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भरस्तावन। 


डा० रत्नकुमारी स्वाध्याय संस्थान कीओर से प्राचीन वाङ्मय के करई 
ग्रन्थ प्रकाशित क्यिजा चुके ह--स्वामी सत्यप्रकाश मौर डां० उषा ज्योतिष्मती 
के ग्रन्थ, जंसे बखशाली-मेनुर्क्रिष्ट, शुल्व-सूत्र ( संस्कत ओर अंग्रेजीमे) ) इसी 
परम्परा में हम स्वर्गीय श्री महाबीर प्रसाद श्रीवास्तव के सूर्यसिद्धान्त का विज्ञान 
भाष्य प्रकाशित कर रहे दहं । यह्‌ गौरव हमें विन्नान-परिषद्‌, प्रयाग की उदारतासे 
प्राप्न हआ है, जिसके विए हम परिषद्‌ के अधिकारियों के उपकृत है ¦ 


इस ग्रन्थ के प्रकाशन का व्ययसाध्य कायं सम्पादित करना हमारे लिए 
कठिन होता यदि हमे करनाल के आदरणीय रायसाहुब चौधरी प्तू सह॒ जी भौर 
उनके द्वारा स्थापित न्यास से आर्थिकं सहायता प्राप्त नहीं हुई होती । चौधरी 
साहब के हुम अत्यन्त आभारी हैँ । हम प्रथम खण्ड माच १६८२ मे प्रकाशित कर चुके 
है, जिसमें मध्यमाधिकार, स्पष्टाधिकार भौर त्रिप्रश्नाधिकारहैँ। इस दुसरे खण्ड में 
११ अध्याय हैँ । इस प्रकार कुल १४ अध्यायो मे पुरा सूर्य-सिद्धान्त समाप्त हुआ । 


एस० रगनायक, 
१० मई, १६८३. एम० एस-सी ०, डी ° फिल, डी ° एस-सी° 
निदेशिका 


भूमिका 


स्वामी दयानन्द ने अपने अमर ग्रन्थ सत्याथंप्रकाश में १८८४ ई० मे विधा- 
लयो के स्नातको के पठन-पाठन का एक समग्र पाठ्यक्रम दिया । इस पाठ्यक्रम का 
एक रेतिहास्िक महत्व है क्योकि ऋषि दयानन्द कौ इस आलोचना से पूवं इस देशमें 
पाठ्यक्रमों की कोई स्वद्धीण पदति नथी! १८५८ ई० में देण मे तीन विश्व- 
विद्यालय खुले-- कलकत्ता, मद्रास ओौर बम्बई के 1 १८८८ ई० मे प्रयाग ओर लाहौर 
कै दयो मौर विश्वविद्यालय (महषि दयानन्द की मृत्यु के बाद) स्थापित हए । संस्कृत 
की एेसी परीक्षायें भी, जसे काशी की, आरम्भ नहीं हई थीं। अततः हम निश्वय- 
पूवैक कहु सक्ते है, किं ऋषि दयानच्द की समग्र पास्यक्रम विधि दही इस दिशामें 
प्रथम्‌ प्रयास है । व्याकरणादि पटने के अनन्तर ऋषि ने मनुस्मृति, वात्मीक रामायण, 
महाभारत, षड दशन, ब्राह्मण भ्रन्थ, उपवेद (आयुर्वेद, धनुर्वेद, गान्धर्ववेद, अथवेवेद- 
शिल्पादि) सिखने की बात कही । फिर लिखाकिदो वषं मे ज्योतिष शास्त, सू्य॑- 
सिद्धान्त, जिसमे बीजगणित, अंक, भूगोल, खगोल, गौर भूगभं विद्या है, इसको 
यथावत्‌ सीखें । 

ज्योतिषं विषयो का आदिं स्रोत वेद की ऋचां हैँ! ऋण्देद के प्रथम मण्डलं 
कै सूक्त १६४ का नाम अस्यवामीय सूक्त दहै । इस सूक्त के मन्वद्रष्टा ऋषि दीघंतमस्‌ 
है! यह्‌ सूक्त ज्योतिष्‌ शारत्र का प्रेरणादायक स्रोत है-- 

दादशारं न हि तज्जराय ववति चक्र परि द्यामृतस्य । 

आ पुत्रा अग्ने मिथुनासो अन्र सप्तशतानि विशतिश्च तस्थुः ।। 

(ऋ० १/१६४।११) 

सूयं का चक्र जिसमे बारह अरे है, जो निरन्तर घूमता रहता है, कभी थकतां 
नही, जीणे भी नहीं होता, मरता भी नहीं । ५७२० इसके पुत्र ह (३६० दिन ओर 
३६० राच्या) । अथववेद मेदो सूक्त उत्तीसवें काण्डम हँ (सूक्त ७ ओर ठ), 
जिनका ऋषि गाग्यंहै। इस सूक्तम २७ नक्षत्लो कीगणना दीगयी है) वेदसे 
प्रेरणा पाकर लगध मुनिन वेदांग ज्योतिष की रचना की जिसके श्लोक ऋग्‌ 
ज्योतिष ओर यजुः-ज्योतिष्‌ नाम से भिलतेदँ। लगधकाकाल ०० ईसा से पूवं 
माना जाता ह । ज्योतिष्‌ के लिए एक भौर शब्द काल-विधान-शास्त्र (यजुः-ज्योतिष्‌ 
द) है । गणित" शब्द काभी प्रयोग इसी अथै में लगधने कियादहै, ओौर वेदांग के 
इस अंग की महिमा इस प्रकार व्यक्त की है- 


प्रकाशित कर रहे हैँ । ग्रन्थ के अन्तर्गत जो चित्र है, उनके ब्लाक विज्ञान-परिषद्‌ ने 
तैयार कारके संस्थान को सोपि । स्वर्गीय महावीर प्रसाद श्रीवास्तव के पुत्र श्री श्रीकृष्ण 
श्रीवास्तव, अवकाश प्राप्तं जज,ने इस कार्यम रुचि ली। विज्ञान परिषद्‌ के 
महामती डा० शिवगोपाल मिश्चरजीने समस्त ग्रन्थ का ब्रूफ-संशोधन कायं स्वयं 
तपस्या-पवैक तत्परता से किया । सू्य-सिद्धान्त का मूल संस्कृत पाठ प्रो० कृपाशंकर 
णुक्ल, लखनऊ विश्वविद्यालय, के सम्पादित संसरण के आधार पर दिप्रागयादहै) 
पाठ के संशोधन मे हमे यथेष्ट सहायता अपने वयोवृद्ध सदस्य प० ओंकारनाथ शर्मा 
जीसे भीप्राप्त हूईथी। हम इन सबके आभारीदहूं। 


स्वर्गीय श्री श्रीवास्तव जी ने पुस्तक को एक्‌ विस्तृत भूमिका (४३ पृष्ठो की) 
लिखी थी, जो अन्तिम खण्ड के साथ प्रकाशित हई थी (१६४०) । खेद है, कि उसकी 
यहु भूमिका वतमान संस्करणके भाग प१मेपरीतरहसेनहींदी जा सकोह । इसके 
कठ ही आवश्यक अंश हम यह दे प्रये हैँ । स्व० श्रीवास्तव जी ने विज्ञान परिषद्‌ 
प्रयाग द्वारा प्रकाशित “सरल विज्ञानसागर'' (१६४६) ग्रन्थ में भारतीय ज्योतिष्‌ पर 
अत्यूपयोगी सामग्री दी है 1 यदि यह्‌ अलग से प्रकाशित हो जाय, तो अत्युत्तम होगा । 

स्वर्गीय श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव ने यह विनज्ञान-भाष्य अपने दिवंगत 
पूज्य पिताजी को समपिति किया था। सम्पण के शब्द थे--“'ूज्य पिताजी की 
पुण्य स्मृति में, जिनके चरणो ने वेठकर गणित का प्रथम पाठ पठा था ।"' 


~--उषा ज्योतिष्मती 
डौ° रत्नकुमारी स्वाध्याय संस्थान, अध्यक्ष 
प्रयाग अनुसंधान विभाग 
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| १ श्लोक --सुयं ओर चन्द्रमा के मध्यव्यास करे मान ¦ २-३ ब्लोक प्रत्येक 
के स्पष्ट ग्यास जानने की रीति तथा चंद्रमा कीकक्षा मे सूर्यं का स्पष्ट व्यास (योजनो 
भौर कलाओं मे) जानने की रीति। ४५ श्लोक--चंद्रमाकी कक्लामे पृथ्वी की 
छाया के व्यास का मान जानने कौ रीति! ६ श्लोक-चंरमा के पात ॐ$ करहु रहने से 
ग्रहण हो सकता है । ७ श्लोक-किच तिथिमें ग्रहण दहो सकता है) ठ श्लोक- 
अमावस्या ओर पुणेमासी के अन्तक्रालके सूयं ओर चंद्रमा को स्पष्ट करने की रीति), 
६ एलोक-ग्रहण क्यों पड़ता है । १० गलोक-ग्रस्त भाग का परिमाण जानने की रीति। 
११ शए्लोक-पसवग्रासत ग्रहण होगा या खंड ग्रहण अथवा प्रहणन पड़ेगा यहु निश्चय 
करने को रीति | १२८-२१५ श्लोक--ग्रहुण ओर स्वेग्रास ग्रहण कितने ससय तक रहेगा 
यह्‌ जानने की रीत्ति। १६ श्लोक-ग्रहण के अरभकाल ओर अन्तकाल जानने की 
रीति । १७ श्लोक-सवेग्रास ग्रहण ऊ आरंभकाल ओर गन्तकाक्त जानने को रीति, 
१८-२१ श्नोक-किस समय कितना भाग प्रस्त रहैमा यहु जानने की रीति } २२-२३ 
श्लोक-ग्राप्त का परिमाण जानकर इष्टक्ाल जानने की रीति । २४-२५ श्लोक-ग्रहण 
का चित्र खींचने के लिये वमन जानने की आवश्यकता । २६ श्लोक-इष्टकाल में 
बिम्ब का अंगलात्मक मान जानने की रीति । | 

सूये ओर चंद्रमामें ग्रहण किष प्रकार लगतताहै यहु जानने के लिए पहले 
प्रकाश के कुछ गुणों की जानकारी आवश्यक है! इसलिए पहले संक्षेप में इन्हीं परं 
विचार किया जायगा । यह सरके अनुभव की बातदहै रि रात को दीपक के उजेले 
मे दीवाल पर किसी वस्तुकीक्ो छाया पडती है वह कहीं हल्की ओर कहीं गहरी 
होती है । गहरी छाया बीचमे होती है भौर हल्की छाया महरी छाया को चेरे रहती 
है । यदि वस्तु दीत्रालकेपासहोतो गहरी छायाब्डी होती दहै भौर हल्की छाया 
कम । ज्यो-ज्यो वह वस्तु दीवालसे दूर होती जाती है परंतु दीपक के निकट त्यो-त्यो 
छाया का विस्तार तौ बढता जाता है परंतु गहरी छाया कम होदी जाती है गौर हल्की . 
छाया अधिक । यदि वस्तुदीपकसेषछठोटी होतो एक स्थित्तिरे्षीभी आ जायगी 
जिसमे गहरी छाया बिल्कुल नहीं पडेगी, केवल हल्की छाखा दीवान पर देख पड़ेगी । 


५४२ सूयं -सिद्धान्त 


हाँ, यदि वस्तु दीपकसे बडीहो तो गहरी छाया दीवाल पर सदैव पड़ेगी । 

दीवाल के जिस भाग पर गहरी छाया पड़ती है उस भाग पर दीपक के प्रकाश 
का कोई अंश नहीं पहुंचता परन्तु हल्की छाया मे दीपक का प्रकाश कुछ न कुठ अवश्य 
पहुंचता है । यदि कोई कीड़ा दीवाल पर गहरी छाया मेहो तो उसे दीपक बिल्कुल 
नहीं देख पड़ेगा परन्तु हल्की छाया मे उषे दीपक क कोई न कोद भाग अवश्प देख 
पडेगा । इसकी परीक्षायोकीजा सकती ह :- 

एक दीपक या लम्प जलाकर रख लो । थोडी दूर पर एकं पिल, गोल्ली या 
ठेसी चीज जो दीपक्रसे छोटीहौोव्डीकरदोया टदगदो। कुष भौर दूर पर एक 
पतला कागज हाथ में इस प्रक्मार्‌ थामो किं इस पर पेमिल की गहुरी भौर हल्की 
दोनो छाया पडं । गहरी छायामे सुर्दपे एक षछदकरदो ओर इसीसे देखो किं दीपक 
देख पडता है या तहीं । दीपक नहीं देष पड़ेगा । हल्की छाया मे सुर्ईदसे छेद करके 
देयो । दोपक का कठ अंश देख पड़ेगा । 

रेखागणित से यह जानाना सकता है कि गहरी छाया कह पडेगी बौर 
हल्की छाया कहां पडेगी । इनके विस्तार आदि का पता लगाना भी भणित से सम्भव 
है । सूयं, चन्द्रमा में ग्रहृण कैसे पड़ता है यह जानने के लिए गहरी भौर हल्की छाया 
का गणित करना पड़ता है इसलिए इस पर अच्छी तरहु विचारे करना आवश्यक ह । 
जागे गहरी छाया को केवल छाया ओर हल्की छाया को परिछाया कहा जायगा । 

मान लो र एक प्रकाशमान विड भौर च एक अपारदशेक पिड है । दोनों पड 
गोलाकार । रसे प्रकाश की किरणं चारो दिशओंमे कैलती हैँ परन्तु जो जिरणं 
च पिंड परष्डती हवे इसके आगे नहीं बढ़ने पातीं इन दोनों ण्डं को सीधी 
स्पशं करती हई रेखाएं खींची जायंतोवेत विन्दु पर परस्पर मिलकर एक दूसरे 
को काटती हृदं भगे बड़गी। आत ई सूची (५००९) के आकारका होगा 1 यहीच 
पिहसे बनी हुई छायाकी सीमा होगी । इसके ऊपर, नीचे, इधर उधर छाया नहीं 
पड़गी । (देषो चित्र ६०) । 

इन दोनों डो को छती हुई जो रेखाएं ता विन्दु पर मिलती है इनसे 
परिषछठाया को सीमा बनती है। 

यदि एक पट (पर्दा) छायामें इसप्रकार रखा जायकि बहर, च पिके 
केन्द्रो को सिलानेताली रेखा से समकोण पर रहैतो इस पटपर छायाका जो वृत्त 
बनेगा उसका व्यास्छठषछाहोगा प्रौर परिष्ठायाके वृत्त का व्यास उ ऊ होगा जिसमें 
- छाया का व्यास भी शामिल है {देखो चित्र ६१) । यदिउछखंडमें किसी जगहुप 
-विदु पर एक छेद कर दिया जाय भौर इसी छेद से प्रकाशमान षिड देखा जाय तो 
पिङकाव्ह्‌ ऊपरी भाग देख प्ढेगाजो पाविन्ुके ऊपर है । यह पाविन्दुपञआ 
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स्पशरेा को उढाने मे प्रकाशमान विड पर निश्चय श्या जाताहै) प्दिऊषछा 
खंडमे करीं छेद किया जातो प्रकाशमान पिडके नीचे का भाग देख पड़ेगा । 
परन्तु यदिद छष्छाखंडमे किया जाय तो प्रकाशमान डि का कोई भाय नहीं 
देख पडेगा ! सारंग यह्‌ कियदिद्रष्टाअञात रेखाके उप्र्‌ परन्तु ताजक 
तीचे कहीं रषहेमातो खपे र पिडका ऊपरी भाम अवश्य देखे पडेगा परन्तु कीच 
वाना भाय नहीं देख पडेगा इसी प्रकार इरईत रेखा के नीचे आरे दं ऊ रेखा 
के उपर द्रष्टाके रहने प्रकाशमान पिंड का नीचे वाला भाग अवश्य देख पड़ेगा 
परन्तु उपर दाला भाग नहीं देख पड़गा । 

यदि पटत विन्दु परलल्लाया जाय तो यहं छाया नाममाद्नको भी नहीं 
रहेगी ! प्रकाशमान प्डदेखतो नहरी पडेगा परन्तु इसकी चमक चारों ओर कु 
अवश्य देष्ठे पडेगी ¦ यदिपटतसे ओर दर किया जायत षुक्‌ नौर ही दृश्य देख 
पडेगा । कख ओौरग घ परिछाया के खडौमेतो प्हूनैकीदही तरह बात देख पडेगी 
परन्तु खगवंडमेजो छाया की सीमा बनाने वानी रेखा कै बीचमेहै प्रकाशसान 
पिडका किनारे वाला पूराभाग देख पड़ेगा परन्तु वीचमे अन्धकार रहेगा (देखो 
चिव ६२) । चित्रमे यह्‌ प्रकटदहीदहैकिखमगके बौच्‌ {लि विन्दसे च पिंड को 
स्पशं करती हई जो रेखाएं खीची ज्यंगी वहु र प्के उपर तीचे दोनों ओष 
पहुचेगी । पड योल है इसलिए बीच मे अन्धकारमयर होने से कक्णकती तरह देख 
पडेगा | 

यह सबं दृश्य प्रयोगद्रा देखेजा सकते) धक गोल लम्प, मेद तथा 
लकड़ी के चौखटेमे तने हुए पट, बस तीन चीजें इसके लिए पर्याप्तहै। र पिडकी 
जगह गोल लम्प ओौर च की जगह गेद को समन्षना चाहिए । अंधेरी राततम किसी 
स्थान मे यहु प्रयोग सहज ही किया जा पकता है | 

इसी प्रयोग से सूयं ग्रहण की सारी बति समक्षम आसक्तीहैँ। रको रवि 
या सूयं ओरच को चन्द्रमा समक्षना चाहिए । पट की जगह पृथ्वी को समश्चना 
चाहिए । जिस तरह यह विड ॐ निकट रहने पर छाया गौर परिछया दोनों में रहृता 
ट परन्तु दुर्‌ रहने पर केवल परिछायाया छाया रो सीमा बनाने वाली रेखाशों के 
बाच मे रहताहै, इसी तग्ह पृथ्वी भी कथी चन्दरमाके निकट रहने से चन्द्रमा की 
छाया गौर परिछठाया दोनों में रहुठी है ओर कभी दूर रहने से केवल पर छाया में ही 
रहती हे ! पृथ्वी चन्द्रमा से बहुत बड़ी है इसलिए सारी पृथ्वी छाया या परिछठाया 
` में नहीं पड़ सकती । पृथ्वीकाजो भागषछायामें पड अत्ता चर्हां के निवासियों 
को सूयं बिलकुल नहीं देख पडता । इसलिये सूं का पूर्णग्रहण या सवेग्रहुण (1०191 
९०756 0 6 ऽप) होता दै । पृथ्वी कालो भाग परिषछठाया मे पडता है वहाँ ॐ 
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निवार्सियों को दूयेका खंडग्रहण (212) व्न्‌098८) देख पडता है । यदि पृथ्वी 
पर छाशा न पहुंचे तो वह उसी स्थिति मेंरहमीजोकद्धगघपट सै दिद्धाणी गयी 
है । एेसी दशमे पृष्दीका जो भाग छायाकी सीमा बनाने वाली रेखा के बीचमें 
होगा वह ककण ग्रहण (ठप 0119086) देख पड़ेगा । 


अखि तरह चत्रसाको छायाया परिषछठाया में पृथ्वी केञ जानेसे सूयं में 
पण ग्रहण खद ग्रहण, अथक ककण ग्रहण देख पडता है उक्ती तरह पृथ्वीकी छाया 
मे जव चद्रमाया जाता ठड भकाशहीन हौ जाता है। इसी को चन्द्रग्रहण कहते 
है । यदि चंद्रमा का पूणं विड छाया मेंञाजाय तो पूणं चन्द्रग्रहूण (10181 व्नाऽ९ 
० #¶6€ 0००४) जौर अधूरा विड छाया में आवेतो खंड चंदरप्रहुण {एश 9] 
6011086 07 € 70000} पड़ना है ¦ इस स्थिति मे चंद्रमा चिवाक्ती सृयेमेही ग्रहण 
लगता हुजा दै्रेगे परंतु उनको कंकण ग्रहण देखने का सौग्णग्य नह्य हौ सक्ता 
क्योकि चंद्रमा द पृथ्वी ङा आकार वडा होनेके कारण चंद्रमा कमी छाया से बाहर 
नहीं जा सकता हे । 

चित्रे थ्हभीस्पष्टदहै कि छायाम परहूंचने क पहले परिषछाया म घुसा 
आवश्यक । यह्‌ स्मरण रखना चहु कि चंद्रग्रहुण तभी दें प¶डतादै जब 
चद्रमा पृथ्वीको छायाम जाता है । यदि चंद्रमा केवल परिछिय। में जायत ग्रहण 
नहीं देख पडेगा, हाँ कुछ मलिनता अवश्य जा जाती है। 


उपर जो कुछ कहा गया है उसके स्पष्ट है करि सूये, चंद्रमा ओर पृथ्वी कौ 
परस्पर दूरियों के अनुसार छाया भौर परिछायाका परिमाण भीकमप्रा अध्किहौ 
सकता है 1 यह्‌ बात पहले ही अतलायी जा चुकी ङ सूवं ओर प्ृथ्वीके बीचको 
दूरी तथाचंद्रमा भर पृथ्वीके जीचकी दरो घटती बदृती रहतीहै। दरी के घटने 
बढने से इनं पडो के कोणात्मके आकार घटे बहे देले पडते ह देखो पृष्ठ ~-४-८४५) 
इपलिए कोणात्मरु आकारोंका परिमाण जाननेके लिए इनकी स्पष्ट इरयो का 
जानना आवश्यक है । परंतु तरिप्रश्नाधिकार मे यहु बतलाया गया है करि किसी पड 
के आकार, लम्बनं आर उसकी स्पष्ट दूरीमें परस्पर क्यासंबधदहै) इसलिए लंबन 
यादूरीदोनोंमेसे किसीके जान लेने से णहु जानाजा सक्ताहैकिकछायाका 
परिमाण किस समय कित्तना हौता है । चिन्न &३ेसे यहु जाना जातादहै किं चद्रग्रहूण 
के समय चंद्रमाकी क्क्षामे पृथ्वी कौ छाया का व्यास कितना बड़ा होता ह ¦ 


मनिलोकि चिच्च श्रमे चचंद्रमा हैजो पृथ्वी की.छायामेस् विदु पर 
प्रवेश कर रहा, इसलिए यह रापा स्पशं रेडा कोष्ट रहा है क्योकि सूयं ओर 
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पृथ्वी को सामान्य स्पशरेाभों रापा ओौररीपीसे ही पृथ्वी की छायां बनती ह 
जिसकी नोक नह । सूयं घौर पृथ्वी की्निज्याषएं र राभौरप पा स्पशरेखा रापा 
के समको परह! परिरेखाषाराके सामानन्तरदहै। 

पहले यहु जानना आवश्यक हैक कोण सपछ किसके समान्‌ है क्योकि 
यह कोण पृथ्वीकेकेन्द्रपरषछायाकी उस न्निञ्या से बनताहैजो चंद्रमा की कक्षा 
मेह इसनिए इससे चद्रकक्षामे छायाके आकार का पता चलेगा) 
रिर_ रार~-रारि रार-पाप रार पाप 


६4. ऋ 
पर्‌ पर > पर परपर 
== सूयं की चिज्या ~ सूयं का लेबन 
न=्त-ल 


तर ओरलसे सूयं की तिज्या मौर लषन सूचित कयि गये । 
८~सपष छ ८^पसपा-.८~पनपा 
्= ८ पसपा- (रि पर 
क्योकि षप स गौरनपारास्मान्तररहओरनपषर दोनों कोकाटतादहै। 


पपा 
यहां ८~पम् पा पङ चंद्रमा छा लंबन=ला 


लाकोचद्रमा का परम लंबन या क्षित्तिज लंश्रन मानकलेनेमें बहुत अंतर 
नहीं एडेगा । इकस्षलिष 

~सपषछन-ला- (त~ल) 

नल ~+-ला--त 

इससे यह्‌ सिद्ध हा कि यदि सूयं ओर चन्द्रमा के क्षितिज लम्बनो के योगफल 
से सूयं की जिज्या का कोणात्मक मान घटा द्या जायतो जो कुष्ठ शेष रहता है उसी 
के समान चन्द्रकक्षा में पृथ्वीकीषछाया की च्विज्या का कोभात्मक मान होताद्‌ । 
इसी को भुभाद्धं भी कहते हैँ । 

अनुभवसे जाना गयादहै कि पृथ्वीके वातावरण के कारण इसकाछाया 
उपयु क्त गणितसिद्ध छायासे एर गुना बड़ी होती दहै क्योकिं ऊपर के गणित में पृथ्वी 
के केवल ठोस पिडका विचार कियादहै, इसके वातावरण का नदीं । 

उदाहरण-यदि सूयं का लंवन ई“, चन्द्रमा का लंबन ५८१ मौर सूयं 

त्रिज्या १६१३५ हो तो चंद्रकक्षा मे पृथ्वी की छाया की च्निज्या बतलाभो ? 
भुभाद्ध-ल-ला~-त 
==६”“ + ५८१. ॥ १ ६१३ ¢ 
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= ४९.५५५ 
धह गणितसिद्ध छायाकौी च्विज्या दहै । बेा्तावरण के कारण छायाका | 
गुना बह जाता है । इसलिए कुल छया 
४१०५७ 
= ५८५ ७ -------- ४ “५७५ --५० ^” ~ ४२४ (0 
3 ८ 
यह्‌ प्रकट है कि चच्दरकध्षा मे भुभद्धं (पृथ्वी की छाया की चिज्या) का 
परिमाण सदैव एकस नहीं रहता क्थोकि यह सूर्यं भौर चन्द्रमा के लंबन तथा सूयं 
छी कोणात्मक निजया पर अवलंचित्त है भौर यहं वीनों बातें पृथ्वी ते सूयं ओर चन्द्रना 
की दूरियों प्र बवलवितदहँजो सदैव ष्टा बढ़ कस्तीरह। 


अब यहु बतलाया जायगा किं इसत विषय पर सूयं-सिद्धान्तं का व्या मतहे। 


सूयं ओर चन्द्र बिम्बो का मध्यम व्यास तथा चन्द्रकक्षा में सूर्यका 
स्पष्ट न्यास्~ 
सार्धानि षट्‌ सहखाणि योजनानि चवस्वतः । 
विष्कम्भो भण्डलस्येन्दौः साशीतिस्तु चतुश्शती ।॥१।। 
स्वव्यास्चौ निज्ययाऽभ्यस्तो स्वसन्दश्रवमीद्धतौ । 
स्पष्टो स्वको स्वको भुमेस्तथा सुचौ शशाङकनत्‌ \\ ९३ 
स्पुटस्वभुदितिगुणितो मध्यभुक्ट्था हती स्वकौ । 
रवेस्स्वभगणाभ्यस्तः शशाङ्कमगणोद्धतः ॥ ६1 


अनुवाद--(१) सूयं के मण्डल का मध्यम व्यासं ६५०० योजन ओर चद्रमा 
कै मण्डल का मध्यम व्यासं ४८० योजन दवै । (२) जिस समय किस्ची क्रा स्पष्ट व्यास 
जाननाहो तो उसके मध्यम व्यास कौ उस समय की उसकी स्पष्टगतिसे गुणा कर 
दा गौर गुणनफल को उसकी मध्यमगति सेभागदेदो। सूयं के स्पष्ट व्यास को 
सयं के महायुगीय भगण से गणा करके गणनफल को चन्द्रमा के महायुगीय भगण से 
भाग देते प्र (३) अथवा सुयेके स्पष्ट व्यास्को चन्द्रकक्षा से गुणा करके अर 
गुणनफल को सूर्यं कोक्क्षाछेभागदेने परनजो आता वही चन्द्रकक्षामें सूयं के 
स्पष्ट व्यासका परिमाण है । चन्द्रकक्षा मे सूयं भौर चन््रमाके व्याक को५ सै 
भाग देने पर सूर्ये भौर चन्द्रमाके व्याप्त केलाभोमें ज्ञात दहो जाति है । 
विज्ञान भाष्य--इन तीन श्लोकों का सार यह है-- 
सूयं बिम्ब का मध्यम व्यास्=-६५०० योजन 
चन्द्र विम्ब का सध्यम व्यासं ==४८० योजनं 
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मध्यम व्यास >< स्फुट भति 
मध्यम्‌ गति 
चन्द्रकक्षा से सूयं का स्फुट व्याक 
सूयं का स्फुट व्यास >< वयं का महःयुगोय भगण 
धर~ ---------* -~----------- न 
चन्द्रमा क महुःयुयोय भग्‌ 
सूयं का स्फुट व्याच >< चन्द्रकक्षा 
सूयं की कक्षा 





स्फुट भ्यास 





अथवा 


यहां यहु शंका उत्पन्न हा सकती दहै किक्या सूयं का योजनात्मक आकार भी 
घटता बढ़ता है क्यो ऊपर बतलाया मया है कि सूयं का स्फुट (स्पष्ट) भ्यास उसकी 
स्फुट गति पर अवलेबितहैजोड्दा धटी बढती रहौ है । परन्तु बात यह्‌ नहीं 
है । सूयं का योजनाह्मक् आकार स्फुट महि के अनुसार कदापि घटत बढता वहीं है, 
हा कलात्मक या कोभात्पकत आकार अदर्य बदलता है जिक्षकी सीर्मांस्ता स्पष्टाध्िकार 
पृष्ठ प४-=६ मे अच्छो तर्हुको गयो ह । यहाँ एध्यम्‌ व्यास कौर स्फुट व्यास का 
परिमाण यद्यपि योजनोमे बतलाया गयाहै तयापि इसे कोणात्मक ही समक्चना 
चाहिए क्योकि इस जानने की जोरीति भस्कराचायं जीने चिडी है उससे यहु अथं 
निकलता है । भास्कराचाय जी कहते द कि जि दिन सूयं की स्पष्ट या स्पूंट मति 
मध्यम यति के समान हो उष दिनं उदयकालल मे ३४६८ इकाइयों के समान दो 
लकडियां लेकर इनके दो सिरो कोमिलाकरः मूल स्थानों मे जख रखकर सूयं के पिब 
को इस प्रकार वेधो किं इन लंकड्यिं के अगिवाले सरे विम्ब के उत्तर आर दक्खित 
वाले किनारोंको स्पशं करे । इसो दशा मे लक्यां कै सिरो को इश्च प्रकार क्सदो 
कि अगेवले सिरो कोदूरीमें कोई भेद न पडे। अब इन पिरोकीद्ूरी को उसौ 
इकाई से नापो जिसे लकड्यिं की लम्बाई नापी गयो है। यहु अन्तर जितनी 
कादयो के समन होगा उतनी ही कला सूयं कं बिम्ब का व्यासं होगा । भास्कराचायं 
जी के अनुसार यह व्यास ३२३१८३२८“ होता है । यदि इसको ३२.३०४ या ३२५ 
माना जाय ओर सुयंकी कक्षा का मान ४३२,३१,५०० योजन लिया जाय तो सूयै- 
विम्ब का योजनात्मके सान इस प्रकार प्राप्त होगा - 


1 





१. गणिताध्याय पृष्ठ १.७१-१७२ 

२. आजकल यह काम प्रकरार (6105) कौ नोकों से क्रिया जा सकता 
रै । आंख उस विन्दु पर होनी चाद्िए जहां कस्पास कौ दोनों भुजाएं मिलती हों । 

२३. भूगोलाध्याय शलोक ८६ | 





चिर ६४ 
कोई कक्षा ३६०० 
== २१,६००८ 
"सूयं की कक्षा भी २१.६०० कला के समान है परन्तु योजनोंमे यहु 
४३,३१,५०० क समन है इवलिए 
२१६०० ४३,३१,५०० योजन 
,* ३२.१५८ ३२५ >८ ४२३२१५०० 
२१६०० 
== ६५१७ योजन 
सूथे-सिद्धान्त ने सूयं का मध्यम ग्यास ६५०० योजन सानादहै इसे प्रकट 
होता है कि इस ग्रन्थं सूयंका उदयकालिक बिम्ब ३२.३०४ से कम लिया गयाहै 
जोटठीकमीदहै क्योकि वतन के कारण उदयकालिक बिम्ब यथाथंसे कुठ बडा देख 
पडताहै) 
इसं तरह यह्‌ सिद्धै कि सूयं या चन्द्र बिम्बों का योजनात्मक मान कलात्मक 
मानोंसेही जाना गथादहै। 
मध्यम ष्यास से स्फुट व्यास जाननेका जो नियम बतलाया गयाहि वहु कुछ 
स्थूल है क्योकि सूर्यं या चन्द्रमा की स्फुटगति का परिवतेन उसी अनुपातसे नदीं होता 
रा 


रात, 


` 


सा 
र 
ऋक मी 11 


{चिच्च ६१ 


योजन 
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जि अनुपात से इनके कोणात्मक्‌ बिम्भें का परिवतेन होता है । (देखो स्पष्टाधिकार 
पृष्ठ ८) । 

चन्द्रकक्षा मे सूयं का स्पष्ट व्यास जानतेकेदो नियम बतलाये गयेहैजो 
वास्तवमे एक दही नियमके दोरूपरहँ। चित्र &५मेयदिररासूयंकी कक्षा, ओर 
च चा चन्द्रमाकी कक्षाके खंड मान लिये जायं, भपृथीकाकेन्रहो ओर यदिररा 
सूयं बिम्ब के समान मान लिया जायता चन्द्रकक्षामे यहु बिम्बं चचा के समान 
होगा । यह स्पष्टहीदह कि 

चचा भच_ चन्द्रकक्षा का व्यासा 


भ उ जनिना नम 


ररा भर सूयेकक्षाका व्यासं 










__ चनद्रकक्षा 
स॒ सूर्यकश्चा 
क्योकि दो वृत्तो की परिधियों में वही अनुपात होतादहैजो उनके व्यासाधुपूः 
मे होता रै। १ 4 | ` 
इसलिप छि ^ 
र रा>< चन्द्रकक्षा 
चचा = ` सूर्यकक्षा ` 
सूयं का स्पष्ट व्यास > चन्रकक्षा 
सूयं की कक्षा 


इस प्रकार चन्द्रकक्षा मे सूये के स्पष्ट व्यासके जाननेका दूस १ [1 
सिद्ध हो गया । अब यह बतलाना कठिन नहींहै कि पहला इसका रूपान्तर 
प्रकार हे । ५ र 

` यह पहले ही बतलाया जा चुका है कि हमारे आचार्यो का मत है कि प्रत्येक 
ग्रह क्री दैनिक योजनात्मक गति समान होती है। इसलिए यह सिद्धहै कि प्रत्येक 
ग्रह एक महायुग या कत्प मे जितने योजन चलता है वहु सब प्रहोके लिएणएकमसा 
है । ग्रह एक महायुग मे जितने योजन चलता र इसको यदि ग्रहु के महायूगीय भगण 
से भागदेदियाजायतो ग्रहुकी कक्षा का मान योजनो में निकल अविगा, इसको 
यो भी लिखा जा सकता है :- 


रहं की महायुभीय यति (योजना म) _ ॥ 
ग्रह का महायुमीय भगण ` -- 48 कौ कक्षा (योजनो मे) 
यदि ग्रह की महायुगीय योजनात्मक गति कोम मान लिया जाय भौर सूय 


के महायुगीय भगण को र तथा चन्द्रमा के महायुगीयभगण कोच मान लिया जाय 
तो उपयु क्त नियम के अनुसार 


४५२ सुयं-सिद्धान्त 


1 
ए की कक्षा 


म 
अरं ए चन्द्रकक्षा 


यदि दूसरे समीकरण के प्रत्येक पक्ष को पहले समीकरण के समपक् (6०पा65- 
0006108 068) से भाग दे दिया जयत 
म॒ . म चन्द्रकलः 


भम ०८७८७ किती 





र_ चन्द्रकक्षा 
च सूयं कक्षा 

इय प्रकार सूयं के स्फुट व्या का पहला नियम भी सिद्ध हौ गया । 

यह यह बतला देना आवश्यक है कि सूयं का स्फुट व्यास्ष तथा सूयं को कक्षा 
का विस्तार यथाथं मे उतना नहीं है जितना हमारे सिद्धान्त प्रस्थो मे बतलाया गया 
है । अनेक वेधोंसेयहसिद्धहो श्णाकि सूयंका लम्बन £ केला से अधिक नहीं 
होता इसलिए पृथ्वी से इसकी दरी लम्बन के सूत के अनुरार (देखो िभ्रश्नाधिकार 
पृष्ठ ३४) & करोड २६ लाघव मील है भौर इसके पिडका व्यासार्धं ४, ६२, ६० 
मील दहै (देवो पृष्ठ ६६) । यदि योजन का परिमाण ५ मीलके समान समन्ना जाय 
(देखो पृष्ठ ५४) तो 


अथर्वा 


£ € ०9 





४ द 1 > 
स॒वं का व्यासाधं = == ८६५७८ योजन, भौर 


ति ६.,५६९,००,००० 
सयं की मध्यम दूरी =-= १,८५,०८०,००० योजन 


यह्‌ परिमाण हमारे सिद्धान्त के परिमाणों से कितना भिन्न है यह्‌ नौचेकी 
तालिका से स्पष्ट ह्यो जायमा जरह सब परिमाण योजनो मे दिये जाते हं :- 





कनन ८) 4६ 





९.७ 82118 
सूयं सिद्धान्त | सिद्धान्त शिरोमणि | 5एाल168] 
रा 45110101 
। | 
सूयं बिंब का व्यास ६१५०० | ६५९२ १७२३१५६ 
सयं कौ म्यम दूरी ९६८६२७८ ६८६३७ ७ १८.४५८ ०५००७ 
` चन्द्र बिब का व्यासं ४८9 ४८० ४२३० 


चन्द्रमा क! मध्यम । „4 + आना. ४७५०० 
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तीसरे श्लोक के उत्तराद्धं मे यह्‌भी बतलाया गयाहै कि चन्द्रमा कीकक्षामें 
सूये बिम्ब का जो व्यास योजनोंमे हौ उसको १५ से भाय देने पर इसका परिमाण 
कलाओं मबा जायगा । इसका कारण यहु है कि चन्द्रकक्षा का विस्तार ३२४००० 


योजन माना गयादहैनो ३६० अछ या २१६०० कताके समानमभीदटहै इसलिए जब 


२३२४७०५० 
२१६०० कला --३२४००० योजना तव १ न योजन 


जिसका अथं यह्‌ हभ कि चन्द्रकक्षा का १५ योजन एक केला फ समान होता है । 


चन्द्रकक् मे भूचछाया के व्यास का परिमाण-- 
गशाङ्ककक्ष्यागुणितो भाजितो वाऽकंकक्ष्यया । 
तिष्कम्भश्चन्द्रकक्ष्यायां तिथ्याप्तो भानलिप्तिक्ाः 1) 
स्फुटन्डुभुवितभर व्यासगुणिता मध्ययोद्ध ता । 
लब्धं सुची महीव्यासतस्फुसकभ वणान्तरम्‌ ॥\५।। 
मध्येन्दुव्यातगुणितं मध्याकंत्यातभाजितम्‌ ¦ 
विशोध्य लब्घं सरच्यास्तु तमो लिष्ताश्च पुववत्‌ ।।६।। 
अनुवाद--(४) चन्द्रमा की स्पष्ट गत्तिको पृथ्वी के व्कासस्रे गुणा करके 
गुणनफल को चन्द्रमा की सध्य मतिसेभागदेैने परो लन्धि अतीद उसे सूची 
कहते हँ । सूये के स्फुट व्यास से पृथ्वीक्े व्याप्च को घटाकर (५) शेष को चंद्रमाके 
मध्यम व्यास से गणा करके अौर गुणनकृल को सूयं के मध्यम व्यास्से भागदेदो। 
लब्धिकोसूचीसे धटा देने पर जो शेष आवेगा वहु चन्द्रकक्षामें पृथ्वी कीषछायाका 
व्यास योजनो भे जायगा । इको पहले कौ तरह १५ से भाग दे देने पर 
भूछाया का व्यास कलाम ज्ञात हौ जायगा । 
विन्नान भाष्य--पहा चन्द्रमा भौर सूयं की स्पष्ट ग्तियोंको का ओररा 
अक्रो से सुचित किया जायगा । यदि चद्द्रपा ओरं सूयं के महायुमीनः भगण को 
महायुगीन सावन दिनोंसे भागदे दिया जाय ओौरं लब्धि क्म कलाएं बनायी जायं 
तो चन्द्रमा ओर सूयं को स्यम दैनिक गतिर्थां क्रमानुसार ७६०“ ५६ भौर 
५६.१३६२ होती हैँ । पृथ्वी का व्यास :६०० योजन माना गया है (देखो मध्यभा- 
विकार शलोक ५६) । इन मानों के भाधार पर उपयुक्त दो श्लोकों को संक्षेपमें इस 
प्रकार लिखा जा सकता है- 
१६००८ 
७९.०.५६ 


सूयं का स्फुट व्यास 


सूची = 


६५०० रा 


५६१३२ (देखो श्लोक २) । 


४५४ 


सूयं -सिद्धान्त 


चन्द्रकक्षा मे चूक्ाया का योञजनात्मक व्यास 


यदि इमको १५ पे भाग 
कालादत्यक त्यास 


॥ 














८9 
~~ १६०० >< दद. 


दिया तराय तो चन्द्रस्क्षा में भूष्ायाका 


"° 55०५६ 
४: 


५६.टददर्‌ 1 ५७*८० 
जिस समय चन्द्रमा ओौर सूयंकी 
स्पष्ट गतिर्या इसकी मध्यम गतियो ङे 


ी र 
समान होगी उस समय पह भोर 


र एक के समानः होगे । एेसी 


दशाम भूषछठाया का कृलात्मक्‌ व्यास 
१०६६७ ~~ ३२ -[- ७ "८८ = ८२.५१ 
चित्र ६३ की सहायता से आरभ 
मे यह बतलाया जा चुका दै कि 
भूभाधं अर्थात्‌ चन्द्रकक्षामे पृथ्वी की 
छाया का अघव्यास ४१८५०७८ होता 
है जिसमे पृथ्वीकी छाया का व्यास 
८४“ के लगभग आता है। इसलिपए 
यह्‌ स्पष्ट है कि सूये-सिद्धान्त के नियम 
पे पृथ्वीकीषछाया का व्यास जितना 
आता है वहु नवीन रीति से निकाले 
हए व्यास के प्रायः समान ही होता है 
यद्यपि उसके उपकरण स्थूल भओौर 
अशुद्ध ह । भारतीय रीति से भृछाया 
गे व्यास काजो परिमाण आता है वहू 
तीन पदों १०६-६७,३२ भौर ऽलं 
के योग वियोग से सिद्ध ह्येता है! 


चन्द्रग्रहुणाधिक्रार ४१५ 


दशी तरह नवीन रीति भूमद्धं का परिमाणभी तीन पदों ५८८१, १६.१३८ 
ओर &“ के योग वियोग सभे व्यक्त किया जा सकता है (देखो ४३२३८ पृष्ठका 
उदाहरण) । इन तीन पदोंके दूने क्रम से १६६“ २८, ३२“ २६“ मौर १८ है । 
नते ३२८९६“ भारतीय नियम ऊ दूरे पद से बिल्कुल मिलता है, पहला पद यहं 
११६ मौर वहां १०७ कनादहै ओर तीसरा पद पहा १८८८ शर वह 
लगभग है इसलिए पहले ओर तीसरे पदोका योग ११६८ के लगभगहो जाता है। 
द्सषे प्रकट है किर्हमारे सिद्धान्तमे भूभध्ेकाजोरूप सिद्धहोताहै वहं नवीन 
ख्पसे केवल इस बात म म्िन्निद कि सूयं 7 आशार मौर उसकी दूरी हमारे यहां 
बहुत कस सानी गयी, 

उपपत्ति : कल्पना करो किमभपृथ्वी काकेन्द्र, प पृथ्वी का व्यास, र सुं 
का केन्र, तध सूयंका व्यास, च मध्यम चन्द्रमा काद्र, चा स्पष्ड चन्द्रमाक्रा 
केन्द्र, तपखाओरधफगा पृथ्वी ओर सूयं की सामान्य स्पशंरेखाए, तथाथपका 
भौरदफधारेखएंरभकैसमानान्तरदहँ। यहुस्पष्टहैकिषखा गा स्पष्ट चन्द्रमा 
के तलमेंपृथ्वीको छाया काव्यासतदै जो भूपेन प देखने पर मध्यम चन्द्रमा को 
कक्षा मेषखग समान होमा । यदिभका भौर भषा बहाये जायंतो मध्यम 
चन्द्रमा की कक्षामें क, घ विन्दुभों पर भिलेगे । 

चित्र ६६ पेस्पष्टटहै कि 

भूछठाया का व्यास्खागा-=कावा-(काबा~-गा घा) 

= पफ-(काखा-~गा घा) 
समजातीय त्रिभुजपकाखा भौरपथयतमे, 





प१का_ काखा 
पय तय 
गा भाधा 
दसी तरह ~ = 
फषध द्ध 


परन्तु पकान्-फगामगोौरपथ-फषधं 
= काला गाघा काखा~4गाघा काखा~+गाघा 








तथ दध तथ-दष् तध-थद 
क # प का__ का खा-गा घ्रा (१) 
' "पथं तध-~षपषफ 


समजातीय तिभुजकाभवषाओरकमभ वमे 
भवा काधघा 
न 
भवच कष 
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परन्तु भचा भौरभवच पृथ्वीम स्पष्ट अर्‌ मध्यम चन्द्रमाकी दूरियां हैँ 
ओर यह वत्ताया गयाहि क्रि कोणीय वेग कणं के वं ॐ प्रतिलोम के अनुसार बदलता 
है (देखो स्पष्टाधिक्नार पृष्छल्) इसलिए स्थुल शूपदे यं साना जा सकता ह 
किकोणीयवेग्‌ कणंकेभी प्रनिलोम > अनुसार वदलता है जैसा कि सुयं-सिदधान्त 
के नियमे प्रकट दोना है| 
इधसिए 

भच चंद्रा की सच्म्‌ म्नि म 

भवच चंद्रमाकौस्पष्टगि स 

म _ काका. पफ 

ˆ "स कध कषघ 

प१फ>्स्‌_ भू व्यान ><स्पष्टगति 


त म धध्यद्च गति 
दसी कधकानाम श्लोक ४ सूजी रखा गाह । 





समरजातीष चिनु भकाखा रभकष इत्यादिसे सिद्ध हो सकता कि 
भचा काषछा गाधा. ट्‌ छा-~माघा 








भवच कल्ल व कख~-मषं --(२) 
समीकरण (१) नौर (र) मेषक्रा तैर दचा स्नान इसलिष 
क छाना काखा-~-गाघ 
पध > --.-- --न््जच 
तध पफ क्‌ ख~ गध 


पथ त ध~-षप ष 


या ==------ 
भवच कख-~मघ 


परन्तुपथयाभरपृथ्डा्ने सूर्यकी पध्यवदुरी ओौरभ च पृथ्वी से चन्द्रमा 
३२६१५०० 

२२४५००० 

अनुसार ४३३१५०० योजन सूयं को कक्षां गौर ३२५४००० योजन चन्रमा की कक्षाके 


की मध्यम दूरौ है जिनका अनुपात == १३.२७ क्योकि सूय-सिद्धान्त के 


५ 
विस्तार हँ तथा ९०. १३.५४. सूयं भौर चन्द्रमा के मध्यम व्याकषी का अनुपातहै 


जो १३.६३७ के प्रायः समानं । इसलिए यह्‌ मान लेनेमें कोई हज नहीं कि 
पथय ६५०० सूयंका मध्यम व्यास 
भवच ४८० चन्द्रमा का मध्यम्‌ व्यास 
„ ६५०० तध-षपफ 
| न 
“ “ ४० कं ख-~मदध्‌ 
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४८० 

६५०० 

परन्तु कख~गषनकषघ-ग 
न=सूचौी-चद्रकक्षामे भरूछाया 

ओर्‌ तध--प फ-सूयं का स्पष्ट ब्यास---पृथ्वी काब्यास 

 सूची-चद्रकक्षामे भूछाया 





कै क्ष--ग घ => (त धप फ ) >‹ 


© 


ष्= (सूय का स्पष्ट व्यास -- पृथ्वीका व्याम ) >< ६१०० 


„"-चन्द्रस्क्षा मे भूषाया 
+५। 


६५०० 





न==सूची (सूय का स्पष्ट व्यास-पृथ्वीका व्यास ) >< 
यही ४, ५ श्लोकों का तात्पयं है । 


ग्रहण कब सम्भव होता है-- 
भानोभाधे महीच्छाया तत्त त्येऽकंसमेऽथवा ! 
शशाङ्कपति ग्रहणं  क्ियदुभाग्धिकोनके ।,६।। 
तुल्या राश्यादिभिः स्याता ममावास्यान्तकालिकोौ । 
सुयन्दु पौ्णंमास्यन्ते भाधे भागादिभिस्समो ॥।७।। 


अनुवाद-(६) सूयंसे ६ राशिके अंतर पर पृथ्वी कौषछायाहोतीदहं। 
यदि सूयं से इतनी ही दूरी पर अथवा सूयेके ही समान राशि अंश पर अथवा इनसे 
कुछ ही कम या अधिक दूरी पर चन््रमाका पातहोतो सूयं ओर चन्द्रमामे ग्रहण 
लगता है । (७) सूयं ओर चन्द्रमा के राशि अंश कला विकला इत्यादि अमावस्या के 
अन्त मे समान होते हैँ ओर पूणंमासीके अंतमे ठीक ६ राशिके अंतर पर होते है। 

विज्ञान भाष्य-- चित्र ९३ से प्रकट हैकिपुथ्वी कीषछायाकाङ्न्रछया 
न सूयं ओर पृथ्वीके केन्द्रो को भिलाने वालीरेखारपन पर सदैव रहता है इसलिए 
पृथ्वी कौ छायासुयं से सदैव शठ्ण्न्या ६ राशि अगे रहती है । इसलिए जब 
चन्द्रमा सयं से १८०० के लगमग आगे रहता है तभी यह्‌ पृथ्वीके छायामें प्रवेश 
कर सरता है अन्यथा नहीं । परन्तु जब चन्द्रमा सूयं से १८०० अगे र्हाहि तब 
पुणिंमा कांत होता है इसलिए पूणिमा के अंत काल के लगभग चंद्रग्रहूण लग 
सकता है । इती प्रकार जब्र चन्द्रमा सूर्यं के सामने आकर उसको ढक लेता दै तभा 
सूयं ग्रहण लगता है परन्तु यहु बात तभी संभव है जब सूयं भौर चन्द्रमा के भोगांश 
प्रायः समान होते हँ अर्थात्‌ जब अमावस्या हरेती है । इसलिए यह्‌ प्रकट है कि चन्द्र 
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ग्रहण पूणिमाके अंत में भौर सूर्यग्रहण अमावस्या ऊ अंतमे लगते हैँ । (देखो 
चित्र ६७) 


अव यहप्रषन हो सकता कि प्रत्येक पूर्णमा ओर अमावस्याके अंतमे 
चन्दरग्रहुण या सूयेग्रहण म्यो नहीं लगता ? इसका कारण यहहै कि चद््रमाका कक्षातल 
। | क्रान्तिवृत्त के कक्नातल से 

भिन्नहैँ। इन दोनों का परम 
अतर ५० के लगभग है जिसे 
चन्द्रमा का पररविक्षेप या 
परम भशर कहने हँ (देडो 
मध्यमाधिकोर पु ७९ 
७५) । परततु सूयं ओर 
चन्द्रमा के बिम्ब्रर्धं १६८ करे 
लगभ्रग तथा पृथ्वी की छाया 
का व्यासाधं अथवा भूभाधं 
४२८ के लगभग होता है (देखो 
पहले का उदाहरण) इसलिए 
जब चन्द्रमा अपनी कक्षामे 
एेसी जगह रहता है जो 
क्रान्तिवृत्त के पसिहो भौर 
क्रान्तिवृत्त से लिक्का अन्तर 
१६“ -- ४२९८ == ५८८ के 
लगभग या इससेभी कमो 
तभी ग्रहण हो सकता है । यहु 
स्थिति उसी समय सम्भव है 
जब अमावस्या या पृणंमासीकं 
लगभग चन्द्रमा अपनी कक्षा 
आर ॒क्रान्तिवृत्ति के मिलन 


स । विन्दुओं अर्थात्‌ पातों के पास 
हो । परन्तु चन्द्रमा ॐ पात 
एक दूसरे से सदैव १८०० के 


अतर पर होते हं इसलिए यहु 





2 





१7 





चित्र &> 


४५९ 


चन्द्रग्रहुणाधिकार 


के समय मुयंके भोगांश के समान ही 


णंमासी 


(४ 


प्रकट टै कि जब अमावस्याया प 


या इसके लगभग राहुयाकेतुकिसौका भोगांशो तभी ग्रहण लग सकता है अन्यथा 


५1 


३, 
न्य 
क्ण 
५५४ 


| यहु बात विघ्न ६८ से अच्छी तरह स्पष्ट हो जायगी :- 





| ॥ ०५५९ {2।७.४]॥६ {& ¢ 160४8 1218 == 12 1 19 & 
९{॥ {% > , == 46 1४ © 
४ 1०1५ {58 1) ४ 1 1६ == 1 1 % = 
121 14 1६ == + 1/2 1५ [8191022 ‰ 10४, > 11168 == # 
(५७ ]) ५॥४ 14 4४*& == 1४ © £ | 
४२६ 1५ 1४२९ -- £ ५.९ 1५ 11119 {4 {22 = 8 --; ‰& ॥1% ‰२।४।०।४६ 
¬ 3 ९५] 
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कचरेवापरकका,छषछाके समान काट्लोओौरकासैकुख के समान 
ओर समानान्तरकाखा खींचो,चखा कोमिलाकरखाकी ओर क्रान्तिवृत्तिके व 
विन्दु तक खींचो | यहीचखाव चन्द्रमाका अपिक्षिक मागं होगा, यदि यहु मान 
लिया जाय कि भछाया छ विन्दु परस्थिरदहै। 


यदि छसेचवपर छफलम्ब डालाजाय तो यही चन्द्रमा आर भूछायाके 
केन्द्रो की निकटतम दुरो होगी । यदिछकोकेन्द्र मानकरम के समन चिज्या से वृत्त 
खीचाजाय जोचबकोदो बिन्दुभोंस,सापर कटेतोयही दो बिन्दु भापेक्लिक 
मागं पर चन्द्रमा के स्पशं ब्रौर मोक्षक्राल के स्थान होगे । यदि इन पर विन्दुभोसे च क 
के समानान्तर रेखाएं डींची जायं तोये चन्द्रमा के यथाथ मागं के जिन बिन्दुभों परं 
पहुचेगी वही स्पशं ओर मोक्षकाल के यथार्थं स्थान होगे । 


यददिक्चखंकोणकोड ओर काचदाकोणको ई मानं लियाजायतो 
कख शा 
क्च चां 
काष्ठा णा 
स्परे १ | क्‌ ख णा 


00 0 । द । ॥. _ _ "नजायते = ऋष्यो 


काच काच कच ~-कु का चा-रा 


स्परे ई-- 





कोणवचषछछफगौरलछचफकायोग समक्ोण के समानँ क्योकिं चब पर 
छ फलम्त्र खीचागयादहैषगन्तुछचफञौरफचककोणोंकायोग भी समकोणके 
समान क्यों चठ छपपर लम्ब है ओर चक, छपके समानान्तर है। 
इसलिए कोण च छ फ--कोण फ च कई, 
,“ छ फन्=च छ कोज्या ई--श कोज्या ई 


यदि शकोज्या ईका मान भूछाया जीर चंद्रमा के व्यासार्धोंके योगसे अधिक 
होगा तो ग्रहण नहीं लगेगा । 


परन्तु यदिशकोज्याई, मसेषछठोटाहोगातो ग्रहण अवश्य लगेगा । यदि 
यहं जानना हौ किखंड ग्रहण लगेमाया सववंग्रास तो दोनो का अंतर निकालना 
चाहिये । यदि म--श कोज्या ईका मान चन्द्रमाके व्या्षसेषठोटा हो तो समक्षना 
चाहिये किं दंड ग्रहण लगेगा भौर यदि इसका मान चन्द्रमा के व्यास्तसेबडाहोतो 
सग्रास ग्रहण लगेगा क्योकि चित्र ई& से प्रकटहै किं म--श कोज्या ईव्चन्द्रमाका 
ग्रसित भाग । इसनिए यदि ग्रसित भाग चन्द्रमाकेव्याससे कम होगा तो स्पष्ट है 
किं सवग्रा् ग्रहण नहीं लग सकता । परन्तु यदि ग्रसित भाग चन्द्रमा के व्यासुके 
अधिकहैनजो सवग्राप्त ग्रहण मवण्य लगेगा) 
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विष्व ९€ 


चित्र &६£ चन्द्रमा भौर भूषछायाका उस समयका चित्र टै जब कि चन्द्रमा 
भूछाया से निकटतम अन्तर पर रहता है अर्थात अब चन्द्रमा चित्र के फ बिन्दु 
पर रहता है ओर भृष्ाया छपर | यहस्पष्टटै किन्न भूछायाका व्यासार्धं भौर 
च जे चन्रमा का व्यासाधेदहै । चन्द्रमा काग्रसित भाग जक्ष के समान है। अब 
देनाहिकिजज्ञ का परिमाणक्याहै? 


ज क्च=छक्ष-छज 
न=छक्य-(च छ-~च ज) 
च्=छक्ष--चज-च कछ 
न्=म-श कोज्या ई 
यदिम-श्च कोज्या ई शून्य के समान हो अर्थात्‌ यदि मन्=्शकोज्याईतो 
ग्रहणं नहीं लगेगा क्थोकि चन्द्रमा भूछाया को स्पशं करता हभ निकल जायगा । 
केसी दशा मे भूछायाके केन्द्रे पात का जन्तरछपका परिमाण यों तिकलेमा-- 
यह्‌ प्रकटहैकिंकोणचप छइ, 


च छ 
"क 

। च छ श 

` € † --स्परडइ स्परं 


परन्तु ऊपर मान लियागयाहैकि 
मण कोभ्या ई 


४६२ सूय-सिद्धान्त 


। म्‌ 
* = कोज्या ई 
म 
 * ८ ¶ ~ कोज्या ई >< स्परं इ 
मरे ई कोध्पर इ 
दस प्रकार यहु सिद्ध इ कि जब पत्त से भुल्ाया का अंतर म दछेरे ई 
कोस्परे इ के समन या अधिक होगा वब ग्रहण नहीं लगे¶ा ओर कमहोगा तो ग्रहण 
अवश्य लगेगा । परन्तु उपर माना ग्या कि 
शा, चन्द्रमाके शर कौ गति _ 
चा चन्द्रमाक भोगांश कौ गति 
णा चन्द्रमराके शर को गति 
चा~-रा सूयं भौर चन्द्रमाकी गतियोंका अंतर 
भौर म~ धूछाया भौर चन्द्रमा के व्यासार्धोका योम 


स्परे इ~ 





स्पर ई 


इसलिए यह्‌ तीनों गुणक चन्द्रमा भौरसूयं को गतियो पर निभरहै जो 
अस्थिर हैँ इसलिए छपकामान मी अस्थिर है । यहा & क्रान्तिवृत्त भौर चन्द्रकक्षा 
के बीचकाकोणदहै इस्तलिए्‌ वह ज्ञति ह परन्दु ई भन्ञात है इसलिए प्हुले ईको 
ही जानना चाहिए । ऊपर के सम्बन्धसे स्पष्टहै कि 

स्परेई _ शा .शा_ चा 

स्परेडइं चा-रा चा चा-~रा 


च 
."च्स्परे ई------. स्परे 


०"द्‌, चा ओर राके भध्यम मान क्रमशः ५०६, ७६०८३५८“ भौर ५६८८ 
है । इसलिए 
चा ७६०२३५५ ७६.०३५ 
--------- न / व्व यि # . 
चा-रा ७६ ० २५ ~ ५९ ८ ७३१ २७ 
,*२ स्परे ई-- १०८०२८४ >< स्परे ५०९८ 
=< १७८०२०८४ >< "०६०१ 


= १.०६८द०८४ 


<==“ ५ & ७४ 

"ई ==५०३४. 
"छप मकरे ईको स्परे इ 

म 


ण १, 1 


कोज्या ई स्परे इ 
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स्‌ 
¬ कोज्या; ३५८ स्परे ५०६८ 
रस्तु मन्=भृषछाया जौरं चन्द्रमाके व्यासार्धोका योग 
"सका मध्यम मान 
न-भूषछाया का मध्यम व्यार्‌।धं ~ चन्द्रमा का मध्यम ग्यासाध 
भाया का मध्यम्‌ व्प्रासःधं चन्द्रमा का मध्यम लंबन {सूयं का मध्यम लंबन 
--सू्यं का मध्यम व्याघ्रा 
५ ^ \ 4 # ८. ° ४ शता ६ 9 
== ४१“ ८८५५ 
इसका ड त्रौर वदानि पर्‌ भुषछायाङेा मन्यम ग्यासाधं 


8 “१ ¢ क { । ^ #ै ^ 
८४९ १८ `+ ८६ "4 


६ 
ह ४२८८ = ४ २८. १ ३५ 
भीर चन्द्रमा का मध्यम व्याक्षाधं ~ १५३५ -~ १५.५८३ 
. म= ४२.१३. १५५८३ == ५७७१ 
< ७०.७२ 


छ प~ --------------->--- 

" “ = "= कोज्या ५०३५८ स्परे ५०६ 

. लरि (छ प) ==लरि ५७७२-लरि कोज्या ५०३४८ - रि स्प्ररे ५०६ 
== {५६ १४- ६.६ ९७६ ~ ८९५४६ 
= ~ “८ ५८६ 


.*, छ प्‌्=६९४४- १००४४ 


यह्‌ चन्द्रग्रहुण को मध्यम सीमाहे। इसी प्रकार यहु जानाजा सकताहि कि 
छपका महततम सान २२०२६ भौर लक्ुतम मान ६०८ है । इसका अर्थं यह्‌ हभ 
किंयदिषछठप {२०३९ से अधिक होतो चन्द्र ग्रहण असम्भवदहै ओर ६० घे कम 
हो तो ग्रहण अवश्य पड़ेगा परन्तु यदिप ६्०से अधिक ओर १२६०३६८से कम 
होतो ग्रहण सम्भव द्री सकता है, जिसका निश्चय पूणिमान्तकालिक सूयं ओर चन्द्रमा 
के लंबनं तथा इनके स्पष्ट बिम्बाधं से करना चाहिए । 


यहु पहले ही बत्तला दिया गयाहैकिछपभुछायाके केन्द्रसे पातकीदूरी 
है परन्तु भूषछायाका केन्द्र सुयंके केन्द्रसे १८०० अगे रहता है ओर चन्द्रमा के दोनों 
पातों का भन्तर भौ १८०० होता इसलिए यदि पूणिमान्तकालिक सूयं से चन्द्रमा 
के किसी पत्तं का सन्तर १२०३६. से भधिकहोतो ग्रहण असम्भव रहै, ६० से कम 


हो तो ग्रहण अवश्य पड़ेगा ओर इन दोनो के वीच मेहोतो सम्भवहै ग्रहण लगे । 
दलिए चन्द्र्रहण की महूलम सीमा १९०३६ भौर लधृत्तम सीमा ६० होती है । 
सृयंग्रहण की मह॒त्तम ओर लघततम सीमा-जिस तरह चिन्न ६३ से सिद्ध 
होता है कि जब चन्द्रमा प््वीकीषछायासहुमेञ जाता है तब चन्दर-ग्रहण पड़ता 
है उसी तरह उसी चिव्रसे यह भी सिद्ध होतादहै कि जव चन्द्रमा अमावस्या के त 
मे पृथ्वी की छाया बनानेवाली स्पशे-रेखाभं के सा, हा विन्दुजं के बीचमे आ जाहा 
है तब पुथ्वीपरकहींन कहं सू्े-ग्रहुण अवश्य देख पड़ेगा क्योकि टेसी स्थिति में 
चन्द्रमा की छाया पृथ्वीके किसी न किसी स्थान पर अवश्य पड़ेगी । जिस प्रकार 
सहके व्यासाधंके परिमाणे चन्द्र-ग्रहण कौसीमा जानीजा सकती है उसी 
प्रकारसाहाके व्यासाधं के परिमाणे सू्ये-प्रहण की सीमा जानी जा सकती है। 
“सापछा=-८पनतग~+<पसापा 
= <-रिपर~<पसापा 
न= सुयं की व्रिञ्या- सूयं का लबन--चन्द्रमा का लंबन 
“-<-सापषछाका मध्यम मान 
== १६.१८ - ८८५ + ५७.१११ 
<= ७३२ˆ३..५ 
== ७३.०५८ 
मुथं-प्रहण के संब्ध मे भी सूत्र छ पन्=मषछरे ई कोस्परे इ, कामदे सकतादहै। 
यहां म== ^ साषछा--चन्द्रमा का व्यासाधिं 
-- ७३.०५८ ~ १५.५८३ == ८८.६४ 
८८.६४ 
कोज्या ५०३४. स्परे ५०६ 
,*° लरि छ प~ लरि ८८.६४ ~ लरि कोज्या ५०३४८ - चरि स्परे ५०६. 
== १.४४७६ ~ ६.९६ ७६ -- ८.४ ५४६ 
== ९.८६८६११ 
° छप =-= ६८्य..६ 
== १६०२८०.६ 
यह सूय-ग्रहण कौ मध्यम सीमा है । इसी प्रकार यह जाना जा सकता है कि सूर्य 
ग्रहण के संबंधमे छप का महत्तम मान १८०.५ ओर लघुत्तम मान १५०.३ है । 
अर्थात्‌ यदि अमावस्याके शंतमे सूयंसे चंद्रमाके किसी पातका अंतर १५०.३ से 
कम हो तो समञ्षना चाहिए कि सुं -ग्रहण अवश्य पडेगा ओर यदि यह अंतर १८०.५ 
से मधिक ङतो सूर्यग्रहण सम्भव नहीं है । परन्तु यदि यहु अंतर इन दोनों के बौच 


"छप = 
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मे हो अर्थात्‌ १५०.२३ से अधिक भौर १८०.५से कमहोतो सम्भव कि ग्रहण 
लगे जिसका निश्चय अमावस्या के अंतकाल के सूयं, चंद्रमा के लंबन ओर उरक 
स्पष्ट गतियो के हारा करना चाहिये | 
चन्द्र-ग्रहण उन सब स्थानों मे देख पडता जहां प्रसित चंद्रमा काडउदय हो 
चुकता है परन्तु सुयं-ग्रहण का देखना उन सब स्थानों से सम्भव नहीं जहां सूयं 
का उदय हभ रहता है क्योकि चन्द्रमा के लंबन तथा इसको छाया के बहुत पतली 
होने के कारण यहु थोडे हीस्थानोंसेदेखा जा सकता है जिसका निश्चय करना 
सहज नहीं है । 
प्वन्ति काल मे सूये, चन्द्रमा जर पात को स्पष्ट करने कौ रीति- 
गतेष्यपवंनाडीनां स्वफलेनोन संयुतो । 
समलिष्तो भवेतां तो पातस्तात्कालिकोऽन्यथा ।८॥ 
अनुवाद--(८) जिस समय के सूर्यं भौर चन्द्रमा स्पष्ट क्यिगयेहों उस 
समय से पर्वान्ति काल अर्थात्‌ पूणेमसी या अमावस्या के गंत कलिका जो 
अंतर हो उतने समय की सूयं भौर चन्रमा की स्पष्ट गतियां जानकर उनको 
सूयं ओर चंद्रमा केस्पष्ट भोगांशोसे क्रमशः घटाने या जोडने से जो अविं 
उन्हीं को प्वन्तिकालिक स्पष्ट सूयं ओर स्पष्ट चन्द्रमा समञ्चना चाहिय । यदि 
उपयुक्त समय पर्वान्त काल सेपीहछे हो तो घटाना चाहिये भौर पहले होतो 
जोड़ना चाहिये । परन्तु पात का स्पष्ट स्थान जानने के लिए इसकी विलोम क्रिया 
करनी चाहिये अर्थात्‌ यदि उपयु क्त समय पर्वान्त काल से पीचेदहो तो उतने समयकी 
पातको गति बानी चाहिये भौर पहलेदहेतो घटानी चाहिये क्योकि पातकी गति 
उलटी होती हे) 
विज्ञान भाष्य-जसे मध्यमाधिकार ६७बें श्लोक में यह बत्तलाया गयादहैकि 
किसी समय का मध्यमे ग्रह दिया हुभादहो तो किसी सन्य समय का मध्यम ग्रह कषे 
जानना चाहिये उसी प्रकार यहा बतलाया जाताहै कि किसी समय के सूयं चन्द्रमा 
जीर राहू के स्पष्ट भोगांश ज्ञात हौं तो पर्वान्ति कालके सूये मौर चन्द्रमा भौर राहू 
के स्पष्टे भोगांश कंसे जानने चाहिए । इसकी भवश्यकता इसलिए पडती है कि ग्रहण 
कौ गणना करनेके लिए पूणंमासी ओौर अमावस्या के अन्तकालों के सूयं, चन्द्रमा 
लौर राहु के स्पष्ट स्थानों तथा उतक्ी गतियोंसेदही काम लिया जाता हैजेसा कि 
ऊपर को बतलायी गयी रीतियो से स्वयम्‌ भ्रकट होतादहै। 
ग्रहण का कारण- 
छादको भास्करस्येन्दुरधस्ताड्‌ घनवद्‌ भवेत्‌ । 
भच्छायां प्राङ्मुख्वश्चन्दरो विशव्यस्य भवेदसौ ॥६॥! 


अनुवाद--{) दूयं च नीच रहन के कारण चन्द्रमा उक्षको बादल को तरह 
ढक लेता टै । पुवं कौ आर्‌ घ्रभण करता हूय चन्द्रमा भू-छायामे प्रवेश कर जाता है 
इसलिए चनमा क भू-छाया दकलेदी है । इसलियं सुये-ग्रह्णमे चद्रमाका छादक 
हीता ह) 

विजान भाष्य--य> बाः पहल ही बतलायी स्म चुकी है इसलिए यहाँ 


॥ [१ त =-= 4 = 0 ^ ह 
दुहराने को आवदयक्ता नदह; 


ग्रास का परिमाण-- 
ताल््लिकेन्दुविक्षेप छारच्छादकमानयोः । 


योगार्धस्मोञ्छूय यच्छंश तमश्छुस्नं तदुच्यते । १०।। 
अनुवाद--(१-) ५वेा्टथलिक चन्द्रमा के विक्षेप अथवा शर को छाद्य भौर 
छादक ठे व््ार्धो > योगस वटा दी, जितना शेषरहु दही ग्रास का परिमाण हेमा 
विन्नान भाष्य--यह्‌ चिच्र ठठं की व्याख्या से स्पष्टहै । यह्‌ चिघ्न सूर्यं मौर 
चन्द्रमा दोनो के लिए धमान लागू हु । चंद्र-प्रहणमे छ छादक भौरचछाद्यहै भौर 
सुथे-ग्रहृण में यदि छसूयं विम्ब मान लियाजाय तोष छ्य ओर द छादक्‌ 
हो जायगा | 
सवंग्रास ग्रहण ओर खंड ग्रहण की अवस्था-- 
ग्रह्यमानाधिके तस्मिन्सकलं न्युनमन्यथा । 
योगाधादधिके न स्याषक्षेपे ग्रास संभवः ॥११॥ 
अनुवाद--(१) यदि छाद्य के बिम्बमानसे म्रा का परिमाण अधिको 
तो सम्पूणं ग्रहण अर्थात्‌ सवेग्रास ग्रहण भैर कम होतो खंड ग्रहण लगता है । परन्तु 
यदि चन्द्रमा का विक्षेपं छाद्य भौर छादक कै व्यासार्धोँके योग स्च अधिक होतो 
ग्रहण नहीं हो सकता । 
विज्ञान भाष्य-- पह भी चित्त ६ की व्याख्या मे समक्षा दिया गया है। 
वर्ह जो कुछ चन्द्रमा के विषथ मेंकहागयाहै वही सूयं कै सम्बन्धमेभीलाग्‌हो 
सकता हे । 
स्थित्यधे ओर विमदाधिं जानने की रीति 


ग्राह्यग्राहुकसंयोगवियोभौ दितौ पथक्‌ | 
विक्षेपवगंहीनाभ्यां तद्रगभ्यिामुभे पदे ।१२॥ 
षष्ठ्या सगृण्य सुयन्ढोः भुक्त्यन्तरविभानजिते। 
स्यातां स्थितिविमदर्धिं नाडिकादिषफले तयोः ॥१३।। 


६७ 
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अनुवाद--(१२) छाद्य ओर छादक के बिम्बो को जोड़कर भौर घशकर 
प्रत्येक का गाधा करके अलग-अलग रो ; प्रत्येक के वगंसे चद्रमाके विक्षेप के वर्गं 
को घटाकर शेष का वर्गमूल निकालो । (१३) प्रत्येकं के वर्गमूल को ६० से गणा 
करके गुणनफल को सयं ओर चन्द्रमा की स्पष्ट गतियो के अन्तरसे भागदेदो। 
भागदेनेसे जो लन्धि आवेगी वहु स्थित्यधं भौर विमदधिं होगे । 
विज्ञान भाष्य--ग्रहण जितने समय तक रहता है उसके आधे समय को 
स्थित्यघं ओर सर्व॑ग्रास ग्रहण जितने समय तक रहतादहै उसके अधि को विमदर्धिं 
कहते ई ! अथवा स्वश काल से ग्रहण के मध्यकाल तक के समय को स्थित्यधं ओर 
सम्मीलन काल से मध्यकाल तक के समय को विमदधि कहते हैँ । स्थित्यधं का दूना 
करतेमेजो भाता है वहु कुल ग्रहण कलदहै भौर विमर्दधिं कादूनाकरदेनेसेजो 
आत्ता है वह्‌ संग्रा ग्रहण का समयदहै। 
चित्र १०० छप क्रान्तिवृत्त, चप चंद्र कक्षा, प चन्द्रमा का पात, छ भूषछाया 
का केन्द्र, च स्पश कालके समय चन्रमा काकेन्द्र, चा सम्मीलन-काल के समय 
चन्द्रमा का केन्द्र, चि उन्मीललन के समय चन्द्रमा का केन्र, ची मोक्षकाल के समय 
चन्द्रमा का केन्र मौर फमग्रहण के मध्यकालके समय चन्रमा का केन्द्र है| यहं 
सुविधा के लिएभूछायाको स्थिर मन लिया गया है इसलिए चन्द्रमा की गति 
अपनी कक्षामे सापेक्षदहै जंसाकिं चिप ६त्मे चवबरेखा से दिलाया गयारै। 
इसलिए यह सिद्ध है कि चन्द्रमा जिस गत्तिसे च रेखा पर जाता हुभा दिखलाया गया 
है बहु चन्द्रमा ओर सूयं की स्पष्ट गतियो का अन्तर है । यदि यहु मान लिण जाय 
किप च एक समतल त्रिभुज (18० 1796) है तो कोई हज न होगा । रेसी 
दशामे जबकिचफुछ कोणसमकोण हो भौरषछफ पर्बान्तिकालिक चन््रसमाका 
शर टो तब 
च फ ^+च छ~-छषफः 
== ^ चंद्रविम्ब{-भूभाबिम्ब)र 
९ 
यदि चन्द्रमा ओर सूयं कीरस्षष्ट दैनिक गतियों का अतर चा-राहौतो 
जितनी देर जे चन्द्रमा इसी गति सेच फ मागं चलेगा वहु इस प्रकार ज्ञात होगा-- 
जब चन्द्रमा चा-रा भाग ६० घड्यिों मे चलताटैतबच फ भाग 
६०>्च फ़ गे से 
~+ धडयों मे चन्ेगा । 
यदिचफकीो जगह इसका उपर बत्तलायी गयी रीतिसे जाना हभा मान 
रखा जाय तो स्थित्यधं काल यहु होगा-- 


- (चंद्रशर): 
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द्रविम्ब भाकिम्ब) ध 
„न \/| (> भभा | " (चन्द्रश )२ 
चा--रा २ 
चन्द्रनिम्ब -[-म्‌भाविम्ब 
1 
९ 
इस सूत्र को सरल किया जायतो यहुरूपहोगा- 
६० घड़ी >८ +/(पानैक्यखंड {-शर) (मानैक्थखंड - शर) 
चन्द्र ओर सूयं को स्पष्ट दैनिक गतियो का अंतर 


को मानैक्यद्लड सिखा जाय ओर 


स्थित्यशधं == 


दसी प्रकार 
चा फ--^चा छ छपर 


ि /[ (ष भाविन = पिम चद्रविम्ब । कः त | 


इसलिए विमर्दाधि काल 


६० भभाविम्ब -चद्रविम्ब\,२ ^. र) | 
नन > \॥|( (अ । -- ( चद्रशर 


भूभाविम्ब - चंद्रविम्ब 
४. 





यदि को मानान्तरखंड लिखा जाय भौर इस सूत्र को 


सरल कियाजायतो 
६० घडी >< + (मानान्तर खंड -{-शर) (मानान्तर खंड ~ शर) 


दध =------र-------स------ गं नः 
विमदधि चंद्र ओर सूयं की स्पष्ट दनिक गतियो का अन्तर 


इनके सरल करने पर जो समय आवेगा वहू घड्यिं मे होगा । परन्तु यह्‌ 
स्थूल होग। क्योकि इसकी गणना मे सूयं गौर चन्द्रमाको स्पष्ट देनिकं गतियो का 
अन्तर तथा पर्वान्तकालीन चन्द्रशर लिये गयेदहैनोस्पशंया सम्पःलनकाल की स्पष्ट 
गतियो मौर शर से बहुत भिन्न होगे | इसलिए अवश्यक यहु है कि पर्वन्तिकाल के 
कुछ पहले भौर पीठ कौ प्रत्येक घड़ी याघटेकौी स्पष्ट गतियो का अन्तर भौर चन्द्र 
शर निक्रालं कर गणना की जाय । यदि उपर कै नियमे ही स्थित्यधं भौर विमद्धिं 
काल जाना जावं तो चाहिए कि पर्वान्त काल मे इतना पहले के सूये, चन्द्रमा, राह 
ओर चद्द्रशर के स्पष्ट स्थान निकाल कर इनसे फिर स्थित्यधं काल भौर निमदधिं 
कालं जाना जावे । ये पहले की अपेक्षा अधिक शुद्ध होगे । इसी प्रकार कई बार 
स्थिव्यधं कान ओर विमर्दधिं काल निकालने जायं तो अंतमे रेसा फल सिनेगानजो 
फिर भिन्नन हो सकेगा । यही शुद्ध स्थिव्यधेकाल भौर विमदधिंकाल होगे रेषी 
्रिया को भसकृतकमं कहते हैँ । हसी की रीति अगले दो श्लोकों मे बतलायी गयी ॐ, 
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असकृत्कमं से स्थित्यधे ओर विमदा काल जानना-- 
धिथित्यधेनाडिकाभ्यस्ता गततयष्षष्टिमाजिताः । 
लिप्तादि प्रग्रहं शोध्यं सोक्षे देयं पुनः पुनः ।।१४।। 
तद्क्षेषैः स्थितिदलं विमर्दधिं तथाऽसक्ृत्‌ । 
संसाध्यमन्यया पाते तत्लिप्तादिफलं स्वकम्‌ ।१५।, 


अनृवाद--(१४) सूयं, चन्द्रमा अर पातकी देनिक गतियो को स्थित्यधे काल 
से (जो घडियों मेहोतादहै) गुणा करके साठसे भाग देने पर यहु ज्ञात होताहै कि 
सूय-चन्द्रमा ओर पान्‌ स्थवित्यधे काल मे {तना चलते हैँ । इन परिमाणों को क्रमशः 
पवन्तिकानीन सूयं भौर चन्द्रमा के भोगांशोपमे घटादेने पर सूयं ओर चन्द्रमा के 
स्पशंकालीन भोगांश आ जति ओर जोड देने पर इनके सोक्षकालीन भोणंश आ 
जाते है! (१५) परन्तु स्वशेक्ारीन पात का भोगांश जानने कै लिए स्थित्यधं काल 
मे पात जितना चलता है उप्को पर्बान्तिकालोन पात के भोगांश में जोड़ना चाहिए 
सौर मोक्षकालीन पात का भोगांश जानने के निए उसको पर्वान्तकालनीन पात कै 
भोगांश से घटाना चाहिए क्थोकरि पात की गति उलटी होती है। इस प्रकार स्पश 
कालीन सूर्यं चन्द्रमः ओौर पत ^ भोर्गंगसे चन्द्रमा काशर श्रौर सूयं चन्द्रमा की 
स्पष्ट गतियो को जान षर स्थ्त्यधं भौ विमरदधिं कान फर निकाले । इसी प्रकार 
कट बार के अश्रकृत्‌ कमपे स्पशं अर मोक्ष काल का ज्ञान सृक्ष्मतापूवंक हो सकता 
है । इसी प्रकार सम्मीलन ओौर उन्मीलन काल की शुद्धता भी जाननी चाहिए । 

विज्ञान भाष्य--इसक्री उपपत्ति पिष्ठने पृष्ट मे बतलायी जा चुकी है 
इसलिए अधिक तिखन की अवश्यकता नहींहै। 


स्पशे ओर मोक्षकाल तथा सम्मीलनं जौर उन्मीलन जानने की रीति-- 
स्फुटतिथ्यक्साने तु मध्थग्रहुणसादिशेत्‌ । 
स्थित्यघंनर्{डिकाहौने ग्रासो मोक्षस्तुसंयुते ।॥ ^ ६।। 
तद्देव विमदधिं नाडिकाहौन संयुते। 
निमीलनोन्मीलनाव्ये भवेतां सकल ग्रहं 1\१७॥ 
अन्‌ वाद--(१६) स्पष्ट तिधिके अंत मे अर्थात्‌ पूणिमा भौर अमावस्या २ 
सस्त मेंग्रहणका मध्यक्रान होता है! इस समय स स्थित्यधंकाल घटा देने प 
स्पशेकाल कासमय अता ओग जोड देने पर मोक्षङान का समय आता) 
(१७) इसी प्रकार ग्रहण > मध्यकानमे विमद्धिं कान घटा देने पर स्व॑ग्रास म्र हण 
के आरम्भ काल अर्थात्‌ सम्मीलन क्ल का पता ल्गजातताहै भौर जोड़ देने पर 
उन्मीलन काल भर्थात्‌ सव्र ग्रहण के बरेतकाल्‌ काषपना लग जानः है । 
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विज्ञान भाष्य--यह्‌ स्वयम्‌ इतना स्पष्ट है कि अधिक लिखने की अवश्य 
कृता नहीं हे ¦ 

अब यह्‌ भी बतला देना आवश्यक है कि अन्य प्रथा के अनुसार ग्रहण का 
मध्यकाल, स्प्गकाल, मोक्षकाल, समस्मीलनक्ाल ओर उन्मीलनकाल कंसे जाने 
जाति है ? 

वित्र ईर में दिवलाया गयाद कि पुणमासी केअन्तमं चन्द्रमा ओौर भूषछाया 
के भोगांश समानदहौते हैँ। इसलिए घ षड़ी उपरान्त चन्द्रमा ओर भृायाके 
भोगांणे का अन्तर घ><(चा-रा) के समान हौ जव फिचा ओर रा चन्द्रमा 
ओर सूये जथवा भूछाया कौ प्रतिवडी कौ भोगांज गत्िदहौ । यद्दि चन्रमा के शर कौ 
गति प्रतिघडी शादो तोच चडी के उपरान्त इसके शरमं षवशा के समान परि 
वतन हयो जायगा । यदि पूणिमान्तकान्‌ मेच्नमा का शरणगहौ तोषघषडीके 
उपरान्त इसका शर श -घम>्णा होगा । इसलिए घं घड़ी के उपरान्त चन्द्रमा ओौर 
भूकाया के केन्द्रो का अन्तर सा यह होगा :-- 


जति = न कियन न ७५, 


+ ८५ 


(0) 


भमा व ०१५१।४५.५०००१०७५ 
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मा==५[ घ (चा-रा) |<-[-(श--घ>८श?)२ 

क्योकि चन्द्रमा ओर शषछायाके भोगांशो का अन्तर भुज, चन्द्रमाका शर 
कोटि ओर दोनों के केन्द्र का अन्तर कणंके समान होगा जसा कि स्प्शंकाल ओर 
सम्मीलनकाल के समय की दशा चित्र १००मं दिखलायी गयीदहै । इस समीकरण 
के दोनों पक्षोका वग करदेनेसे 

मा [घ (चा-रा) |; ~+ (श-चघ. शा)" 

्= (चा-रा)२ घः + शः -२ श. शा. घ-{घः शा 

=| (चा-रा)* + शाः | घः-र२ेश. शा. घ~+श 

या [ (चा--रा)रशाः | घ -२श. शा. घ~+शर मा -=-9 

यह घ का वें समीकरण है जिसमे षकेदो मान ज्ञात होते है । इससे सिद्ध 
होता है कि पुणिमान्त के पहले ओर पीछे २ वार चन्द्रमा भृषछठाया से समान अन्तर 
परता दै! यदिमाके स्थान मे मानैक्य खंडका मान रखकर केदो मान 
निकाले जायं तो यह्‌ स्पशंकाल ओर सोक्षकाल के समय दहौगे । यदि यह्‌दो मान 
काल्पनिक हौ तो समञ्षना चाहिए कि ग्रहण नही लगेगा, यदि समान हों तो समञ्चना 
चाहिए कि प्रहूण का आरम्भ ओर अन्त एकसाथ होगा अर्थात्‌ चन्द्रमाभ्रूभाको 
केवल स्पशं करता हुमा निकल जायगा परन्तु ग्रहण नहीं लगेगा 

यदिमाके स्थान मे मानान्तर खंडका मान रखकरघके दो मानं निकाले 
जाय तो सवेग्रास ग्रहण के आरम्भ काल ओर अन्त काल अथवा सम्मीत्लन चनैन 
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उन्मीलन काल के समय ज्ञात हमे । यदि यहु दो मान काल्पनिको तो सन्नमना 
चाहिए कि सवंग्रास ग्रहण नहीं लगेगा ओर यदि दोनों मान समान हों तो समञ्नना 
चाहिए कि सवंग्रास ग्रहण का आरम्भ ओर अन्त एकसाथही होगा अर्थात्‌ जसे ही 
चन्द्रमा काप्रूरा बिम्वबदछायामें अवेगावैमेही छाया के बाहर भी होने लगेगा । 
इस समीकरणसे घ के दोनों मान नीचे लिखे सूत्र के अनुसार होगे -- 
२ श. गा.-४्णर. गाः - ४ [ (चा-रा)र--शार] [शर-मा२] 
ण. शा.-+ण ^. णा^ | (चा ~ रा) शाः | [शर--समा^ | 
- (चा-रा)च्गादर 
घके इन दोनों मानोंके योग का आधा 
ज. शा 
(चा-रा)*--ाः 
यही ग्रहण का मध्यकान है, अर्थात्‌ पूणिमान्त के इतने ही समय उपरान्त 
ग्रहण का मध्य होता दे, 
सूयं, चन्द्रमा के विपुवांण सौर क्रान्तिमे भी ग्रहण का स्पशं काल, सम्मीलन- 
काल इत्यादि जानने की रीतिहै जौ उपर्युक्त रीति समे वहत कुठ मिलती-जुलती है 
परन्तु वह्‌ विस्तार भयम यहं नहीं लिखी जायगी | 
यहां यह्‌ वतला देना आवश्यक समन्च पडता है कि सूर्य-सिद्धान्त मं स्पशं काल 
ओर मोक्ष काल इत्यादि के जाननेकाजो नियम दिया गयादै उससे सिद्ध होता 
कि ग्रहण का मध्य काल पूणिमा के अन्तमं होता है परन्तु ऊपर बतलायी गयी दूसरी 
रीतिमें ग्रहण का मध्य काल पूणिमान्त के कुछ उपरान्त आतादहै। दूसरी रीति 
विलकुल णुद्ध है ओर पहली कु स्थूल । इसका कारण चित्र द से स्पष्ट हो जाता 
है । ग्रहण का मध्यकाल उस समय होता है जिस समय चन्द्रमा भूभा से निकटतम 
अन्तर अर्थात्‌ फ परहोतादहैजव फिफ चन्रमा कीकक्षा पर लम्ब होता दे। 
एेसी दशा में चन्द्रमाकाशर पृणिमान्त काल केशरसे कुष छोटा होताह ओर 
चन्द्रमा भी पूणिमान्त कालके स्थान चसे कुछ अगे बढा रहता हं। 
यह जानना कि म्रास का परिमाण स्प्णंकाल से किस समय पर कितना 
होता है- 
दश्टनाडीविहीनेन्‌ स्थित्यधंनाकचन्द्रयोः । 
भुक्त्यन्तरं समाहन्यात्‌ षष्ट्यप्ताः कोटिलिप्तिकाः ।।१८॥। 
भानोग्रह कोटिलिष्ता गमध्यस्थित्यधं सङ्गृणाः | 
स्फुट्त्यित्यघंतम्भक्ताः स्फुटाः कोटिकलाः स्मृताः ॥१६।। 


नेसे 
परयमिन 
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क्षेपो भुजस्ठयोर्व्मवतेमूलं श्रवः स्मृतः) 
मानयोगार्धंतः प्रोज्जय ग्रासस्तात्कालिको भवेत्‌ ।२०॥ 

अन्‌वाद-{१८) ब्रहण के आरम्भ कालसे कुष्ठ घड़ी पी परन्तु मध्य 
ग्रहण के पहले ग्रास का परिमाण कितना होता है यह्‌ जानने के लिए इष्ट घड़ी को 
स्थित्यधेकाल से घटाकर शेष को चन्द्रमा ओर सूर्य की दैनिक स्पष्ट गतियो के अन्तर 
से गुणा करके गुणनफल को ६० सेभागदेदो। इस भागफल को कोटिकला कहते 
है जब कि दैनिक गतिया कलाओं में प्रकट की गयी हों! (१४६) सूयं ग्रहण का ्रास- 
मान जानने के लिए ऊपर की रीति से निकाली गयी कोटिकला को मध्य स्थित्यधं 
से गुणा करके गुणनफल को स्पष्ट स्थित्यधंसेभागदेने पर जो आता उसे स्पष्ट 
कोटिकला कहते है । (२०) उस समय के चन्द्रमाके शरको भुज मानकर इसके 
वर्गं को कोटिकला के वं मे जोड़कर योगफल का वर्गमूल निकालने से जो कणं अये 
उसे मा्तक्य खंड से घटने पर जो आवे वही तात्कालिक ग्रास होता दै! 

विज्ञान भाष्य--इस नियम की उपपत्ति चिर ई, && ओर १०० के 
संबेध में अच्छी तरह समन्षायी गयी है । १६-१७ ष्लोको के विज्ञान भाष्यमे जो सूत्र 
मा ^ घ (चा-रा) |२+(श-घन>्<णा)र स्थापित किया गया है वह्‌ इसी 
नियम कादूसरा स्पदे) इस सूत्रम घ पर्वन्तकालसे पहुलेया पीठे का समयदहै 
परन्तु नियम मे स्पशकाल के उपरान्त का इष्टकाल साना गया है इसलिए स्थित्यर्धं से 
इष्टकाल घटने काअदेशदहै | एेसाकरनेसेजो आवे उसकोघ को जगह रखकर 
सूत्र को सरल केरनेपरमाकानजो परिमाण अवेगा उसी को मानैक्य खंड से घटाने 
पर तात्कालिक भ्रासका परिमाण जानाना सक्ता है । यहां घ (चा-रा) दही 
कोटिलिप्ता है क्योकि चा~-रा सूयं ओर चन््रमाकी प्रति घडी की गतियो का अन्तर 
है । यदि दैनिक स्पष्ट गतियो का अन्तर दिया हभ होतो इसको ६० से भाग देना 
पडता है जसा कि नियम मे बतलाया गयादहै। श~-घम्शा तात्कालिक शर है 
ओर मा भूभा तथा चन्द्रमा के केन्द्रो का तात्कालिक अन्तर है । यह अन्तर मानैक्यखंड 
से जितना कम होतादहै वही ग्रास का परिमाण है जिसकी व्याख्या चित्र दद के 
सम्बन्ध मे अच्छी तरहको गयीदहै। उस चित्र से भिन्नता केवल इतनी दहै कि उसमें 
चन्द्रमा ओर भरूभाके केन्द्र की निकटतम दूरीलीगयी हैजोश>< कोज्या ई के 
समानदहोतीहै ओर वहाँ व्ह द्रीली गर्ईदहै जो स्पशंकाल से इष्ट घडी उपरान्त 
होती है । 

यदि मा्नैक्य खंड अर्थात्‌ भभा ओर चन्द्रमा के व्यासार्धोके योग को पहले 
कौ तरह म अक्षर से सूचित कियाजायतो स्पशंकालसे घ घड़ी उपरान्त ग्रास का 
परिमाण यह्‌ होगा :-- 
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ग्रास == म - \॥ | (स्थि--घ) >< । ४ ¬-शः + 


६० 





जहाँ स्थि स्थित्यधं के लिए, ण॒ चन्द्रमाके तात्कालिक शर के लिए ओौर 
चा ~ रा सूयं चन्द्रमा के दैनिक गतियो के अन्तर लिए लिखा गया ह । यदिचा-रा 
प्रति घटी काअन्तरहोतो ६० से भाग देने कौ आवश्यकता नहीं पड़गी । 
सर्य ग्रहण के सम्बन्ध की बात आगे आनेवालि सूयं ्रहणाधिकार मे बतलाई 
जायगी । 
मध्य ग्रहण के उपरान्त परन्तु मोक्षकाल से कुष घड़ी पहले भ्रासका 
परिमाण-- 
मध्यग्रहुणतश्चोध्वम्‌ इष्टनाडीविशोधयेत्‌ । 
ल्थित्यर्घान्मौक्तिकाच्छेषात्‌ प्राग्वच्छंषस्तु मौक्षिके ॥\,१॥ 
अनुवाद-(२१) जव यह जानना हो कि मध्य ग्रहण के उपरान्त मोक्षक।ल 
से कुछ घडी पटले प्रास का परिमाण क्या है तव मोक्षकाल सम्बन्धी स्थित्यधे से इष्ट 
घड़ी घटाकर जौ शेप वचे उसमे उपर के १८-२० श्लोकों मं वतलायी ययी रीति के 
अनुसार ग्रासमान निका । इसमे यह्‌ जाना जायगा कि मोक्षकाल मे इष्ट घड़ी 
पहले चन्द्रमा का कितना ग्रस्त भाग गेपदहे। 
विज्ञान भाष्य--यह्‌ नियम १८-२० श्लोकों में बतलाये गये नियम के 
समान है । उमस यह जाना चजातादहै कि इप्टकोल में कितना भाग ग्रस्तहो जाता ह 
ओर इसमे यह्‌ जाना जाता हे कि इष्टकाल मं कितना भ्रस्त भागं जेष रहता दहै 
क्योकि मध्य ग्रहण के पहल जिसक्रमस ग्रस्त भागक बृद्धि होती है, सध्यग्रहुण 
के, उपरान्त ठीक उसके विनोमक्रमसे ग्रस्त भाग की ध्षीणता होती दहै) 


ग्रास का परिमाणज्ञात दहो तो इष्टकान जानना-- 
ग्राह्यग्रारकयोमार्थातु शरोऽस्य संछ्घालप्तिकाः । 
तदगस्िज्स्य दत्कानविक्षेपस्य कति पदम्‌ ॥२२॥ 
कोटिजिप्ता रदे. म्पष्ट्थिव्यर्घनाहृता हताः ! 
मध्येन क.{लिप्मिस्स्ितिवद्ग्रास्तनाडिकाः ।२३।। 


अनुव(द--(२२) मानैक्य खंडे ग्रस्त भागकौ कला को षटाकर जेष का 
चग करो आर इनके वर्मन चन्द्रमा के तःत्काःश्तक णर्‌ के वर्ग कोष्टा दौ ओर जेष 
का वगमूलं निक्रानता (२३) कोटिन का मान ज्ञात होगा । सूर्यग्रहण से इस 


काटिनिना क स्पन्ट स्थित्यधते गुणा करके गुणनफल को मध्यम स्थित्यधंसे भाग देने 
परजा अनादह वह्‌ काटिकना ह) इसी कोटिकना से स्थित्यधैकाल जानते की रीति 
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से घड़ी बनावे अर्थात्‌ कोटिकला को ६०से गुणा करके सूर्यं ओर चन्द्रमा कौ देनिक 
गतियो के अन्तरसे भागदे। जो भागफल अवे उसको स्थित्यधेकालसे घटादे तों 
यह ज्ञात होगा कि स्पशंकाल के उपरान्त कितनी घड़ी बीतीदहै)। इसीका नाम 
ग्रासनाड्का है । 

विज्ञान भाष्य--यह्‌ नियम १८-२० श्लोकों मे बतलाये गये नियम का 
विलोम है । वहां यह बतलाया गयादहै कि आरम्भ कालं से इष्ट घड़ी उपरान्त ग्रास 
का परिमाण क्याहोता है ओर यहां यह्‌ बतलाया गयादहै कि यदि ग्रास का परिमाण 
ज्ञातहोतो इष्टकाल कंपे जाना जाता है । इसलिए इसकी उपपत्ति भी वही दहै । 
इसका रूप यह्‌ है --- 

कोटिकला =+ (म- ग्रास) -शः 


ग्रासनाडिका घ = स्थि- \/ (म - ग्रास) ण 
चा-रां 


नलनत जानना- 
नतञ्याक्षन्योरघातः त्रिज्याप्तस्तस्य कामु कम्‌ । 
तदंशास्सौम्ययाम्यास्ते पूर्वापरङ्लापयोः \1 २४५ 
राशित्रययुताद्ग्राह्यात्कान्त्यंशे दिक्समे युतात्‌ , 
भेदेऽन्तराज्ञ्यावलवत्तष्तत्यं शोऽङ्गृ लात्मिका ।।२५।। 
अन्‌वाद--(२४) छा ग्रह के समप्रोतदृत्त के नतांश की ज्या को इष्ट स्थान 
के अक्षांशकीज्यासे गुणा करके गुणनफल को ग्रह्‌ के अहोराद्रवृत्त की चिज्या से भाग 
दे दे, ओर भागफल का धनुं वनावे । यही धनुम्रहु का आाक्षवलन कहुलाता है ! यदि ग्रह्‌ 
पूवेक पाल मे हौ अथात्‌ यामोत्तरदृत्त से पूवेहो तो आक्षवलन उत्तरकी अर होता है 
ओर यदि ग्रह पच्छिमि कपालमे हो अर्थात्‌ यामोत्तरढृत्त से पच्छिम हो तो आक्षवलन 
दक्षिणकोञर हातादै) (२५) प्रहुके सायन भोगांश मे ६० अंश जोडनेसेजो 
भोगांश अवे उसकी क्रान्ति (स्पष्टाधिकार ए्लोक २८ के अनुसार) निकाले अर्थात्‌ 
उसको परमक्रान्ति ज्यास गुणा करके (अहोराच्वृत्त कौ) चिज्यासरभागदे दे) भाग- 
फल जआायनवबलन कहलाता है । यह्‌ (क्रान्ति) उत्तर या दक्षिणकी ओर होगी ¦ यदि 
आक्षवलनं ओर आयनवलन दोनो कौ दिशाणएकं हीहोतो जोडदे ओर भिन्नदहोतो 
घटादे ¦ एेसाकरने सेजौ कुष अवि वह्‌ स्फुटवलन कहलतादहै। इसकी चज्याको 
७० से भाग देने पर वलन का अंगुलादि मान ज्ञात होता है । 
विज्ञान भाष्य--यह्‌ जानने कै लिये कि ग्रहण का स्पर्लं, मोक्न इत्यादि छाद्य 


४७६ सूर्यं -सिद्धान्त 


छाद्य ग्रह के पूर्वं या पल्छिम विन्दु जितने कोण पर क्रान्तिवृत्त उत्तरया दक्षिण 
होता दहै उमी को स्फुटवलन कहते दै) ग्रहं विम्ब का पूवं ओर पच्छिम विन्दु इत 
प्रकार जाना जाता है-- ग्रह के केन्द्र मे क्षितिज के उत्तर-दक्िण व्रिन्दञओौ को जाता 
हज एक महाव्रत्त खींच टं जिम उस ग्रह्‌ कासमप्रोतदरत्त (नाधा€ ग 0081४00) 
कहते ठै । यह्‌ ममप्रोतव्रत्त सममण्डल से, समकोण बनाता है। सममण्डल कै 
समानन्तर ग्रह विम्ब केक्न्द्रयेजो उभ्ते वृन खींचा जाता है वह्‌ भी समप्रोतवृत्त 
से समकोण पर होता है । यह्‌ ऊ्वेदृत्त ग्रह-विम्ब के किनारे के जिन विन्दुभों परः 
काटता है उनमेसे जो पूवं की ओर होता उन्न ग्रह्‌ का पूवं विन्द्‌ ओौर जो पच्छिम 
कीओर होतादहै उम प्रहु का पच्छिम विन्दु कहतेदटै। चिव १०१ सर यहु सब बातें 
स्पष्ट होती । 

चित्र १०१ सिद्धै कि क्रान्तिव्र्तक्रगक्रा ग्रह्‌ विम्ब के प्राच्य विन्दसे 
पुगक्रकोण के अन्तर पर दै । इसी अन्तर को स्फुटवलन कहते दँ । यह जानने के 





| 
चित्र १०१ 
उध ख दष्ट स्थान का यामौत्तर वृत्त 
उप दन=इष्ट स्थान का क्षितिजद्् (पूर्वधि) 
१. देखो तिप्रष्नाधिकार पृष्ठ २२० 


नद्रग्रहुणाधिकार £ ७७ 


उ, द, पू ्=क्षितिज के उत्तर, दक्षिण ओर पूवं विन्दु 

ख == खस्वस्तिक 

ख पून्=सममण्डल 

क्र क्रा == क्रान्तिवृत्त 

गन छाद्य ग्रह के विम्ब का केन्द्र 

उगदन्=ग विन्दु का समप्रोतद्रत्त (नप 2 20811100) 

ध उत्तरीय आकागीयध्रव 

कं कदम्ब (क्रान्तिद्त्तीय ध्रव) 

कृ का कि=कदम्ब वृत्त (वह ब्रत्त जिक्त पर कदम्ब अहोरात्र मेध्वकी 

परिक्रमा करता है) 

ख गान=समप्रोत वृत्त का नतांश 

का~=कदम्ब का स्थान जव सायन ककं यामोत्तर व्रत्त परहोतादहै 

किन्=कृदस्व का स्थान जव सायन मकर यामोत्तरव्रत्त परदहौोता दहै 

ग धन्ग्रहुका ध्र वान्तर 

ग क~-ग्रहु का कदस्वान्तर 

कोणम्‌ धन्चग्रहका आक्षवलन 

कोणधग कृ=ग्रहु का आयनवलन 

कोणडगक म ग्रह्‌ का स्पुटवलन 

कोणक्र ग पु-=ग्रह का स्फुटवलन 

खाप्रगप्रा पु-ग्रहके केन्रसे जाता हुमा सममण्डल का समानान्तर दत्तं 
प्रा==ग्रह विम्ब का प्राच्य (पूर्वी) विन्दु 
प्रग्रह विम्ब प्रतीच्य (पच्छिमी) विन्दु 


लिए समप्रोत वत्त उग ओर कदम्वप्रोत बत्तकगकेबीचकाकोणडगं क जानने 
को आवश्यकता पडली दै क्योकि उग ओर कग क्रमानुसारयखागपुओौरक्रगक्रा 
से समकोण पर हँ इसलिए पहले दो के बीच का कोण पिचछलेदो के बीचके कोण के 
समान होगा । इसलिए स्फुटवलन उगकं कोणके समान हुजाजोडगध ओौर 
धमक नामक्दो भागोंमें विभक्त किया जा सकता कोणडगध को आक्षवलनं 
जओरकोणधग क्‌ को आयनवयन कहूतैटहै । चित्स स्पष्टदहैकिकोणडउगक्‌ का 
परिमाण जानने के लिए आक्षवलन ओौर आयनवलन को जोडना पड़ेगा । परन्तु यदि 
कग कृदम्बप्रोतदृत्त उगओौर धगकेबवीच मेहोतौो अआक्षवलन से आयनवलन 
घटाने पर स्फुटवलन आता है । चिलम ग्रह्‌ पूवे कपाल मे अर्थात्‌ यामोत्तर वत्त के 


ढ ५५ सूय~सद्धान्त 


पूवं दिखनाया गया है । एेसी दगा मेँ स्फुटवलन प्राच्य विन्दु से उत्तरका ओर होता 
है । यदि इसी तरह दूसरा चित्र वनाकर ग्रह पच्छिम कपाल में दिखलायाजायतो 
उससे स्पष्ट होगा कि स्फुटवलन ग्रह्‌ के प्राच्य विन्दु म दक्खिनकी ओर होतादह। 
इस्‌ प्रकार लोक २४ के उत्तराधं को उत्पत्ति सिद्ध हौतौ है । आक्षवलन का परिमाण 
गोलीय विभुजगगधसर इस प्रकार जाना जाताहे --- 

गोलीय विभुज उगधमें 

ञ्या(उगध)_ ज्या(गडउध) ज्या (खगा) 

ज्या(घउ) ज्या(गध) ज्या (घ्‌ वान्तर) 

क्योकि उ खओरडउगा ६०० के समान दह इसलिए इनके वीच काकोण 
गाउख अथवागडउध खमगाके समान हु जो समप्रोतदृत्त का नतांशहै। ज्या 
(ध्‌ वान्तर) ग्रह क क्रान्ति कोटि ज्या=ग्रहु की चुज्या? ग्रह के अहोरा्वृत्त 
की विज्या; ज्या (ध उ) च=्=अक्षांग की ञ्या=अक्ष ज्या 


इसलिए 





न्या (उ गध) = ज्याया (ल गा) 
के अहोरात्र को चिज्या 

अक्ष ज्याञ्<ज्या (खगा) 
` क्रान्ति कौषटिज्या ि (१ 
इस तरह ण्नोक २४का पूवधिभी सिद्ध हो ग्या! यह चिज्याकाअः 
२४३८ नहीं दै वरन्‌ अहोराचद्ृत्तकी च्रिज्याहैजो ग्रह की क्रान्ति कोटिज्या 
के"समान होतीदहै ओरनत ज्याका अथं ग्रह के नतांश खग अथवा नतकाल 
खधघधगकौन्यानहीं है वरन्‌ समप्रोतदृत्तकानतांशखगा है| भास्कराचार्यजीने 
इसका परिमाण जानने के लिए यह नियम> वतलायादहै कि स्पशकालमें छाद्य ग्रह 
काजो नतकाल ही उसका ६० से गुणा करके यदि सृ्यंग्रहणदहो पो दिनाधेमान ओर 
चनद्रग्रहण हो तो रत्रयधमानसेभागदे दो। इसका कारण यह्‌ जान पड़ता दहै कि 
जव दिनाधेमान्‌ या राल्यधमान में छाद्य ग्रहं ६०० ऊपर चदता है तो नतकाल में 
जितना चदेगा वही उसका नतांश है परन्तु यह्‌ नियम स्थूल है । जान पडता है कि 
सूयं-सिद्धान्त ने भी छाद्य ग्रः >ेनतांगदगकी ज्याकेलिए ही नत ज्या लिखा 
हैनकिखमाके निएक्योकिखगाक्ा परिमाण जानने के लिए कोई नियम नहीं 
बतलाया गया हें) यह भी सम्भवदहेकिनतकालखधग कीज्याके लिए भी नत 
ज्या लिखा गया हो । परन्तु यह दोनों अथं शुद्ध नही ँ। इसलिए मने अनुवाद में 
इसका अथं समप्रोतवृत्त के नतांणकी ज्या कियाहै। 








१ ५ देखो स्पप्टाधिकार ष्ठ ६ ०9 | म ध गणित [ध्याय पुष्ठ १ २ २ 
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समप्रोतद्रत्त का नतांश खगा अथवा कोण ख डग गोलीय त्रिकोणमिति के 
आधार पर इस प्रकार शुद्धतापूवंक जाना जा सकता हे - 

पहले ग्रह के नतकाल से उसका न्तांण खय पष्ठ र्द्म सिद्ध किये गये 
सूत्र (ख) से जान लेना चाहिए । फिर नतांश कौ सहायता से कोणध खग पृष्ठ 
२७६ मे सिद्ध किये गये सुद्ध से जानना चाहिए} जब नतणखग ओरकोणध ख 
ग अथवाउखगनज्ञात हौ गये तब गोलीय विभुजख खगंकं तीन अङ्कु अर्थात दों 
भज उख जौरखमग तथा इनके बीच का कोण जानकर कोणखडग सहजही 
जाना जा सकता दहं व्योकि 

कोस्परे (ख ग) ><ज्या (ख उ) 

न==कोज्या (ख उ) कोज्या (उ ख ग) -[-क्ोस्परे (ख डउ ग) ज्या 
(उख ग) 

परन्तु यहाँ ख उ=-ई००, इसलिए ज्या (ख उ)-१ ओर कोज्या 
(ख उ) === 9 

.“, को स्परे (ख ग) ==कोस्परे (ख उग) ज्या (उख ग) 
कर्परे (ख ग) 
ज्या (उखे ग) 
ज्या (उख ग) 
कोस्परे (ख ग) 

न्=ज्यए (उख ग) स्परे (खग) 
परन्तु कोणडउखग==्द०-{-पूखग 
=-ई००-[-अ ग्रा 

.*, ज्या (उख ग) ==ज्या (६००~-अग्रा) न्=कोज्या (अग्रा) 
„“. स्परे (ख उ ग) ==अग्रा कोटिज्या >< नतां स्पशंरेखा 


कोस्परे (ख डग ) == 


अथवा स्परे (ख उ ग) = 


इसलिए सिद्धदहौ गशयादहैकि ग्रह के समगप्रोतव्त्त की नतांण-ज्या को जानने 
के लिषएग्रहुकोअग्राको कोटिज्याको ग्रहं के नतांश स्पशरेखा से गुणा कर देना 
चाहिये । 

इस प्रकारखडउगकोण अथवा खगा धनूका मान जान कर इसकी ज्य 
को पृष्ठ ४७८ के सूत्र (१) में उत्थापितं करने से आक्षवलन का मान ज्ञात होमा । 


 णवणेकनकिषकििोके नत पते 











नि 








१. देखो ({0ताप्ालाः शात्‌ [-द्द्ला'§ ऽलं (0000९, 
2. 28. 
२. देषो पृष्ठ २७६. 
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आयनवलने का मान इस प्रकार जाना जा सक्ता है :-- 
गोलीय लिभृज कगधमें 
ज्या ८कगध ज्या ८गृक्ध 
ज्या(कथध) ज्या (यध) 

| ज्या (कध) >्ज्या < गक 

, .ज्या 4 कृग्‌ ध ज्या ` 

यहु क ध कदम्बसे ध्रव काअन्तरदहै जो सूर्यकी परम क्रान्ति के समान 
होतादै।गधध्र्‌वसे ग्रह का अन्तरदै जिसकी ज्या ग्रह्‌ की क्रान्ति कोटिज्या के 
समानदहै ओर कोणमगक ध, ग के कृदम्ब प्रोतदृत्त गक ओर अयनद्रत कधके 
बीच मे है । पृष्ठ २०० के चित्र ३६ से स्पष्ट है कि दक्षिणायन विन्दु द वसंत संपात 
से ६०० आगे ओर उत्तरायण विन्दु व वसंत संपात से २७०० आगे है अर्थ्‌ 
दक्षिणायन ओौर उत्तरायण विन्दं से जाता हुआ अयनहृत्त वसंत संपात से ६०० 
ओर २७०० के अन्तर पर क्रान्तिवृत्त को समकोणपरकाटताहै। उसी चित्रसे यह्‌ 
भीप्रकटद्ैकिग कै कदम्ब प्रोतव्ृत्त प कं ओर अयनदृत्तदधक्‌के बीच का कोण 
दकगयाठकपकेसमानहैजोपद धनुके भी समान हा ग्रह्‌ का भोगांश 
वपधनुहैं। इमलिएवपओरपदकायोग &०? के समान हा अर्थातिपदकी 
ज्याव पकी कोटिज्या कै समनदै) इस प्रकार यहु सिद्धहोता दहै कि ग्रह के 
कदम्बप्रोत वृत्त ओर अयन वृत्त के वीचकेकोणकी ज्या ग्रह के भोगांश की कोटिज्या 
के समान्‌ होती ह । इसलिए 

ना परम क्रान्ति ज्या >< ग्रहं कौ भोगांश कोटिज्या 

ग्रह की क्रान्ति कोटिञ्या १ ( 

इस प्रकारकगध कोण का मान अथवा आयनवलन सिद्ध होता है। २५ 
श्लोक के पूवधिं मे संक्षेप में केवल इतना बतलाया गया हैकिम्रहुके भोगांश में 
२०० जोहने से जो कुष आवे उसकी क्रान्ति निलाले अर्थात्‌ इसकी ज्या को परम 
क्रान्ति ज्यासे गुणा करके ग्रह॒ के अहौरातवृत्त की व्रिज्यामे भागदे दो । परन्तु 
अहोरात्तदृत्त की चिज्या = क्रान्तिकोटि ज्या ( देखो पृष्ठ २०७ ) ओर ग्रह के भोगांश 
मे ६०० जोड़कर जो आताहै उसकी ज्या ग्रहुकेभोगांणकौ कोटि ज्या के समान 
होती टै क्योकि यदिभभोगांणदहो तो 

ज्या (भ-+-२००) कोज्या भ (देखो पृष्ठ १२६-१२८) 

जव भोर्गाग € राशि सेकम होता हतो क्रान्ति उत्तर होती है ओर ६ 
राशिसे अधिकहोतादहैतो क्रान्ति दक्खिन होती है! इसी तरह जब भ-{-ई६०० ६ 
राशिम अधिकं हातो८कगध को दकिन समन्नना चाहिए ओर ६ राशि 
सेकमदहो तो उत्तर समन्ता चाहिए | 
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आक्षवलन ओर आयनवलन दोनों की दिशाँ एक ही होतो जोड़ने से ओर 
भिन्न हों तो इनके अन्तर से स्पष्ट वलन का परिमाण जात होता । यहु चिच १०१ 
सेही स्पष्ट है। 

आक्षवलन ओर आयनवलन के सूत्रों से यह भी निश्चय किया जा सकता ह 
कि इनके मान किस समय सबसे अधिक ओौर किप समय शून्य ही सकते हुं । उदाहरण 
के लिए आयनवलन के सूत्रों को लीजिए । इस समीकरण के दाहिनी ओर 
३ गणक हैँ जिनमे परमक्रान्ति ज्या अचल है परन्तु ग्रह कौ भोगांश कोटि नज्या 
ओर क्रान्ति कोटि ज्या चल हैँ । जिस समय भोगांश शून्य होगा उस समय ग्रह वसंत 
संपात पर होगा इसलिए इसकी क्रान्ति भी शून्य होगी । एेसी दशामे दनकी कोटि 
ज्याओं कामान र२ होगा । इसलिए आयनवलन परम क्रान्ति के समान अर्थाव्‌ 
२३०२७“ होगा । यही वात शरद्‌ सम्पात पर भी होगी । यही बात भाष्कराचायं 
जीने गोलाध्यायके ग्रहण वासना के २०्वें श्लोकेमे लिखीदहै। इसी प्रकार जव 
भोगांश ६०० य २७०० होगा तव भोगांश कोटि ज्या शून्य होगी परन्तु क्रान्ति कोटि 
ज्या शून्य नही होगी क्योकि कान्ति २४० के लगभग होगी इसलिए आयन वलन भी 
शून्य होगा इत्यादि । 

यहाँ तक तो यह बतलाया गया कि स्फुट वलन का परिमाण अशोया 
कलायं मे कंसे जाना जाता टै । यदि यहु जानना हौ कि चित्र खीचतै समय अंगुल 
से नाप कर केसे काम लियाजायतो स्फुट वलनकीज्याको ७० से भाग देने पर 
अगूलो मे वलन का परिमाण आ जातादहै। रेरा २५बें ण्लोक मे वतलाया गया दहै । 
इसको उपपत्ति यह्‌ है कि छाद्य ग्रह्‌ के विम्ब का चित्र खीचने के लिए ४६ अंगुल 
का व्यासाधं मानकर कृत खींचने की परिपाटी थी । यह्‌ १२ अंगुल के शंकु के चौगुने 
के लगभग होता है ओर इस प्रकार एक अंगुल ७० कला के लगभग होता है क्योकि 
चिज्या का मान साधारणतः ३४३८ कलाओं का समञ्च जाता है ओर ४६ „^ ७० == 
३४३०, जो ३४२८ के बहुत निकट ह ¦ 
अंगरलों मे विस्व का मान जानना- 


सो्नतं दिनमानाधं दिनार्घाप्तकलेन तु । 
चिन्याद्वक्षेपमानानि तान्येषामङ्गलानि तु ।२६॥ 
अनृवाद-- (२६) इष्ट समय में छाद्य ग्रहुका जौ उन्नत काल हो उसको 
दिनमान ओौर दिनाधेमानके योग में जोड कर योगफल को दिनधंमान से भागदे 
दो । इस भागफल से विक्षेप, छादय ओर छ्रा्यकं ग्रहों के कलात्मक बिस्वोंको भागदे 
देने से इनके विम्बों के अंगुलात्मक मान ज्ञात हो जा्येगे 


विन्नान भाष्य-- पृष्ठ ३८२ मे बतलाया गया है कि वतन के कारण उदय 
अस्त होते हृए मूं का आकार वड़ा देख पड़ता है । यही दशा चन्द्रमा कौ भी होती 
है । यहु बात हमारे आचार्यो को भी ज्ञात थी । यह्‌तोनिश्वयदहीथा कि उदयया 
अम्न होते हए सूयं ओौर चन्द्रमा के यथार्थं पिड मे कोई अन्तर नहीं पड़ता इसलिये 
हमारे आचार्यो ने यहु कल्पना कौ थी कि उदय या अस्त कालके सूयं या चन्द्रमा के 
विस्व मान कमो अंगर्लो मं प्रकट करम के लिए ३ कला का अगृल्न माना जाय अर 
जत्र यह्‌ पिड ख-स्वस्तिकमें हों तव ४ कला का अंगुल माना जाय | एेसा करने 
स आकारोमं जिस प्रकार की भिन्नता देख पडती है वसी ही भिन्नता उनके 
अंयुनात्मक मानोमेभीदहो जायगी । यह्‌ तो हुई उदय या अस्त होते हुए बिम्ब- 
मानो ओर ख-स्वस्तिक मं स्थित विम्बमानों की बात! यदि ग्रह ख-स्वस्तिक ओर 
क्षितिज दोनो के वीचमंदहो तो उसके विम्ब का अंगुलात्मक मान जानने के लिए 
अनुपात स इम प्रकार कामलेतेये। क्षितिज से खमध्य अथवा यामोत्तर दृत्तं तक 
जानि मं अगुल कामान ३ेक्ला स कला हौ जाता हतो उदय काल या अस्त 
कालम इष्ट क्ल तक्‌ जो उन्नत काल ह उसमे अंगुल का मान क्या होगा । परन्तु 
उदय काल म यामोत्तर इत्त तक जानि मं जितना समय लगता है उसे दिनाधेमान 
कहते टं ¦! इसलिए जव दिनाधेमान मे अगल के मान मे एकं कला का 
अन्तर पड जाता है तबे उन्नत काल मं कितना अन्तर पड़ेगा । यह अन्तर 


उन्तत कृल्‌ >१ कृन्‌ ५ 


-- । इसलिए यह्‌ प्रकट है च 
निं नान ` । इसलिए यह्‌ प्रकटहै कि इष्ट काल मे विम्ब का 


उन्नतं कृत्‌ > १ कला 


अंगुनात्मक मान जानने के लिए १ अंगुल कामान ३ ~+ दिनाधं मान 


लेन चाहिए । इसलिए इष्ट काल में 


उन्नत कृले >१ केला 
1 अन ° हिनार्बमान ` 


3 >< दिनाधं मान ~- उन्नत काल २८१ 
दिनाधं मान 
३ दिनाधं सान ~-उन्नत काल 


दिनाधं मानं ` ` श्ला 


कदय िनकमनननभनाभ जोकि ५०००२०५. भ 
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सस्कराचायने २॥ कलाओौर ३॥। कला कअंगुन सानाहै। देखो 
गणिताध्याय पृष्ठ १२४ 


(२१) दिनाधं मान ~-उन्नत काल 
== -----------र=------- -- कला 
दिनाधं मान 
दिनमान ~+ दिनाधे मान ~ उन्नत काल 
त व~ क 
दनाधं मान 
इस प्रकार २६बे श्लोक की उपपत्ति सिद्ध हुई । परन्तु यहां यह बतला देना 
आवश्यक है कि आकाशीय पिड का आकार उदयसे लेकर यामोत्तर ठत्त तक एक क्रम 
से नहीं घटता इसलिए अनुपात से ग्रहुका आकार जानना शुद्ध नहीं है जसा ३६१५ 
पृष्ठमेदी हुई वतन की सारणी से स्वयं प्रकट होताहे। 
उदाहरण- संवत्‌ १६८१ वि० कौ श्रावणी पूणिमा के चन्द्रग्रहुण कौ 
गणना-- 


सूर्य-सिद्धान्त के अनुसार- 

पहले इस दिन के सूर्य, चन्द्रमा, ओौर राहू को स्पष्ट करना चाहिए । इसलिए 
यह्‌ जानना आवश्यक है कि कलियुग से इस दिन तकं का अह्गेण क्या) 

कलियुग के आरभसे विक्रमी संवत्‌ के आरभ तकृ ३०४४ वषं 

विक्रम के आरभसे १६८१ वि० कौ मेष संक्रान्ति तक १६८१ ;, 

कलियुगादि मे न | त ५०२५ 3, 

१ सौर वषे ३६५.२५८७५६ सावन दिन 

.*, ५०२५ सौर वष == ५०२५८ ३६५.२५८७५६ सावन दिन 

== १८३५४२५.२४८६५६ ४; 

यह्‌ कलियुग के आरम्भसे १४८१ वि० की मध्यम मेष संक्रान्ति तक का 
समय है । स्पष्ट मेष संक्रान्ति २१७०७ दिन पहने ही हो जाती है । इसलिए इसको 
घटा देने पर १६८१ वि० के मेष संक्रान्ति काल तक का समय १८३५४२३.०७८२ 
सावन दिन हा । 

अव यह्‌ देखना है कि मेप संक्रान्ति के दिन कौन तिथि थी। 

१ च््र मास = २६.५३०१५८८ सावन दिन 

इससे उपर्युक्त सावन दिनों को भाग देने पर लब्धि वीते हुए चान्द्रमासों की 
संख्या होगी ओर शेय ८४४२२३६ सावन दिन चैव की मध्यम अमावस्यासे मेष 
संक्रान्ति तकं का समय होगा । इसलिए चैत की मध्यम अमावस्या से =-४% २२३६ 
दिन उपरान्त मेष की संक्रान्ति लगी । इससे यह सिद्ध होता है कि इस वषं मलमास 
नहीं लगेगा, क्योकि जव वैशाख कृष्ण के उपरांत मेष संक्रान्ति होती है तब वषं 
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सूर्यं ओर चंद्रमाके पूरे भगणोंके छोडदेने पर जोभेष रह जतेहं व्ही 
श्रावणी पुणिमा की मध्यराति काल में इनके मध्यम स्थान हैँ । परन्तु चन्द्रौच्च ओर 
राहू के पूरे भगणोंको छोडदेनेसे जो शेष बचते हँ उनमे कुष संस्कार करना पड़ता 
है क्योकि कलियुग के^ आदि में चन्द्रोच्च ककं के आदि विन्दु पर ओर राहु तुलाके 
आदि विन्दु परथे ओर राहु की गति उलटी होती है इसलिए श्रावणी पूणिमा कौ 
मध्य रात्रि के समय 
चन्द्रोच्च का स्थान ३ च ~-१० य२८०३४.०२=-१९२८०३४.०२ 
राहु कास्थान द्रा~¶रा २६०६८८४ ३०५३२ 
सूयं के मन्दोच्च कौ गति इतनी मन्द है कि इसका स्थान रेरा १७०१७८५२ 
ही मान लेना चाहिए । 
सूयं का मन्द केन्द्र <=२ रा १७०१७५.५२ --२ रा २६०५५७५ 
== १०२९ १७० १.७.-७७ 
== २ पाद-1- १ १७०१७२८ 
.*, चौथे पाद का गम्य भाग-=१ १२०४२२ 
== ४२०४२०२ 
सूयं की स्फ़ट मन्द परिधि 
व 28.64 
३९४३२२८ 


९२२३० 
२४३८ 





प्==८्४०9 ~~ र, ४ # < 





-- ल ¶ ^ 
== ८२६. 
जव ८९६ > ९३३० ¢ २६८ 
भुजबल---------== ८६११०२६८ 
न २१६०५ ल= 
यही सूर्यं का मन्दफल है क्योकि इसका धनु इसी के समान होगा । यह्‌ 
ऋणात्मक है क्योकि मन्द केन्द्र तुलादि है । 
इसलिए मध्य राति का स्पष्ट सूयं 
== ३ रा २६५४.७५ ~ १०२६१ 
१. मध्यमाधिकार श्लोक्‌ ५७.५८ ओर पृष्ठ ५० 
२. स्पष्टाधिकार पृष्ठ १४६ 


४८६ स्य-सिद्धान्त 


-=३ स २८०३००६५ 
== ११८०३०० ६५ 
-. द्रमा का मन्द केन्द्र--१ रा२८० ३४.०२- ई रा२३०३६.२१ 
== रा४०५४- ८१ 
== १ पाद --३४०५४८१ 
* दसरे पाद का गम्य भाग == ५५०५२ 


चन्द्रमा कौ स्फुट मन्द परिधि 
भुजज्या ५५०५ २ 
+> 
९८१ 
२४२८ 
== २२० - १६०२१०४४ १६०४. 
१६०४ >< २८१८ 
२१६०० 
~~ २४८८-४ ४ ०८^.४ 

इसका धनु भी इतना ही होगा । 

इसलिए चन्द्रमा का मन्दफल == ४०८०४ 

यह्‌ धनात्मक है क्योकि चन्द्रमा का मन्द केन्द्र अजादि £ राशियों मेहे, 
इसलिए मध्यरालि का स्पष्ट चन्द्रमा 

=. २३०३६.२-- ४०८४ 


4 ^ ~ २० # >< 





== ३२० - २०८ > 


„चन्द्रमा का भुजफल = 


== ६०२७०४७७ == दर २७०४८. 

सूयं ओर चन्द्रमा के स्पष्ट स्थानों से ज्ञातहोता है कि चन्द्रमा सूये से १८०० 
अगे नहीं ह वरन्‌ कुष्ठ कम है इसलिए पूणिमान्त काल मध्यराच्नि से कुछ पीछे होगा 
जव चन्द्रमा अर्‌ सूयं का अन्तर टीक १८०० होता है) यहु जाननेके लिएकि 
पुणिमान्त काल कव होगा हमे सूयं जौर चन्द्रमा की स्पष्ट गतियां जाननी चाहिये 
हमं यह्‌ मानूमह कि 


मुं की मध्यम्‌ दैनिक गति ५६०८, 


चन्द्रमा की १ ७६०३५, 
नूर न स न १.6. 1 
तद्राच्च कृ ,, ६४१ ;=-९ "७; 


ओर चन्द्रमा की दैनिक केन्द्र गति ७८३८५४८ होती है । 


चन्दरग्रहुणाधिकार + 


इसलिए सूयं की स्पष्ट दैनिक गति (देखो स्पष्टाधिकार पृ० १५८ 
०२६ >. १६४०८५९८. 
११६०० १५ 
= ५ <^ ८ ज १.३ ॥ 
== ५७. २६००८ ५७.५ 
चन्द्रमा कौ दैनिक गति उपर्युक्त रीति से नहीं निकल सकती क्योकि चन्रमा 
को गति बहुत तीब्र होती है। इसलिए चन्द्रमा की दैनिक गति जानने के लिए पण- 


मासी के उपरान्त शुक्रवार की मध्यराति का चन्द्रमा स्पष्ट करना अच्छा । 
पू्णेमासी की अर्धरावि का मध्यम चन्द्र--ईरा२३०३९८.२१ 
चन्द्रमा की देनिक मध्यम गति = १३०१०५५० 

.*, प्रतिपदा की मध्यम रावि का चन्द्रमा--१०रा९०४६-७६ 

= १०२६०४६ ६.८ १०२६०१५० 
प ॥ का चन्द्रौच्च = १२८२८०३४ -{- ६.७ 

== १२८०४ ०-७ 

. ` . प्रतिपदा की मध्यरालि का चन्द्र मन्द केन्द्र 


८... 
== १२०८ - 


== १२८२८०४०८-७ - १०२६०४८८ 
== ३२१०५००.४ 
== १ पाद {२१०५१ स्वल्पान्तर से 
^. दूसरे पाद का गम्य भाग-६८०६ 


जं ऊ © € 
चन्द्रमा कौ स्फुट परिधि =३२०-२०८>८ भून ज्या रत 


२४२८ 
== ३२० ~ २०८५८ २१८१ 
२४२८ 
== ३२० ~ १६८ 
== १६०१ 


यजफल-- १४६०१ > ३११४ 
२१६०० 

इसका धनु भी इतना ही होगा | 

इसलिए मन्दफल == २८१४०४१८ 





२८१ 


~` प्रतिपदा कौ मध्यम राच्नि का स्पष्ट चन्द्र ==१० रा ६०५०८--४०४१ 
==१० र ११०३१ 


ठय सूयं-+सद्धान्त 


ओर पूणिमा कौ ॥ ५ == रा २७०४८ 
दानो का अन्तर क ५2. 





इस प्रकार चन्द्रमा कौ स्पष्ट दैनिक गति १३०४३ ०८२३८ 
सूयको 3: ॥ ५७५ 
इसलिए १ सावन दिनं मं चन्द्रमा सूयं कौ अपेक्षा ७९५०५ अधिक 
चलता है । | 
पूणिमा कौ मध्य रात्रिका चन्द्रमा दई स २७०४७८.६ 
५; ४; सूयं ३ च २८०३००७ 
दोनों का अन्तर--५ स २६०१६०६ 
यह अन्तर ६ राशि से ४३/.१ केम है । इसलिए जव चन्द्रमा सू्यं से इतना 
जौर्‌ आगे वढृगा तव पुणिमान्त काल होगा। परन्तु ६० घडीमें चन्द्रमासू्यैसे 


>. २१ ८ 
७६५०-५ आमे वदता है । इसलिए ४३ ˆ*¶ वट्‌ -- घडी मं पूरा कृरेगाजो 


३ घडा २३ पल होताहे। इसलिए गुरुवार की मध्य रािसे ३ घडी २३पल 
उपरान्त पूणिमान्त का अन्त हुजा । 

अव पुथिमान्त काल के सूय ओर चन्द्रमा को स्पष्ट करना चाहिए । 

सूयं की स्पष्ट दैनिक गति = ५७.१५ 

,*, ३ घडी २३ पल कौ गति = ३१४५-५ = ३.२४ 

मध्य रात्रि कालिके सूयं --३ ग २८०३०.७ 

, ˆ, पूणिमान्तकालिक सूयं == ३ < २८०३ ३८.६- ११८०३४८ 

चन्द्रमा की स्पष्ट दैनिक गति =-= ८२३ 

.*,. ३ घडी २३ पल को गति== ४६.२४ 

== ४६४ 

मध्य रा्िकालिक चन्द्रमा = २७०४७८.६ 

.*, पूणिमान्तकालिक चन्द्रमा == ई र २८०३४ २६८०३४८ 

राहु की दनिक गति == ३११. 

,, ३ घडो ३ पल को गति ११८ -२८ 

मध्य रात्रिकालिक राहु स ३०५३५.२ 

राहु कौ गत्ति उलटीहोतीहै इसलिए इसमे से घडी २३ पल की गति 


चन्द्रग्रहणाधिकार 


घटाने से पुणिमान्तकालिक राहु--४ रा ३०५३८ १२३०५३८ 
राह से चन्द्रमा = २६८०३४८ - १२३०५३८ १७४०४१८ अगे है । 
नर शर्‌ की ज्या--ज्या १७४०४१० >८ ज्या ४०३० * 
२४२८ 
__ ज्या ५०१६८ >८ज्या ४०३०८ 
२४३२८ 


ह २१६ >< २७० ==२ ५८ 
२४२८ 
-*. पुणिमरान्तकालिक चन्द्रशर = २५८ 
यह शर क्रान्तिदत्ति से उत्तर है क्योकि राहुसे चंद्रमा ६ राशिसे कम 
है ॥ (स्मष्टा० श्लोक्‌ ७,) 
पुणमान्तकालिक राहु १२३०५३८ 
॥ ह सूयं = ११८०३४८ 
दोनों का अंतर == ५०१६८ 
जो चन्द्रग्रहण की लधुतम सीमा ६० से कम है । इसलिए चन्द्र 
लगेगा । (चन्रग्रहणाधिकार पृष्ठ ४६३ ) 
चन्दरग्रहणाधिकार श्लोक १,३ के अनुकार 


चक 
#॥ # 





ग्रहण अवश्य . 


< ६९०० >< ५७ २ ^^ 
सू्यंबिम्ब का स्फुट व्यास -- स्नः ऋ 





त ४८० >८ ८२३ 
दः + ” == ए६०.३९ योजन 
८० ११५६ १ 
== "८३० ठप कला 
_ २२०८ ८२३ 


` ७६०८३ कला 


= २२.३१ कला 

श्लोक ४, ५ के अनुसार चन्द्रकक्षा मँ शृछाया का योजनात्सक व्यास 

1९००८२३. (६५०० >८ ५७२६८ ४८० 
9 ^ -१९) 


७&०.भ्च्३े ५ ५६८८. < ६१०५ यौजन 


क्‌ केका र 4०५१ 


भखकमकताम ,, [१ 








ध क 3(---------- 

चन्द्रमा काशर उसी प्रकार निकाला जाता हं जिस प्रकार सूर्यं की क्रान्ति 

सपष्टाधिकार के २८बे ए्लोक के अनुसार निकाली जाती दे । ४०३०“ सूयं-सिद्धान्त 

के अनुसार चन्द्रमा का परम शर है । 
९) 


० सूय॑-सिद्धान्त 


इसको १५ से भाग देकर सरल करने पर चंद्रकक्षा मे भुषठाया का कल्कल्मक 
८२३ । ५७ ¢ ~ <¢ 


२ | | 
व्यास अथवा भूभाविम्ब = १०६ नय प >< पदर 1७७७ 


== ११११७ ~ ३१.११ + ७ ८० 
घ्य ८७" ४ 
चंद्रग्रहणमें भूष्ाया ही छादक होती है । इसलिए छादक का व्यासाधं 
== ८७.६४ -- २ ४२ˆ.४६७ 
चन्द्रमा का स्फुट व्यास == ३३०३१ 
.*. छाय का व्यासाधं = ३३०.३१- २== १६.६६ 
°, मानैक्य खंड = ४२३८.६७ + १९८.६६ ६०.६३ 
ओर मानान्तर खंड - ४२३०.६७ ~ १९.६६ २७.३१ 
ग्रास का परिमाण = ६०५.६३ - २५“ (श्लोक १०) 
==-२५९३ 
यह चन्द्रविम्ब के व्याससे बडा दै) इसलिए सग्रास ग्रहण लगेगा (देखो 
पु० ४६० ओर शलोक ११) 
पष्ठ ४६६ के अनुसारः 
„ ६० घडी >८ «{ (६०६३ + २५) (६०.६२ - २१ 
0 (+| | 
६० >८ {०५.९३ >८ ३५.६३। 
हि ७६१५५ 
६० > ५५.२३६ 
== एद घडी 
== 9 घड़ी २० पल 
६० घड़ी >4 ^ { (२७.३१ +-२५) (२७.३१ ~ २५), 
७८६५१्‌ 
_६०>८५८.{ ५२.३१०८२.३१ } घडी 
७६१५५ 
__ ६० >८१०.६८२ 
` ७६५५ 
= ५१७ पल ५२ पल 
यह पहले बतलाया जा चुका है कि गुरुवार कौ मध्य रातिसे ३ धड़ी २३ 
पल उपरान्त पूणिमा का अन्त हुमा । इस समय से स्थित्यधं काल घटने पर ग्रहण का 
स्पर्शं काल होगा ओौर विमर्दाधिं काल घटाने से सम्मीलन काल आ जायगा । 


घडी 


विमदधि - 


घडी 


चष्द्रग्रहणाधिकार ४८४६१ 


,*. स्पशे कालं २३ घडी २३ पल -४ घड़ी २० पल 
== - ५५७ पव 
अर्थात्‌ मध्य राति से ५७ पल पहले ग्रहण का स्पशं होगा । 
सम्मीलन काल = ३ घड़ी २३ पल--५२ पल 
== २ घड़ी ३१ पल 
अर्थात्‌ मध्य राति के २ घडी ३१ पल उपरान्त सवंग्रास ग्रहण का आरंभ 
होगा अथवा पूरा चन्द्रविम्ब छायाम प्रवेश हो जायगा । 
इसी प्रकार उन्मीलन काल==३ घडी २३ पल {५२ पल 
== ४ घडी १५ पल, मध्यरावि के उपरान्त 
ओर मोक्ष काल == ३ घडी २३ पल ~-४ घडी २० पल 
== ७ घडी ४३ पल, मध्य राचि के उपरान्त 
यह्‌ समय उज्जेन का मध्य काल है अर्थात्‌ उज्जैन में मध्यम मध्य रातिसे 
५७ पल पहले ग्रहण का स्पशं, २ घड़ी ३१ पल उपरान्त सम्मीलन, ४ घडी १५ पल 
उपरान्त उन्मीलन ओर ७ घडी ४३ पल उपरान्त मोक्ष होगे । किसी अन्य स्थानम 
किस समय स्पशे सम्मीलन इत्यादि होगा, यहु जानने के लिए उस स्थान का देशान्तर 
काल मध्यमाधिकार श्लोक ६३, ६४ के आधार पर जोड़ना चाहिए यदि स्थान 
उज्जेन से पूवं हो ओर घटाना चाहिए यदि स्थान उज्जेन से पच्छिमहौो। एेसा करने 
से उस स्थान के मध्यम काल के अनुसार स्पशं काल, सम्मीलनं काल इत्यादि ज्ञात 
होगे । यदि यह्‌ जाननादहो कि उस स्थान मे सूर्योदय से कितनी घड़ी पल उपरान्त 
स्पशं, सम्मीलन इत्यादि होगा तो मध्यम कालमें काल समीकरण का संस्कार करके 
स्पष्ट काल निकालना होगा ओर उस दिन कीसूयंकी क्रान्ति निकाल कर चर काल 
काभी संस्कार करना होगा । 
इस दिन का काल-समीकरण- 
सूयं का मध्यम भोगांश-प्रायः ४ राशि = १२०० 
अयनांश == लगभग २२०४० 
.*. सूयं का सायन भोगांश == १४२०४०८ 
इसलिए िप्रश्नाधिकार पृष्ठ ३४७ के सूत्र (८) अथवा पु० ३५० के सूत्र (क) 
के अनुसार काल समीकरण सहज ही निकाला जा सकता है । सूत्र (क) के अनुसार, 
काल-समीकरण = ११५.१६५ ज्या (१४२०४०--७८०२४) 
- १४७६२४५ ज्या (२>८ १४२०४०५) 
== ११५.२ ज्या (१८०० + ४१०४) - १४८ ज्या १८१५०२०. 


१ 


०६२ मूये-सिद्धान्त 


== - ११५२ ज्या ४१०४१४८ ज्या (३६०० - ७४०४०} 
~~ - ११५.२०८-६१५७ ~ १४८ >< ज्या ७४०४० 

~~ -- ११५.२ ०८ ६५७ ~ १४८ >< "६४४ 

= -- ७५७ -{- १४२७५ ६७ अगु 

== ११ पल 


धन का चिह्न यह प्रकट करतादहैकि इस दिनके किसी स्पष्ट कालम ११ 
पलं जोडनेसे जो आता है व्ही उस समय का मध्यक्‌ काल ह। इसलिए इस दिन जव 
धूप घड़ी के अनुसार रात कै १२ वेगे तव॒ मध्यम घड़ी मं १२ बजकर ११पल 
हज रहेगा । 


प्रातःकाल की सूर्यं की क्रान्ति ~ 


मध्य राचि के सूयं का स्पष्ट भोगांश ३ ~ २८०३०.७ अथवा 

३ रा २८०३१. है । परन्तु मध्यम प्रातः काल ६ वजे माना जाता है इसविए मध्यम 
प्रातः कान के ४५ घड़ी उपरान्त मध्य राचिहोती है। सूयं की स्पष्ट दैनिक गति 
५.७५ है । इसविए ४५ घडी में इसकी गति ४३“ के लगभग होती है । इस प्रकार 
उदयकाल य सूयं का भोगांश ३ रा २८०३१ - ४२३८-३ स २७०४८ इसमे 
अयनांश २२०४० जोडा तो आया ४ रा २००२८ | यही सूर्यं का उदयकाच्चिक 
सायन भोगांश है । इसलिए पृष्ठ ३०६ के अनुसार 
सूयं कौ उदयकालिके क्रान्ति ज्यान-ज्या ४ < २००२८०८ -३६७६ 

ज्या ३६०३२/ >< ` ३६७६ 

== ` ९२३२६ ><" ३६७६ 

=` २५२१ 
.*, सूयं को उदयकालिक क्रान्ति १४०३९ 


शीका अक्नांशर२५०२०. है । इस्निए इस दिन कामी में उदयकालिक 
सूय को चरज्या-स्परे१४०३६ˆ > स्परे २५०२० 
=` २६०१५ >< ` ४७३४ 
== *१२९३३ 
,*, चरांश ७०५ 
.*.चरकाल == ७१ पल 
यह्‌ धनात्मक है क्योकि क्रान्ति उत्तर है । 


चन्द्रग्रहणाधिकार ४३ 


उज्जैन से काशी का पूर्व देशान्तर १ घड़ी १२ पल ५० वि० (देखो पृष्ठ 
ई) अथवा १ घड़ी १३ पलहै) 

उज्जैन केस्प्ण कालमें काशी का देशान्तर १ षडी १३ पल जोड़ने पर 
काशी के मध्य राति से-५७ पल-[-१घड़ी १२३ पल पर अर्थात्‌ १६ पल पर काशी 
मे ग्रहण को स्पे देख पडेगा । 

परन्तु मध्यम मध्य राति से ११ पलल उपर स्पष्ट मध्य रातिं होती दह) 
इसलिए स्पष्ट मध्य साचि से १६९ पल -११ पल==५ पल उपरान्त काशी में ग्रहण 
का स्पशं देख पड़ेगा । 

इस दिन का चर काल--७१ पल -{-१ घडी ११ पल दहै । इसलिए 
सूर्योदय से १ घड़ी ११ पल पर धुप घडी में € वजेगा। 


इसलिए सूर्योदय से प्रातः काल के ६ वजे तक 
१ घड़ी ११ पल 





प्रातः काल्‌ के द वज से मध्य रावि तक = ४५ घडी ° पल 
ध्य रावि म स्पणं कालं तक =° घडी ५ पल 
योग ४६ १६ 


इस प्रकार यह्‌ सिद्धौ गया कि सूये-सिद्धान्त के अनुसार काभी मे चन्द्रग्रहण 
का स्पजं मूर्योदय से ४९ घड़ी १६ पने के उपरान्त होमा) 
काजी मे सवग्राम ग्रहण का जरम्भ काल इस प्रकार जाना जाता ह :-- 


घडी पल्‌ 
उज्जैन की मध्यम मध्य राचि से सम्मीलन- 
कलं तक का समय २१ 
काल-समीकरण घटाया > = 
उज्जैन की स्पष्ट मध्यराचि से स॒म्मोलन काल 
तक्‌ का समथ २ २९ 
कणी का पूवं देगास्तर == + १ १३ 
६ वजे प्रात-काल सं मध्यरात्ि तक == ४ © 
चरकाल्‌ + १ ११ 
योग ~ ४ 


ॐ काल-समीकरण यद्यपि धनात्मक दहै तथापि यह चटाया गया है इसका 
कारण यह्‌ ह {कि जब स्पष्ट काल ज्ञात रहता है तब उसमे धनात्मक काले-समीकरण 
जोडनेसेजो आतादहै वह्‌ मध्यम काल होता है परन्तु जब मध्यम काल ज्ञातहो ओौर 
स्पष्ट काल जानना होता है तब धनात्मक काल समीकरण मध्यम काल से घटाना 
पड़ता है क्योकि स्पष्ट काल मध्यमकालसे कमदहोता दहै! 


४८४ सूये -सिद्धान्त 


अर्थात्‌ काशी मे सूर्योदय से ४६ घड़ी ४४ पल पर सवग्रास ग्रहण का आरम्भ 
होगा मौर पूरा चन्द्रविम्ब अन्धकारमय हौ जायगा । 
स्पशं काल में स्थित्य्धं काल का दूना जोड देने से मोक्षकाल ओर सम्मीलन- 
काल में विमदधिं का दूना जोड़ देने से उन्मीलन काल ज्ञात हो जायंगे । 
स्थित्यधं == घडी २० पल 
,*. ग्रहण कौ स्थिति-=८ घडी ४० पल 
स्पशंकाल ४९ घडी १६ पल, सूर्योदय से 
,*, मोक्षकाल ५४ घड़ी ५६ पल 
विमर्दधिं ५४ पलं 
.*. विमदं अथक सवंग्रास ग्रहण की स्थिति ==१ घड़ी ४४ पल 


सम्मीलन-काल सूर्योदय से ४६ ४४ पर 

„". उन्मीलनकाल सूर्योदय से ५१ रपर 
सब का सार 
उपर्युक्त गणना के अनुसार बापुदेव शास्त्री के पत्रा के अनुसार 

घ पल ध पल 

स्पशं ४६ १६ ४९ ठ 

सम्मीलन ६४६ ४४ ४८ २९ 

मध्य प ६ ५० स 0 

उन्मीलन ५१ २८ ॐ, ४२ 

मोक्ष ५४ ५६ ५५ ११ 


म० म० बापुदेव शास्री के पत्रे में ग्रहण काल के सम्बन्ध मे जो समय दिये 
है वे नाविक पश्वाङ्ख (पिश्णतम्‌ भा) से बिलकुल मिलते-जुलते दै । 
इसर्जिए ये समय बिल्कूल गृद्ध हैँ । सूयं-सिद्धान्त के अनुसार निकाले हुए समय इनसे 
बहुत भिघ्न हँ । इसतिए अष यह्‌ देखना है कि इस भिन्नता का कारण क्याहै? 

सू्य-सिद्धान्त के अनुसार ग्रहण के जो मूलाङ्कु आये हैँ उनकी तुलना ज्योति- 
गणित से निकाले हुए मूलाङ्को से करने पर देख पडता है कि सूर्यं गौर चंद्रमाके 
भोगांश दोनों रीतियों के अनु्लार प्रायः एकमे हैँ परन्तु राहू के भोगांणों मे बड़ा 
अन्तर है जिसके कारण चंदमाके शरमें महान्‌ अन्तर पड जाता है । इसलिए यहु 
जानना जवश्यक है कि यदि राहु का यथार्थं भोगांश नवीन रीति से जानकर चंद्रमा 
काशर जानाजाय ओर इसी शरसे चंद्र-ग्रहण कीगणना कीजाय तो क्या 
आता है । 


ज्योतिर्गणित के अनुसार राहू का भोगांश १२००४..५ होता है । इस ग्रंथ के 
अनुसार इस वषं का अयनांश २२०४७ होता है परन्तु सूयं-सिद्धान्त के अनुसार 
१६७८६ वि० की मेष संक्रान्ति जिस ममय हर्द थी उस समय अयनांश २२०३७ 
३८५.१ था (देखो प° २५२) । दो वषं में अयनांश कौ बृद्धि 
== ५८.९९३ ३४४ >८ २-{-* ०००१११०८ ३. 
== ११७८ ३२६७००१ 
= ११७५.३२७७ 
== १ˆ ५७८३३ 
१६८१ वि०्कीमेष संक्रान्तिसे १२४ दिन बाद श्रावण को पणिमा हई 
इसलिए १२४ दिन मेँ अयनांश की बृद्धि १६५.६द्‌ होगी । इसलिए श्रावणो पुणिमा 
के दिन अयनांश == २२०३७. ३८५१-१“ ५७८३ -{- १९.४६ 
== २२० ३६“ ५५. 
== २२.४०८ स्वल्पान्तर से 
इससे प्रकट है कि ज्योति्गणित का मेष विन्दु सूर्यं सिद्धान्त के मेष विन्दुसे 
इस वषं ७ आगे था । इसलिए जब ज्योति्गंणित के अनुसार राहु काभोगांश 
१२००४.५ है तब सूर्यसिद्धान्त के मेष-विन्दु से स्पष्ट राह का भोगांश १२०० 
११०.५ होगा । राहू के इसी भोगांश से चन्द्रमा का शर जानकर ग्रहण काल जानने 
से यह्‌ पता चलेगा कि केवल राहु कौ गति में संशोधन कर देने से सूर्य॑-सिद्धान्त के 
अनुसार निकाला हज ग्रहण काल यथाथंता से कितना भिन्न है । 
पूणिमान्त काल का स्पष्ट चंद्रमा सूर्य-सिद्धान्तानुसार २६८०३४८ 
राहु दुग्गणितानुसार १२००११०.५ 
ध राह से चंद्रमा का अन्तर १७८०२२.५ 
दुर्गणित अथवा ज्योतिमेणित के अनुसार चन्द्रमा का परमशर ५०६“ होता 
दैन कि ४०३०८ जैसा कि सूयं -सिद्धान्त मे लिखा है । इसलिए चन्द्रमा की पूणिमान्तः 
कालिक शरज्या 
ज्या ५०६८ >< ज्या १७८०२२.५ 
~ = इष्ट 
_ ज्या ५०६. ><ज्या १०३७०.५ 
२४२८ 
२०८ >< ८७५ 


१९. 


य प सूर्यसिद्धान्त 


दसलिर्‌ पूणिमान्तकालिक चन्दर शर भी ८^.७६ ही हुभा । चन्दर णर के इसी 
मान को मानैक्य खंड ओर मानान्तर खंड के साथ रख कर मणना करने से पहले 
की तरह 

ग्राम का परिमाण==६०५-६३ ~ ८^-७६= ५१.८७ 


९० | [ (६०३३०७६ ](९* २ ~~ ८ ७६ | 
स्थित्यधं == 





तमात 





६५.१५ 
७ / 5 ३६ > ५१.८७ 
। -------- धर्द 
७६५५ घडा 
€ ५ 
_ ९००५ नव घडी 
७६५५ 
४ घडी ४२ पल 


इसलिए ग्रहण स्थिति कान =€ घडी २४ पल 


६० घड़ी % \/ २७.३१ {८ ७६) ( १ ~ ५७६] ! 
विमर्द 0 ___ ^) 
०६५. 


६० >€ / । २६.०७ >८१८'भषर 


७९६५-५ घड़ी 





॥ 


९० > २५.८६9 
व 
७९५५ 
इसलिए विमद अथवा सर्वग्रासं स्थिति काच घड़ी ३ पल के लगभग 
घ. पल 


१५, 


घड़ी 


पणिमान्त कालन्न्् २३ मध्यरात्रि के उपरान्त 
स्थित्यघं घटाया ~¢ 
स्पशं 01) -- १ १६ 


५८ 
१, 


ऋण चिद्व प्रकट कर्ताहं कि१ घड़ी १६ पल मघ्यराचिसे पहले का सरमय दहै 
पहले लिख हुए सब सस्कार संभनेप में यों लिखे जाते हैं -- 


घड़ी पल 
स्प काल - १ १६ 


काशी का देशान्तर -{- १ १३ 


चन्द्रग्रहुणाधिकार ४६७ 


काल समीकरण -- ° 
चरकाल -[{- १ 
मध्यम प्रातःकालसे 

मध्यम मध्यराति तक 


काशीके सूर्योदयसे 
स्पशकाल का आरम्भ 


"रारि 


४५ ५४ पर होगा । 


1 


११ 
५ 


निरी 


२२३ मध्यरा्ति के उपरान्त 


पुणिमान्त काल २ 
विमदधिं ~ २ १.७ 
सम्मीलनं काल १ २१.३ मध्यरावि के उपरान्त 
काजी क देशान्तर -1- १ १३ 
काल समीकरण ~~ 0 41 
चरकाल्‌ -1- १ ४४ 
प्रातःकाल से मध्य 
राचि तक्‌ ; + 


शी के सूर्योदय कं 
काशी के सूर्योदय के । धट ३४-३ पर होगा| 


सवेग्रास का जारम्भ 
विमदं काल ४ ३.४ 
“काशी के सूर्योदय से उन्मोलन ५२ ३३७ पर होगा 

इसी प्रकार स्पशंकाल में ग्रहण स्थिति काल जोडनेसे काशी के सूर्योदयसे 
१५ घडी १८ पल पर ग्रहण का मोक्ष होगा । 

इम्‌ प्रकार यह्‌ सिद्ध होता है कि सूर्यसिद्धान्त के राहके भोगांश कौ जगह 
राह का यथाथं भोगांश प्रयोग करने से सवेग्रास ग्रहण का आरम्भ ओर अन्त यथार्थता 
के बहुत निकट हौ जाताहै। इन सव बातोंसे जान पड़ता है कि सूर्यसिद्धान्त में 
राहु का भगण काल बहुत अणुद्ध है। इसकी अपेक्षा ब्रह्मगुप्त जौर भास्कराचा्यं के 
अनुसार राहु की गणना वहत शद है ओर यथाथता के बहुत निकट है । 

यह्‌ पहले बतलाया गया है किम्रहण कौ गणना करने के लिए सूयं ओर 
चन्द्रमा के लवन, विम्ब, दूरी, इत्यादि की जानकारी जितनी सूक्ष्म हो प्रहण~काल 
उतना ही शुद्ध अते हूं । यहभी द्खलाया गयाहै कि सूर्थ-सिद्धान्त के अनुसार सूरय 
ओर चन्द्रमाको जो गति बिम्बमान इत्यादि निकलते हैँ वह्‌ स्थल हैँ । यदि इन सवका 
विचार दूग्गणित के अनुसार किया जायतो ग्रहण के प्रत्यक्षकाल ओर गणित सिद्ध 
कालम कु भी अन्तर न पड़ेगा । इसलिए कम से कम ग्रहण काल का शुद्ध समय 


४०८ सूये सद्धान्त 


जानने के लिए अपने सिद्धान्त ग्रन्थो मेएेसे संशोधनों का समावेश करना चाहिए जो 
द्ग्गणितसे सिद्ध होते हैँ) रसे संशोधनों की पूरी जानकारी कराने के लिए यहु 
आवश्यक है कि हमारे यहां एक वेधशाला एेसी हो जिससे अवचन ज्योतिष का 
पठन-पाठन मुगमतापूवैक हो सके । मेरी समज्ञ मेँ यह्‌ अधर्मं है कि हम अपने पंचार्गो 
मे ग्रहण, श्य ङ्खोच्चति, ग्रहोदय, ग्रहास्त, इत्यादि कौ गणना करने के लिए पाश्चात्य 
देणो मे वने हूए नाविक पंचांगों के आश्रित हो परन्तु इनके सिद्धान्तो के पठन-पाठन 
का स्वतन्त्र प्रवन्ध न करे । 


अव संक्षेप मे यह दिखलाया जायगा कि ज्योतिगंणित के अनुसार इस ग्रहृण 
के मूलाङ्कुक्यारहै। 


पुणमान्तकालिक मूलाङ्कु 

स्पष्ट रवि ११८०५६-२३ 
स्पष्ट चन्द्र २६८०५६२३ 
रविदिन गति ५७६ 
चन्द्र दिन गति १४०८-१ 
राहु १२००४१५ 
रवि लम्बन ०८.१५ 

चन्द्र परम लम्बन ५६३ 
चन्द्र विम्ब २२४ 
भूभा विम्ब ८७^*° 
मानैक्य खंड +: 
मानान्तर खंड २७२ 
अयनांण २२०४७ 
चन्द्र शर उत्तर ९.६ 
प्रातःकाल की सूयं क्रान्ति १४०३१२३ 


यह्‌ पहले बतलाया गया ह किं अयनांशों में भिन्नता क्यों है। इस भिन्नता 
के कारण रवि राहु गौर चन्द्रमाके भोगांशो मे भी ७“ का अन्तर हो जायगा । इन 
मूलाङ्को से यदि ग्रहण कौ गणनाकोजायतो नाविक पच्वांग मे दिये हुए समय से 
र्या ३ परल का अन्तर रह्‌ जातादहै) इसका कारण यह कि ऊपर सूयं ओर 
चन्द्रमा को दनिक गतियां ही ली गयी हैँ जवकि सूक्ष्म गणना के लिये इनका प्रत्येक 
घड़ी को गति स्पशं, सम्मीलन, उन्मीलन कालों को जान कर काम लेना चाहिए । 


चन्दरग्रहणाधिकार धत्ते 


इसी प्रकार चन्द्रमाकेशरकीभी गणना करनी चाहिए जंसा कि चित्र ठठ के सम्बन्ध 
मे बतलाया गयाहै। एेसा करने मे गणना का विस्तार बहुत हौ जायगा इसलिए वह्‌ 
नहीं दिखलाया जाता । 


स्पशं काल ओर मोक्ष काल के स्फुट वलनों की गणना-- 


स्फुट वलन के लिए आगक्षवलन ओर अयन वलन का जानना आवश्यक है । 
आक्षवलन के लिए चन्द्रमा की तात्कालिक क्रान्ति ओर नतकाल जानना चाहिए 


क्रान्ति को गणना- 


ऊपर बतलाया मयादहै कि स्थित्यथे ४ घड़ी ४२ पल है जिसमे चन्द्रमा 
१०४०२८४ अथवा १०४५ चलता है क्योकि चन्द्रमा की दैनिक गति ८२३८ है । 


पणिमान्त कालिक चन्द्र भोगांश २६८०३४८ 

स्थित्यधं मे चन्रमा की गति १०४०-५ 

, *  स्पशंकालिक चन्द्र भोगांश २६७०२४६१ 
ओर मोक्षकालिक चन्द्र भोगांश २६६०३८०१ 

राहु का भोगांश दोनों कालों मे १२००११०५ 


. स्पशं काल में राहु से चन्द्रमा का अन्तर १७७०१८८ 
मोक्ष काल में राहु से चन्द्रमा का अन्तर १७६०२७८ 
ज्या ५०६“ ज्या १७७०१८८ 
२४३२८ 
__ ज्या ५०६ ज्या २०४२८ 
चि ददे ` 
२०८६ >< १६२ 
२४ 
== १४०.६ 
. ˆ . स्पश्रकालिक चन्द्र शर =-= १४८.६ 


4. ७ + © 
\9 \9 
मोक्षकालिक चन्र शर ज्याया ^ 2 ज्या १७८ ९५ 


स्पगेकालिक चन्द्र शर ज्या 


रयस्य) 
पयः 


1 


३४२८ 
क २० ६ > ३३ --३ १ 
२ १, २ ठं 1, 


, " , मोक्षकालिक चन्द्र शर २“ 


५०० सूयं-सिद्धान्त 


स्पणकालिक चन्द्र भोगांश २६.७०२द.५ 
अथयनांश = २२०४० 
स्पर्मकालिक चन्द्र सायन भोगांश==२३२० ०/५ 
ट्सी प्रकार मोक्षकालिक चन्द्र सायन भोगांश == ३२२०१८८.५ 
स्प कालिक चन्ध मध्यम क्रान्ति ज्या-=ज्या २३०२ ३ 
== ` २६.७६ >< ५४०५ 
=` २५४८ 
. * मध्यम क्रान्ति १४०४६ दक्षिण 
चन्द्र शर ००१४-६ उत्तर 
,* स्पर्णकाल के चन्द्रमा की स्पष्ट क्रान्ति-- १४०३१. दक्षिण 
यह्‌ स्पष्टाधिकार इलोक ५८ के अनृप्तार है । यदि शुद्ध गणनाकरनीहौतो 
पु° ०२ मे वतलायी गयी रीतिसमे काम लेना चाहिए जो विस्तार भय सें यहां छोड 


दीजातीतहे। 
सी प्रकार मोक्षकाचिक्‌ चन्द्र मध्यम क्रान्ति--१४०५“ दक्षिण 
गुर == ३“ उत्तर 
१ 
| द्र स्पष्ट क्रान्ति--१४८२ दक्षिण 


@ छ ५ 


नतकाव कौ गणना-- 


चन्द्रमा का नतकाल जानने के लिए पहले सूये का नतकाल जानना पडता 
हे । मध्याह्न कान में मूर्यं यामोत्तर वृत्त पर रहता है ओौर मध्य रात्तिकालमेंभी 
वह्‌ क्षितिज क नीचे यामोत्तर वृत्त पर रहता है इसलिए प्रथ्वीकी छाया का केन्द्र 
मध्य राद्धि वाल में ठीक यामोत्तर वृत्त पर रहता है क्योकि पृथ्वीकी छाया का 
केन्द्र सूर्यं से ठीक १८०० पर रहता है । इसलिए मध्यराचरि कालमे प्ृथ्वीकी छया 
के केन्द्र का नतक्ाल जन्य होता है! यदि यहु जान विया जाय कि स्पेकाल मध्य 
राचि स कितना पहले या पीषछेहै तो यह्‌ सहज ही जाना जा सकता है कि स्पण्ंकाल 
मपृथ्वी को छाया के केन्द्र का नतकाल कितना पूवे या पच्छिम दहै) चन्द्रग्रहूण के 
समय चन्द्रमा प्ृथ्वीकौ छाया के बहुत पास रहूतादहै जौर यह सालूमही रहता ह 
कि चन्द्रमा प्ृथ्वीकीषछाया से कितने अंतर परह इसलिए चन्द्रमा का नतकाल 
सहज ही जाना जा सकता है ] 
घड़ी पलं 
उदयकालिक्‌ सूयं का चरकाल == १ ११ 
मध्यम प्रातः काल मस मध्य रानि तक == ४५ 9 


चन्द्रग्रहणाधिकार ५०१ 


सूर्योदय से मध्यराच्चि तकं == ४६ ११ 
सूर्योदय से स्पणशेकाल का समय == ४५ ५४ 
मध्य राचि से पहले स्पगेकाल का समय == ० १७ 


इसलिए जो कुछ ऊपर कहा गया है उसके अनुसार स्पशकाल के समय 
पृथ्वी कौ छाया के केन्द्र का नतकाल १७ पल==१०२ असु है अर्थात्‌ स्पशं के आरभ 
के उपरान्त १७ पल पर पृथ्वी की छाया का केनद्र ठीक यामोत्तर वृत्त पर आं 
जवेग । 


घड़ी पल 

सूर्योदय से मोक्ष का समय == ५५ १८ 
ए मध्य राच का समय == ४६ ११ 

मध्य राति के उपरान्त मोक्ष का समय ६ ७ 


इसलिए मोक्षकालिक पृथ्वी को छाया के केन्द्र कानत काल & वड़ी ७ पल 
या ५४७ पल या ३२८२ असु है! 
अव यह्‌ देखना है कि स्पशं काल के समय भुमोकेन्द्रका भोगांगक्यादहै ? 


पूणिमान्त कालिकं सूयं का भोगांश -- ११८०३४८ 
स्थित्यधे ४ घड़ी ४२ पलमे सूर्यकी गति ५ ८.५ 
„ " .स्पशंकालिक सूर्यं का भोगांश --११८०२६८.५ 
सूयं से भ्रूभाकेन्द्र का अन्तर -- १८००० 

." .स्पशेकालिक भूभाकेन्द्र का भोगांश =-= २५६८०२६८. 
चद्रमाका भोगांग --२६७०२६८.१ 
." स्पशं के समय भूमा केन्द्रसे चंद्रमा का अंतर ==१० 


इसको विषुषकाल मे बदलने के लिए स्पष्टाधिकार कै लोक ५९६से काम 


लेना चाहिए । चंद्रमा सायन कुम्भ राशिमें है जिससे लंका कं उदयासु १७६४ ^ दह 
(देखो पृष्ठ ३१४) इसलिये १० के उदयासु १७६४ -~ ३० == ५६८६० 


स्पशंकालिके भुभाकन्द्र का पूवं नतकाल == १०२ असु 
भुभाकन्द्र से चन्द्रमा का अन्तर पच्छिम की ओर == ६० असु 
स्पशं कालिक चंद्रमा का नतकान्‌ ४२ असु 
ध छू (८ 
पूणिमान्तकालिक्‌ सूय का भोगांश == ११८०३४८ 


1 ता 1 





१. नतकाल जानने के लिये लंका के उदयासुभों से काम लेना चाहिये क्योकि 
मध्य लग्न का विचार लंका कें उदासु से ही किया जाता है, देखो पृष्ठ 
३२६-३२३० । 


५०२ सूयं-सिद्धान्त 


स्थित्यधं ४ घड़ी ४२ पलमे सूयं कौ गति == ४.१ 
." मोक्षकालिक सूयं का भोगांश == ११८०३८५ 
सूयं से भ्रुभाकन्द्र का अंतर == १८०० 
, " .मोश्नकालिक भूभाकेनद्र का भोगांश २६८०२३८८. 
॥ चंद्रमाका भोगांश == २६६० ३८.१५ 
“ भ्रूभाकन्द्र से चन्द्रमा का अंतर \ १० 
पूवेकोञर 
इसके उदयासु भी पूवेवतु ६० अधु होगे । 
मोक्षकालिक भूभाकेन्द्र का पच्छिम नतकाल == २३२८२ असु 
भूभाकन्द्रसे चंद्रमा का अंतर पुवेकीओर == ६० असु 
, ˆ .मोक्षकालिक चंद्रमा का नतकाल २२२२ असु 
२२२२. 
== ५३०४२. 
चंद्रमा की स्पणेकालीन चर ज्या स्परे २५०२० >< स्परे १४०३१०४ 
== ४७३४ >< ` २५६० 
"१२९९६ 
, .स्पशंकालीन चरांश == ७०२८ 


पृष्ठ २६२ के समीकरण (ग) के अनुसार, 
नतांश कोरिज्या = (कोज्या ४२८-ज्या ७०२८) कोज्या २५०२०“ कोज्या 
१४०३१..४ 


== ("दद -- १२२९) >८'६०३८०८-६८०६ 

== "०८७७२ >'६०३८> ` ६६८ 

== "७६७१५ 
„ " .स्पश्कालीन नतांश = ३६०५३“ 
पृष्ठ २७९६ कं अनुसार, 
ज्या १४०३ प४ 
ज्या ३६०५३८०८ कोज्या २५०२०८ 

-[-को स्परे ३६०५३ > स्परे २५०२० 

-1-१.१६६७ ०८ ४७३४ 


ज्या सम्रा- 





"२५०८ 
` ६४१२ >< -६०३८ 
== ४२२८-1 ५६६१५ 


चन्द्रग्रहणाधिकार ५०३ 


== "८४६४२ 
, * अग्रा== ८७०५४ 
„ " "पूवं विन्दु से चन्द्रमा का दिगंश ==८७०५४“ दक्षिण 
ओर उत्तर विन्दसे == ६० ° --८७०५४८ 


== १७.७०५४“ दक्षिण 


.^. स्परे (खडग)न्अग्रा कोटि ज्या>्<नतांश स्पशरेखा 
== कोज्या ८७०५४ >< स्परे ३६०५३ 
== ` ०२९६ >< *८२५९६ 
===*०३०९ 
समप्रोत दत्त का नतांश == १०४५८ 
ज्या (आक्षवलन) नज्या २५.२० ज्या १०४५ 
„ *०१३१ 
"ठद८ 
, * .आक्षवलन == ००४९६“ उत्तर 
स्पशंकालीन चन्द्रमा का भोगांश २६७०२६८.५ 
अयनांश २२०४० 
स्पशेकालीन चन्द्रमाकासायन 
भोगांश ३२००६१५ 





== ०१३५ 


इसमे ०० जोडने से चंद्रमा का सायन भोगांश ५००६-५ होता है जिक्षकी 
क्रान्ति उत्तर होगी । इसलिए आयनवलन भी उत्तर होगा| 


०. पृष्ठ ४८० के सूल (२) के अनुसार 
ज्या २३०२७. >< कोञ्या ३२००६८.५ 
कोज्या १४०३१८५ 
" २६.७६ >< *७ ६७६ 
~ कोज्या १४०३१०५ 
== ` २१५७ 
,*, आयनवलन == १८०२४“ उक्तर 





ज्या ( आयनवलन ) = 


„ * १ स्पशेकालीन स्फुटवलन == १८०२४ -- ००४६“ 
== १६०१० उत्तर 


०४ 


ˆ. ज्या ( आक्षवलन )= 


सूये-सिद्धान्त 


चंदमा कौ मोक्चकालीन चरज्यान्=स्परे २५०२०“ स्परे १४०२८ 
== ` ०७३४ >८ २४६६ 
== "११८३ 
.*, मोक्षकालीन चरांश ६०४८ 
,*, मोक्षकालीन नतांश कोटिज्या 
== (कोज्या ५३०४२*-- ज्या ६०४८“) कोज्या २५०२०“ कोज्या १४२८ 
== (*५४६२० ~-- ११८३ ) >< "६०२३८ > "६७०२ 
~= ` ५७२७ >८ "६०३८ >< "६७०२ 
== ४१५४ 
, * , मोक्षकालीन नतां ६५०२५ 
ज्या १४०२८ 
ज्या ६५०२७ कोज्या २५०२० 
>< स्परे २५०२२. 
१ „ ~~ ४१५६८ >८.४७३४ 
2०६६ > २०२८ 
२८६५० "२१६३ 
५११३ 


ज्याअग्रा ्= ^ --कोस्परे ६५०२७ 


| 


| 


.". अग्र ==२३००४१५८ 
,*, पच्छिम विन्दु से चंद्रमा का मोक्षकालीन दिगंश==२३००४५“ दक्षिणं 
.. स्परे (खडउग) अग्रा कोटिज्या > नतांश स्पशरेखा 


== कोज्या ३००४१“ स्परे ९५०२७ 
== "८५८६५ >< ९१८६३ 
<== १८८१७ 


,“, सममप्रोतवृत्त का नतांश- ६२०१८ 


ज्या २५०२०“ ज्या ६२०१८ 
कोज्या १४.२. 
"४ ७८ >< *८ ८२० 
` ६७०२ 
_ "२७७८ 


<== प. 
७०२३०८९४ 


>“, आक्षवलन = २२११५५८ दक्षिण 


चन्द्रग्रहणाधिकार ५०१ 


मोक्षकालीन चंद्रमा का भोगांश-२५४०२३८५ 
अयनांश == २२०४० 
चंद्रमा का सायन भोगांश =३२२०१८५.५ 
इसमे ० ° जोडने से सायन भोगांश ५२०१८ ˆ५ होगा जिसकी क्रान्ति 
उत्तर होती हे । 
इसलिए आयनवलन उत्तर होगा । 
ज्या २३०२५७८ कोज्या ३२२०१८५ 
ज्या ( आयनवलन ) = ----क्ज्नप्ध््ट- 
२३६७२ >< कोज्या ३७०४१..५ 
७०२९ 
"३८७८ >< "७६१३ 
"८७०२९ 
_ २१४४ 
 `ई७०२्‌ 
== २२४६ 
,*, आयनवलन == १८०५६“ उत्तर 
. *, स्फुटवलन == - २२०५५“ +-१८०५६८ 
== ३०५६“ दक्षिण 
इसी प्रकार सम्मीलन, मध्य ओर उन्मीलन कालों के स्फुटवलन जाने जां 
सकते हं । 
स्फुटवलनों ओर ग्रह विम्बों के अंगुलात्मक मान जानने का जो नियम र्वे 
ष्लोक मे बतलाया गया है उसको आवश्यकता परिलेखाधिकार मे पड़ेगी सलिए 
वहां इसका उदहरण भी दिया जायगा ! 





इस श्रकार चन्दरग्रहणाधिकार नामक चौथे अधिकार का विन्ञानभाष्य सयभाप्त 
हमा । 


पचम अध्याय 
सूथंग्रहणाधिकार 
(संक्षिप्त वणन) 


| श्लोक १--किस समय सूयं के लंबन भौर नति शून्य होतेह । श्लोक 
२-८--लंबन जानने के नियम } लोक -लंबन का संस्कार देकर असक्रत्कमं से 
अमावस्यान्त काल निश्चय करना । लोक १८-११- नति जानने के नियम्‌ । एलोक 
१२- नति भौर चनद्रमाके शरकेयोग या अन्तर से नति-संस्कृत-शर जाना जाता 
है ¦ श्लोक १३-नति-संस्केत-गर से स्थिति, विमद इत्यादि जाना चाहिए ! श्लोक 
१४-१७-- स्पशं ओर मोक्षकाल के लंबन को जानकर असङरत्कमं से फिर स्पशं ओर 
मोक्षकान की गणना करनी चाहिए । | 


लंबन ओर नतिका अभाव कब होता है- 
मध्यलग्नसमे भानो हररिजस्य न संभवः) 
भक्नोदडः मध्यमन्छान्तिसास्ये नावनतेरपि ।1१॥ 
अनुवाद-(१) जब सूर्यं तिभोन लग्नपर होता है तव उसमे भोगांश- 
लंबन का अभाव होता है । जव किसी स्थान का उत्तर अक्षांश ओर विभोन लग्न की 
उत्तर क्रान्ति समान होते हैँ अर्थात्‌ जब सूर्यं ख-स्वस्तिक पर रहता है तव उसमें नति 
अर्थात्‌ शर-लंबन का अभाव होता है! 
विज्ञानभाष्य- इस श्लोक के मध्यगत का अनुवाद ्रिभोन लग्न किया गया 
दै यद्यपि पृष्ठ ३२६ में वतलाया गया है कि मध्यलम्न विच्निम लग्न अथवा 
त्रिभोन लग्न से भिन्न होता है । परन्तु यहाँ आचार्यं ने च्रिभोन लग्न को मध्य इसलिए 
विख दिया कि यह उदय ओर अस्त लग्नो के मध्यमे होता है, यद्यपि एक्‌ ही शब्द 
का प्रयोग दो अर्थोमें संदिग्ध होता है। यदि मध्यलग्न का वह्‌ अथे लियाजायनजों 
तिप्रष्नाधिकार के षनोक्‌ ध्टमेमानागया हतो भाव अशुद्ध उहूरता है इसलिये 
यहाँ मध्य-लग्न का अथं विभोन लग्न ही है । यदि सूयं या कोई ग्रह तिभोन लग्न पर 
हो तो भोगांश-लंबन शून्य होता है । इसकी उपपत्ति तिप्रष्नाधिकार मे विस्तारपुवंक 
वतलायी गयी है (देखो पृ° ४१०) । शर-लंबन के सम्बन्धमें भी वहीं बतलाया जा 
चूका हे! 





देशकालविशेषेण यथाऽवनतिसमवः । 
लम्बनस्यापि पूर्वान्यदिगवशाच्च तथोच्यते ॥२।। 


सूये ग्रहुणाधिकार ५०७ 


अनुवाद-(२) पहले श्लोक मे बतलायी गई स्थिति से भिच्नदशा मेंदेश 
कालानुसार जेसी नति होती है ओर जब सूयं विलिभ लग्न से पूवं वा पट्िचिम होता 
है तब उसमे जसा भोगांश-लंबन होता है उसकी चर्चा यहा की जाती है । 
लभ्नं पर्वान्तनाडीभिः कु्य्स्विदयायुभिः । 
तज्ज्यारऽन्त्यापक्मन्याघ्ना लम्बज्याप्तोदयाभिधा ॥३॥ 
तथा लङ कोदयलेगनं मध्यसंज्ञं यथोदितम्‌ । 
तत्कान्त्यक्षांशसंयोगो दक्साम्येऽन्तरमन्यथा ॥४॥ 
शेषं नतांशास्तन्मोर्वा मध्यज्या साऽभिधीयते । 
मध्योदयच्याऽभ्यस्ता च्रिञ्याप्ता वागतं फलम्‌ ।)*५।। 
मध्यज्यावगंतः प्रोञ्धय इुक्श्षेपः शेषतः पदम्‌ । 
तत्त्रिज्यावर्गविश्लेषान्मलं शडः कस्स दग्गतिः ।६।। 
अनुवाद-(३) पर्वान्तकाल अर्थात्‌ अमावस्या के अंतकाल का खण्ड इष्ट 
स्थान के (राशि के) उदयासुओं से जान कर उसकी ज्या को परमक्रान्ति ज्यास 
गुणा करके गुणनफल को इष्ट स्थान की लम्ब ज्याया अक्लांग-कोरिज्या से भाग देने 
पर जो लन्धि आती है उसे उदय या उदयज्या कृते हँ । (४) पर्वान्त काल मे लद्का 
के उदयासुओं से पहले कटे हुए के अनुसार मध्यलग्न अथवा दशम लग्न जानकर 
उसको क्रान्ति को इष्ट स्थानके अक्षांश में जोड देयदि दोनोंकी दिशायेएकही 
हों । यदि दिशां भिच्नहो तो क्रान्ति ओर अक्षांश का अन्तर निकाले । (५) जोड़ने 
याघटनेसेजो कु अवे वही मध्यलम्न कानतांश है।इसीकी ज्या को मध्य 
ज्या कहते हैँ । मध्यज्या को उदयज्या से गुणा करके गुणनफल को चिज्या से भाग 
दे ओर लब्धि का वं करे । (६) ओर वर्गंफलको मध्यज्या के वर्ष॑से घटा ओर 
शेष का वगेमूल निकाले । वगमल निकालने कोजो आतादहै वही दुक्क्षेप कहुलाता 
है । दृक्क्षेप के वे को िज्याके व्गसे घटाकर वगेमूल निकालनेसेजो अताहै 
वही शंकु या दुग्गति हे) 
विन्नानभाष्य--इन चार श्लोकों मे जो क्रिया बतलायी गई है उसकी 
उपपत्ति तिप्रश्नाधिकार पृष्ठ ४११-४१३ मे अच्छी तरह बतलायी गयीदहै। उसी 
स्थान के चिच ७ई से प्रकट होता दहै कि मध्य लग्न को क्रान्ति ओर इष्ट स्थानके 
अक्षांश को कब जोड़ना चाहिये ओर कब घटाना चाहिये । इनकी दिशाओं के जानने 
की रीति व्ही दहै जो पृष्ठ २६५-२६६ में बतलायी गयी है । 
यहा लग्न का अथं सायन लग्न समज्ञना चाहिये । 
नतांशबाहुकोटिज्ये स्फुटे द्क्षेपदग्गति । 
एकज्यावगंतश्छेदो लञ्च दुर्गति जौवया ॥७॥ 


५०८ सूय-सिद्धान्त 


मधपलग्नाकं विश्लेषज्या छेदेन विभाजिता । 
रवीन्द्रोलम्बनं जञेयं प्राक्पश्चाद्‌घटिकादिकम्‌ ।\८।! 


अनुवाद-(७) स्थून रूप से दशम लग्न के नतांशकौज्याको दृकृक्षेपओर 
कोटिज्या को दुर्गति कह सकते हैँ । एक राशिकीज्याके वगं को दुग्गति रूपी जीवां 
से भागदेने परजो आता है उत छेद कहते हैँ । (८) विभोन लग्न से सूयं जितना 
दूर रहता है उसे विश्लेष या विश्लेषांग कहते हैँ । इसकी ज्याकोषेदसे भाग देने 
पर सूर्यया चन्द्रमाका पूर्व॑या पश्चिम लंबन घडियों में जाता) यदि सूर्य॑ 
चिभोन लग्न सै,पूवंदहैतो पूवं लंवनं ओर पश्चिम है तो पश्चिम लंवन हौता ह! 

विज्ञानभाष्य--द्कक्षेप ओर दुग्गतिके शुद्ध रूपतो वहीदहैजो धवे श्लोक 
मे वतलाये गये हँ । परन्तु उनके जानने की रीति लस्वी है इसलिये ७वे श्लोक के 
पूवधिं मं छोटी रीति वत्तलायी गयीदहै जोस्थूनदहै। इस छोटी रीति मे मध्यलग्न 
के नतांशको ही चिभोन नग्न का नतांश मान लिया गयादहै क्योकि इन दोनोंमे 
वहूत कम अतर्‌ रहता है । परन्तु इससे स्थूलता अवश्य आ जाती है । 

छेद ओौर विण्नेपांश्च से सूयं ओर चन्द्रमा का भोगां लवन आननकौीजो 
रीति यह वतनायी गयी है उसकी उपपत्ति तरिप्रष्नाधिकार प्रष्ठ ४१३ आर पृष्ठ 
४०५-४०६ मे बतलायी गई है 

मध्यलग्नाधिके भानौ तिथ्यन्तास्रविशोधयेत्‌ । 
घनम्‌नेऽसक्त्कमं यावत्सवं स्थिरीभवेत्‌ ।६। 

अन्‌वाद-(ई) ्रिभोनलस्न के भोगांश सेसूय॑का भोगांश अधिको तों 
सूर्यं चिभोन लग्न से पूवे रहता है इसलिए सूयं ओर चन्द्रमाके भोगांश लंबनों के 
अंतर को अमावस्या के अंतकाल से घटाना चाहिए । परन्तु यदि चिभोनलग्न के 
भोगांश सूर्यकाभोगांगकमदहौतो सूथं ओर चन्द्रमा के भोगांश लंवों के अंतर 
को आमावस्या के अंतकाल मे जोडना चाहिए ! अमावस्या के अंत्तकाल मे भोगांश 
लम्बन का इस प्रकार संस्कार करने परजो समय आतादहै वह्‌ भोगांश लम्बन- 
सस्कृत-अमावस्या का अतःकाल होतादहै। इस कालम सूयंओौर चन्द्रमा के लम्बनो 
के अंतर को पूर्वोक्त रीति से फिर निकले ओर उपर के लम्बन संस्करेत-अमावस्यान्त 
कल मे जोड, घटवे ।! इससे जो समय अवे उसका फिर लंबन निकाले ओर इसका 
भी संस्कार करे ! इस प्रकार का असकृत कमं तब तक्‌ करे जव तक कि समय स्थिर 
न हो जाय अर्थात्‌ जव लम्बन का पुनः पुनः संस्कार करने पर अमावस्यान्त काल 
वही आवे जो पहले आया था तव यह काम वन्द कृर देना चाहिए । एेसाकरनेसे 
ग्रहण का मध्यकाल ज्ञात होता है। 


सूयेग्रहणाधिकार ५०४ 


विज्ञान भाष्य--असकृत्कयं से गणना अधिक्‌ शुद्ध हो जाती है जैसा पहले 
बतलाया गया है देखो पृष्ठ २६४) । जिस समय पूवं कौओर जाते हए चन्द्रमा 
भोगांश सूयं के भोगांशके समानदहो जाता दहै उसी समय अमावस्याका अंत होता 
है \ इसको गणित सिद्ध अमावस्यान्त कते हँ । जब सूर्यं चिभोन लग्न तेपूवेकी 
ओर होता है तव चन्द्रमा लंवन के कारण पूवेकौी ओर लटक कर अमावस्या के पहले 
ही सूयं के सम्मुख हो जाता दै इसलिए जितनादोनो का सपक्ष लंबन होतादै 
उतना ही पहले स्पष्ट अमावास्या काञंतदहोताहै। इसी करण श्लोक के पूवधि में 
गणितसिद्ध अमान्त कालं से लंबन घटाने को कहा गया है । इस्तके प्रतिकूल जव सूयं 
विभोन लग्न स पच्छिम हाता है तव चन्द्रमा गणितसिद्ध अमावस्यान्त कालम भी 
सूयं के सन्मुख नहीं देख पडता क्योकि लंबन के कारण कुष्ठे नीच पच्छिम कौ ओर 
लटक पडता है । इसलिए इस समय जितना नंन हाता है उतना ही पौषे स्पष्ट 
अमावस्यान्त कान हाता है इमीचिए यह्‌ लवन जोडने मे स्पष्ट अमावस्या होतीटे) 
टक्षेपश्शी ततिरमांश्नोमंध्यश्ुक्त्यन्तराहुतः । 
तिथिघ्नत्निञ्यया सक्तो लब्धं साऽवनतिरभदेत्‌ ।।१०।। 
द्कक्षेत्सम्तत्तिहूताद्‌ भवेढाऽवनतिः फलम्‌ । 
अथवा चिञ्यया भक्ता सप्तप्तप्तकसङ्गुणा ।। १ १।। 
मध्यस्यादिम्वशात्तस्या दिग््ेया दल्षिणोत्तया। 
दिक्सास्ये सेन्दूविक्षेपयुक्ता विश्लेवितान्यथा १२) 
अन्‌वाद-(१०) चन्द्रमा ओर सूयं को मध्यम दंनिक गतियो के अतर को 
दुवक्षेप स गृणा करके गुणनफल को पन्द्रहू-गुणित-द्रिज्यामे भागदेदो। एसा कृरनेसे 
जो लच्धि अववेगी वही अवनति या नति या जरलम्बन है । (११) अथवा दृक्क्षेप को 
उत्तर ये भागदेनेपरजो लव्धि अतीदहै व्ह नति होतीदहै अथवा दक््षेपको 
स गुणा करके गुणनफन को चिज्यासे भागदेन पर जो लव्धि आतीदहै वहु नतिदहै। 
(१२) नति मध्यज्या कौ दिमा के अनुसार उत्तरया दक्षिण दिशामें होती है, अर्थात्‌ 
यदि मध्यज्या कौ दिशा खस्वस्तिकि से दक्षिण दिशादहैतो नतिकीदिणाभी दक्षिण 
होगी आर यदिमध्यज्या कौ दिशा ख-स्वस्तिकसे उतरदहै तो नतिकी दिशा उत्तर 
होगी । यदि चद्दमा के णर ओर नतिकी दिशायेएक हीदहै तो इनको जोड़ना 
चाहिय आर भिन्नहातो घटाना चाहिए । देसाकरतसनजो अवि वहु नति संस्छृत- 
चन्द्र-गर या विक्षेपदहे। 
विनज्ञानभाष्य--१० ओर ११ श्नोकों का सार यह्‌ है । 
ति (चन्द्रमा की दैनिक गति-मूयं की दैनिक गति) >€ दृकृक्षेप 
१५ >< लिज्या 
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दुक्क्षे _दुकक्षेप >८ ४६ 
७० त्रिज्या 
यहा यह्‌ ध्यान में रखना चहिए कि त्रिज्या ३४३८ कला के समान होती ह । 
यदि दुकक्षेप अर्थात्‌ चिभोनलमग्न के नर्तांग कौ ज्या भारतीय रोति से लिखी जायगी 
तभी चिज्यास भाग दैने कौ आवश्यकता पड़गी परन्तु यदि दुकुक्षेप का मान आज- 
क्ल की प्रथानुसार दभमलव भिन्न मेदहोौतो ३४३८ की जगह्‌ विज्या का मान १ 


हो जायगा । 





तिप्रश्नाधिकार के प्रष्ठ ४०७ मे नति का मान यह सिद्ध किथा गया है-- 

शृन्=्लिज्यात्रा कोज्या ग-लिकोज्यात्राञ्याग कोज्याव 

यह जरलंवन के निए भृ, ग्रहके परम लस्वनके लिएलि, चिभोन लग्न 
के नतगके चिएवचा ओर ग्रह के जरके लिए तथा विष्तेषांण के विए व माने 
गये टँ । 

सुर्यं ग्रहण के समय चन्द्रमा का लर्‌ अथव! श वहुत कम होता है यदि इस्तको 
वहत छोटा सन नलिथाजायतो ज्याशको शून्य ओर कोज्या को आजकल 
की प्रथा के अनूसार्‌ १ मानना पड्गा । एसी दशामें 

--लिज्यात्रा 

होगा ) अर्थात्‌ परम लवन को चिभोन लग्नके नतांश कौोज्याया दृकृष्षेपसे गणा 
करने परजो अतादै वही नतिदह । श्लोक १०्मे यही बात बतलायी मयीह! 
सूर्यग्रहण के समय सूयं ओर चन्द्रमा दोनों कौ नतियो का ज्ञान आवश्यक है क्योकि 
टन ततियो के अंतर के समान दही चन्द्रमा कौ सापेक्ष नति होती है इसलिए सूयं ओर 
चन्द्रमा कौ गतियो के अतर से दृकृक्षेपको गुणा करने को कहा गया है । पृष्ट ४० 
यं यह्‌ वतलाया गया दहै कि ग्रह्‌ का परम लंवन उसकी दैनिक गति का पन्द्रह भाग 
होता है इसलिए चन्द्रमा का सपेक्न परम लंवन सूयं ओौर चन्रमा कौ गतियोका 
गतिया का पन्द्रहवां भाग माना गया है। इस प्रकार दसवें श्लोक कौ उपपत्ति सिद्ध 
हाती ह । अव स्पष्ट हे किदक प्रकार जौ नति निफ़लती है वह स्थून है । गुद्धता- 
पूवक नति का मान जाननेके{ ण वहं सूत्र कामम लाना चाहिषुजो पष्ठ ४०७ 
सिद्ध किया गयादह्‌ं। 

११बे श्लोक मं नति जानने कीजो दूसरी रीतियां वतलायी गयी हैँ कहु 
पटली ही रीति केदो रूपँ । चन्द्रमा ओौर सूयंकौ मध्यम दैनिक रोतियोंका 
अन्तर == ७६०६ ~ ५४६१ ७३१.५। इसलिए इसक। १५बां भाग -- ४८-७७-४६ 
स्थुूलरूपसे। यदि इस मान को पहले सूत मे उत्थापित किया जायतो 


४६ > दकक्षेप 
नति = ~ 
विनज्या 
४६ >< द्कृक्षेप 
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२४२८ 
_ दृक्क्षेप 
` ३४३८ | 
४६ 
दुकृक्षेप 
न 
-दृकलेम 
\9 0 
तथा न्थितिदिमर्दधिग्रासाद्य च यथोदितल्‌ 
प्रमाणं वरनग्धीष्टग्रासादि द्िसरदियश्रत्‌ 1१३) 
अनुवाद-(१३) नति संस्कृत चन्द्र शरसे चन्दग्रहणाधिकार मे वतलाई 
गई रीति के अनुसार स्थित्य्धं, विमर्द, प्रास, प्रमान वलन, अभीष्ट ्रास इत्यादि 
अर्थात्‌ सम्मीलन, उन्मीलन, मोक्नकाल इत्यादि जानना चाहिए । इससे जो स्थिव्यध, 
विमर्दधिं आवेगे वे मध्यम स्थित्यधं, विमर्दधिं कहलाते हैँ 
विन्नान भाष्य--लंबन ओर नत्तिकी क्रिया के वाद सूरय ग्रहण क गणना 
उसी प्रकार की जाती दहै जिस प्रकार चन्द्र ग्रहण की गणना वतल्ई्‌ गयी है । क्योकि 
जैसे चन्द्र ग्रहण में भूषछाया छादक ओर चन्द्रमा छरा होतादहै, वैसे ही सूयं ग्रहणम 
चन्द्रमा छादक ओर सूयं छाद्य होता है। छाद्य अौर छादक का जैसा सम्बन्ध चन्द्र 
ग्रहणम भी होता है 
्थिव्यरध्वनिचिकाल््राग्वत्तिथ्यन्ताल्लस्बनं पुनः । 
प्रासमोक्षोद्मवं साध्यं तन्सध्यहुरिजान्तरम्‌ ।\१४८॥। 
प्राककपालेऽधिक मध्याद्‌ भवेत्‌ प्रसप्रहुणं यदि । 
मौलिक लम्बनं हीनं पश्चाधं तु विपयंयात्‌ ।¦ १५) 
तदा मोक्षस्थित्तिद्ले देयं प्राग्ग्रहणे तथा! 
हटिजिान्वरजं शोध्यं यत्रेतत्स्याहिप्यंयात्‌ ।\१६॥। 
एतदुक्त कपालेक्ये दिगभेदे लम्बनेकता, 
स्वे स्वे {्थितिदले योज्या विसर्दार्धिपि चोक्तवत्‌ ।\१७।। 
अनृवाद--(१४) श्लोक ८ के अनुसार असकृत्कसं से जो अमावस्यान्तकाल 
आवे उसमे १२बें श्लोक के अनुसार जो स्थित्यधे भवे उसको घटाकर स्पशंकाल ओर 
जोड़कर मोक्षकाल जाने । फिर स्पशेकाल ओौर मोक्षकाल्‌ के भोगांश लम्बन जानकर 
ग्रहण के मघ्यकाल के भोगांश लंबन से अन्तर निकाले । 


कदयकयतोकििकिः 
[न 
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(१५) यदि ग्रहण पूवं कपाल में हो अर्थातु यदि ग्रहण कालम सूयं का 
भोमांण दिमोन लग्न के भोगांश मे अधिकदहोतो स्पशैकाल का लंवन मध्यकाल के 
लंवन से अधिक्‌ होगा ओर सोक्षकाल का लवन मध्यकान्‌ के लंबन ते क्म होगा | 
परल्त्‌ यदि ग्रहमं पच्छिम क्पानमेंदहौ अर्थात्‌ ग्रहण काल में सूर्यं का भागांश तिभोन 
ल के भोगाशसे कमह तो लंबन का परिमाण उलटे क्रम स होमा अर्थात्‌ स्पश 
क्ल क नंवन मध्यकानल के लवन म कम होमा आर मोक्षकाल का लंवन मध्यकाल 
यः लृतून त अधिक्‌ दगा | 

(१६) दोनों दनां मं अर्यात्‌ चाहे स्पर्थं ओौर मोक्ष पूवं कपालमेदहो चाहं 
पच्छिम कपाल मं, १४बे श्लो के अनुसार निकाले हुए लंवनो के अन्तर को मोभ्न- 
स्थित्यधं ओर स्पजै-स्थयत्यर्धं में जोड़कर स्पष्ट स्थिघ्यध्रं जानना चाहिये । परन्तु यदि 
१५बे ठ्लोक में कट हृए नियम के विपरीत दशा हौ अर्थात्‌ यदि पूवेकपाल में स्पण- 
कालिक लंवन मध्यकालिक लंवनमनेक्महो ओर मोक्षकालिक लंबन मध्यकालिक 
नवन्‌ मे अधिक हो अथवा परिचिम कपाल में स्पलेकालिक लवन मध्यकालिके लंवन 
ने अधिक हो ओर्‌ मोक्षकालिक लंबन सध्यकालिक लेवनसेकमदहो तो १४वे श्लोक्‌ 
के अनुसार प्राप्न अन्तर को स्पशं या मोक्ष स्थित्यधं से घटाना चाहिये तब स्पष्ट 
सिथित्यधे जता है! 

(१७) जव स्प्णं, मध्य ओर मोक्ष तीनों एक ही कपाल महा तभी उपयुक्त 
नंठ्नां का अन्तर निकल कर उपर्युक्त क्रिया करनी चाहिए । यदि स्पणं एक्‌ कपाल 
मदा जोर मध्य दूसरे कपालमं अधवा मध्य एक क्पालमे हो ओर मोक्ष दूसरे 
कपाले तव स्पण ओर मघ्यकान के लेबनो को अथवा मध्य ओर मोक्ष काल कं 
लवन को जोड़कर अपन-अपन स्थित्यधं स्त जोड देना चाहिए । इसी प्रकार स्पष्ट 
स्यित्यघ्रं विमर्दं भी जानना चह्यि ¦ 

विज्ञान भाप्य--यह स्पष्ट है कि दवे श्लोकृ के अनुसार आए हृए 
अमावस्यान्तकाल मं अथवा ग्रहृण के मध्यकाल्‌ में सूयं ओर चन्द्रमाकं जौ लंवन 
जनि वे स्पशकान आर मोक्षकानं के लंवन से भिन्न होत द क्योकि स्पणं थओौर मोक्ष 
कं ममयं सुय, वृरध्वी आर चद्धमा कौ मतत यति के कारण इनके गर्ता भिन्न होते 
हे जर्‌ विप्रश्नयिक्मर मं दिविलाया गया है कि लेवन नतां पर निर्भर होताहै 
अर्थात्‌ य्रदिन्नांण अधिक दातो लवन भी अधिक हताहै ओर नतांश कमदलहयेतो 
लंवन भीकम होता हुं (पृष्ठ ३८३) } इसलिय १०बे उलोकं में स्पशंकाल ओर मोक्ष 
काले कृ व्ेवन जानन कौ अवश्यकता वतलायी गयी है ओर मध्यकाल् के लंबन से 
अन्तर जानन को वत्तलाया गया है। यदि स्प ओर मोक्ष दोनों पूवैक्पालमे हों 
अर्थात्‌ वरिनोभन लग्न पर्‌ अनेकं पहले ही ग्रहुणका स्पशं ओर मोक्षहो जाय तो 
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यह्‌ स्पष्ट है कि स्पशं कं समय सूयं या चन्द्रमा कानतांश मध्यकाल कंसूयंया 
चन्द्रमा के नतांश से अधिक होगा ओर मोक्ष के शमय कम होगा क्योकि चिलोभन- 
लग्न ही भितिज के ऊपर क्रान्तिषृत्त का सवसे उंच विन्दु है जर सूयं चन्द्रमा उदय 
होने पर क्रमशः ऊपर उठते जाते हँ अर्थात इनका नतांश कम होता जाता है इसलिये 
स्पशेकाल का नतांश सध्यकाल के नर्ताण्र से अधिक ओर मोक्षकाल का नताश मध्व- 
कालके नतांशसे कम होता है । परन्तु यदि स्पर्थं ओौर मोक्ष दोनों पच्छिम कपाल 
मेदहोतो स्पशं के समय सूयं का नतांण मध्यमकालीन नतांणसे कम होगा ओर मोक्ष 
कालीन नतांश मध्यमकालीन नतांण से अधिक होगा क्योकि पच्छिम कपाल में सूयं 
या चन्द्रमा नीच उतरते जाते टै इसलिये इनका नतांश वढता जाता हे | 
स्पणं काल ओर मध्यकाल लंवनो काज अन्तर होता है उसको पूवं कपाल 
के मधघ्यम स्थित्यधं से जोडने से स्पष्ट स्पशं स्थित्यधे आता है क्योकि पह्लि जो 
स्थित्यधरं निकाला जातादहै वह मध्य काल के लंबन के अनुसार होता ह परन्दुं स्पशं 
काल मे लंबन कुछ अधिक्‌ होता है इसलिये इसके कारण चन्द्रमाके कुष्ठ ओर नीचे 
अर्थ्‌ पूवे की ओर लटक पड़ने से स्पणं कुछ ओर पहले देख पडता है अर्थात्‌ स्थित्यधें 
का मान वट्‌ जाता ह । परन्तु मध्य काल कौ अपेक्षा मोक्षकाल मेँ (पूवं कृपाल में 
हाने के कारण) लंबन कम रहता है इसलिए इन दोनो मे जो अन्तर होता है उसको 
भी मध्यम स्थित्यधं मे जोडने से मोक्षकालीन स्पष्ट स्थित्यधं आता है करथोक्ि जव 
मोक्षकालीन लंवन कम होता है तव चन्द्रमा पूवे कौ ओर उतना नहीं लटकता जितना 
मध्य कालम लटकता है इसलिए सूयं के सम्मृख दर तक रहता ह ओर मोक्षकालिक्‌ 
स्थित्यथं भी वट्‌ जाता) 
पच्छिम कृपाल मे लवन के कारण चन्द्रमा पच्छिम कौ ओर लटक पडता 
दै जिससे उसको सूय॑ के सम्मृख आने में कुछ विलम्बहो जाताहै क्योकि चन्द्रमाकी 
गति सदैव पूवे पुवेकीजओीरहौती हु जौर लंबन के कारण जान पडताह मानों वह 
च्छ्ििकौो ओर भौ जा रहाहै। इसी कारण ग्रहण का मध्यकाल गगितसिद्धं 
अमावस्यन्त कालसे कुष पीछे होतादहै। परन्तु चन्रमा का स्पशंकालिक्‌ नतां 
मध्यकालिक्‌ न्ता से कमहोता है क्योकि जि ससय ग्रहण का स्पशं होता है उसमे 
कृ देर पीठे ग्रहण का मध्य होता है सौर इतनीदेर में प्रथ्वी की दैनिक गति के 
कारण अथवा प्राचीनो के मत से प्रवाह वायु कौ गति के कारण सूपं चन्द्रमा सभी 
नीचेहो जते टं इसलिए पच्छिम कपाल मं स्पशंकालिक लंबन मध्यकालिकृ लंबन 
स नतांणके कन होनेके कारण कम होता है जिसका प्रभाव यह होता है जिका 
प्रभावं यह होतादहैकिम्रहण के स्पशं करने मे उतना विलम्ब नहीं लगता जितना 
ग्रहृण के मध्यकाल में विलम्ब लगतारहै अर्थात्‌ स्पशं के समय लंवन के कम होने से 
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स्पष्ट स्प्ं स्थिव्यधं वह जाताहै) इसी प्रकार मोक्ष के समय चन्द्रमा का नतांश 
मध्यकानिक तांश मे अधिक हो जानैके कारण मौक्षकालिक्‌ लवन मध्यकालिक 
लंवन मे अधिक होताहै। इसका प्रभाव यहहोतादहै कि चन्द्रमा देर तक सूयं के 
सम्मुख रहता है क्योकि मोक्ष के समय चन्द्रमा सूयं से उपर दैख पड़ता है परन्तु 
अधिक्‌ लवन के कारण यह्‌ ऊपर न जाकर नीचे ही लटका रहता है जिससे मोक्षकाल 
मे भी कुष्ठ विलम्ब हौ जाता है अर्थात्‌ स्पष्ट यौक्ष स्थित्यध भी बढ़ जाताद। 

टसु प्रकार प्हसिद्ध हैकि चाहे स्पशे र मोक्ष दोनो पूवे कपालमेहों 
चाहे स्प्णं ओर मोक्ष दोनों पच्छिम कपालमं हू, प्रत्यक दना मे ग्रहण का समय 
कुष्ट वट जाता द अर्थात्‌ स्पशं कृ पहले ओर मोक्ष कुठ देर होता ह । इसलिए 
स्मरण आर मध्यकान तथा मध्य ओर सोक्षकाल के लंवनो संनो अन्तर होता हे 
उसको मध्यम मे जोड़ने से स्पघ्ट स्थित्यधं ज्ञात होता है । स्प्ंकालिक्‌ स्पष्ट स्पित्यधे 
क्न ्रहम के मध्यकाद मं घटाने सं प्रत्यक्ष स्पयं काल तथा मोक्षकालिक्‌ स्पष्ट स्थित्यधं 
क्न ग्रहपर के मध्यमकानं सं जोडते से प्रप्यक्ष मोक्षक्ाल दहता है । 

गरहा तक नो १६ वें शनक के पृदर्धिको व्याख्या हुई । इसके उत्तराधे का 
अथं समन्न मं नहीं साना क्योकि इसमं जिस दगा की गहु वह्‌ प्रकृति कै विरुद्ध 
है । पूर्वं कपाल मं स्प्गकालिक लंवन मध्यकालिक लवन मे सदव अधिक्‌ रहर 
क्योकि स्पणकालिक नतांग मध्यकालिक नतांणसे सदेव अधिक होता ओर इसी 
तकं म मो्नक्रालिक्‌ लवन मध्यकालिक लवन से सदेव कृम रहतादै। इसी प्रकार 
पच्छिम कपान मे स्पर्णक्रालिक्‌ लंकन मध्यकालिक्‌ लवन से सदैव कम रहेगा ओर 
मोश्षक्ानिक्र लवन मध्यकालिक्‌ लंवन म सदव अधिक रहताहै ¦ ह, यदि ग्रस्तोदय 
या भ्रस्तास्त प्रहणदहोतो जौर वात है । परन्तु एसी दभा मे विशेष रीति से गणना 
केन्नी पमी ओर क्रिसी स्थान के लिषएु केवल यहु जानना आवश्यक होगा कि 
ग्रस्नोदय ग्रहण मं मोक्ष कव होता दहै) पहली व्शामे यही विचारना होगा कि 
सूर्योदय क्‌ समय मयं का कितना भाग ग्रस्त रहता है ओर यह्‌ ग्रस्त भाग फितनी देर 
मे निकले के वाहूर हौ जायगा । इस क्रिया के लिए चन्द्रम्रहणाधिकार के श्लोक १८, 
१६, ओर २० की सहायता लेनी पड़गी । दूसरी दशा में अर्थात्‌ ग्रस्तास्त ग्रहण में यह्‌ 
विचारना होगा कि सूर्यास्ति के समय सूर्य का कितना भाग भ्रस्त रहता है ओर इसके 
कितने पहने ग्रहण का स्प हुजा । इस क्रिया के लिए भी उन्ही श्लोकों की सहायता 
लेनी पहेगी | 

अव तकृ जो कुष्ठ कहा गया है वहु उस दशा के लिये है जवस्प्ं भौर मोक्ष 
एक कृलामं हों । यदि स्पशं एक कपाल में हौ ओर मध्य दूसरे कपाल मे अथवा मध्य 
एक कपालमेहौ गौर मोक्ष दूसरे कपालमें तव स्पशं ओर मध्य कालके लम्नोंको 
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अथवा मध्य ओर मोोक्षकाल के लंबनों को जोड़ने सेजो अवे उसे मध्य स्थित्यधमें 
जोड़ना चाहिए क्योकि एेसी दशा में ग्रहण काल बहुत बढ़ जायगा ¦ मन लो कि 
स्पशं पूवं कपाल में ओर मध्य पच्छिम कपालमें हूजा । यहु स्पष्टदहै किं एेसी दशा 
मे ग्रहण का मध्य काल पच्छिम लंबनके कारण कृष देरमें होगा अर्थात्‌ चन्द्रमा 
हट जाने के कारण सूर्यं के सम्मुख कुछ देर मे अवेगा । परस्तु स्पशं के समय चन्द्रमा 
का लम्बन पूवको ओर होगा इसलिये स्पशं कुछ पहले ही हौ जायगा । पहूले कारण 
से ग्रहण का मध्यकाल कुछ पीठे हट जायगा ओर दूसरे कारण से स्पशं काल कुछ 
पहले हो जायगा इसलिये स्पशे से सध्य काल तक का समय द्येन कारणों से ब्‌ 
जायगा | एसी दमा मे स्पशं ओर मध्यकालिक लवन के योग को मध्यम्‌ स्थित्यघधं 
मे जोडनेमे दही स्पशेकालिक्‌ स्पष्ट स्थित्यधे ज्ञात होगा परन्तु मोक्षक्ालिक स्पष्ट 
स्थित्यधं के लिये दोनो लंवनो का अन्तर ही मध्यम स्थित्यधे मे जोड़ना होगा क्योकि 
मध्य काल आर मोक्न काल दोनों पच्छिम कपाल में होगे केवल स्पशं ही पूवे कपाल 
मे होगा । परन्तु यदि स्पक्लं ओर मध्य दोनो पूव॑कपालमे हौ ओर मोक्ष पच्छिम 
कपालमं होतो स्पणंकालिक स्पष्ट स्थित्यघं के लिये लंबनों के अंतर को मध्य 
स्थित्यध मे जोड़ना होगा ओर मोक्षकालिक स्पष्ट स्थित्यधे जानन के लिये लंवनो के 
योग के मध्यम र्थित्यधं मे जोड़ना होगा । 

यहां तक जो रीति स्पशं ओर सोश्च काल जानने के विए बतलायी गयी दहै 
उसी रीति से सम्मीलन ओर उन्मीलन कालों को भी जानना चाहिए ¦ 

उदाहरण ~ काशी के लिये संवत्‌ १६८२ वि० के माव कृष्णा अमावस्या 
के सूयं ग्रहण की गणना-- 
सूयं-सिद्धान्त के अनुसार - 

पहले इस दिनि के सुयं, चन्रमा, चन्द्रोच्च ओर राहको स्पष्ट करना 
चाहिये । इसलिये कलियुगके आरंभ सं इस दिन तक का अहगण जानना अवश्यक है । 

कलियुग से १६८१ वि० की श्रावणी पूर्णिमा तक १८३५५४७-५२३६ दिन 
हाते द 1 संवत्‌ १६८१ कौ श्रावणी पूणिमान्त कालमसे १६८२ के माघ के अमाव- 
स्यान्त काल तकं १७! चन्द्र मासदहोते ह्‌ क्योकि इस बीच मे कोई मलमास नहीं 
है । एक चाद्रमास २६५३०५८८ सावन दिनों के समान होता है । इसलिये 

१६८१ को श्रावणी परणिमान्त तक १८३५५४७.५२३६ दिन 


१७ चादर मास == ५५०२.०२ दिनि 
आधा चांद्र मास = १४.७६५३ दिन 





,*„ कलियुग से १६८२ की माघी अमावस्या तक १८३९०९४.३०८द्‌ 


,. इस दिन कौ मध्यराति तक का अहूर्गण == १८३६०६४ 
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इसको ७ से भाग देने पर शेप \६ क्चताहै। कलियुग का आरम्भ गुरुवार 
की मध्यराचिमेहुभा था इसविये जिम समय का अहगेण उपर आया है वह्‌ बुधवार 
की मध्यराचिकादहै) परल्तु पठे वि० कोस्पष्ट मावी अमावस्या गुरुवारको 
थी इसीलिये उपर्युक्त अहू्गण पूणिमान्त गणना मे माघव क चतुदशी ओर अमान्त 
षि कौ चनृदेली की सच्यराति काद । इम अमावस्या कए अन्त गुरुवार 
के मध्यान्ह के लगभग हमा है । इसलिये चतुर्दशी सौर अमावस्या दोनों की मध्य- 
रालिकाल के चन्द्र, मर्थं दृत्यादिको स्पष्ट करना चाहिए । जिक्ष प्रकार पृष्ठ 
मे इन ग्रहों की स्थिति जानी मयीह उक्ती प्रकार य्ह भोकरने से माघ कृष्ण १४ 
कौ,अद्ध'राति काल में सध्यम स्थिति यह्‌ आतीदहे (यदि पूरे भगणन लिखे जायं)-- 





सूयं = ठ राजि २६ अंश ३३.१४४ कला 
चन्द्रमा == ठ ^ २५ ” ४६५३ ` 
चद्ोच्च = ह 1 २६ 2) ६-११६ 23 
८ 2 ९, ४ स 22 
राहु म्= २ २ २०.२८ 


यहाँ चन्द्रोच्च की स्थितिमे ३ राशि जोड़ना ओर राहु की स्थिति को ९ 
राशि से षटाना चाहिए (देखो पृष्ठ ४८६) । 
इसनिये १८८२ वि० के माघ कृष्ण १४ वधधवार की मध्यराचि काले 


उज्जेन मं 
सूयं का मध्यम स्थान ८्रा २६० २३/.१४४ 
चन्द्रमा का -- ८ २५ ४६.९५३ 
चन्द्रोच्च का" == २ २९ ११९ 
राहुका ' = ३ ६ २६८ -६११ 


मूयं का मन्दकेन्द्र = सूर्यं का सन्दोच्च--मूयं का मध्यम स्थानं 
=२ ग १७०१७०५२ न्स २६०३३०१४ 
== ५ < १७०४४३८ 
==१ पाद ~~ २ स १७०४४८३८ 
"“„ दसरे पाद का गम्य भाग ==१२०१५०.६२ == ७३५.३२्‌ 
भुजज्या ७२३५.६ 
३९४२८ 
७२० 
३४३८ 


# श # 
८४० ~ ==८३६ 


सूय केन्‌ स्फुट मन्द-परिधि==०४०८- २०“ ‰ 





"= ८४० २०८ >< 
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“. भजफल = ११९०५०० 
* * =.“ २१६०० 
` ==२८२५४ 


यह सुय का मन्द फल है । यह्‌ धनात्मक है क्योकि मन्द केन्द्र अजादि 
(देखो पृष्ठ १५४) । इसलिये बुधवार को मध्यराचि का स्पष्ट सूयं ५ 
न=्=८ठ र २६०३३१४४ ~+ २८.२५४ 
यट र © © १ २९८ ^ 
। । _ „^ + , ८३६८२१६०... ८ 
सू की स्पष्ट दैनिक गति ॐ == ५८ + -२१९००अ८२२५ 
== ५६८“ + २१३०.६ 
== ६१८२१०६ ६१.३६ 
चन्द्रमा का मंद केन्द्र=चन्द्र मन्दोच्च--मध्यम चन्द्र 
== ३ रा २६०६८११६ ~ ठर २५०४६०.६५३ 
७ रा ००१६८-४६ ३ 
== २ पाद~-१ रा ०० १६.४६३ 
== २ पाद-+३००१४..४६३ 
*, तीसरे पाद का गत भाग==३००१६.४६ 
==१८१६८.५ 
ज्‌ क, 
चन्द्रमा की स्फुट मन्द-परिधि = ३२० - २०“ >< भुज ज्या १८१८ ˆ 
२४२३८ 
१७३५.५५ 


== २२० ~ ¢ 
== २० > २४२८ 


== २२० - १० 
३१०५०“ == १६१०८ 
१७३५.५५ 
२१६०० 
= १५३.४६८ 
== २०३३१४६८ 
यही चंद्रमा का मन्दफल है । यहु ऋणात्मक ह क्योकि चन्द्र-केन्द्र तुलादि है! 
इसलिये बुधवार की मध्यराचि क स्पष्ट चन्द्रमा 


,“ भुजफल == १६१० >< 


> देखो पृष्ठ १५७ 


५१८ सूयं-सिद्धान्त 


=०८सा २५० ४६.६५३ -२०३३..४६८ 
== ८० २३० १६.१८५ 
स्पष्ट मूर्यं ओर चन्द्रमासे प्रकटहै कि वृधवार कौ मध्य राति को चन्द्रमा 
सूयं से ७ अंश के लगभग पच्छिम है इसलिये अमावस्या अगले दिन होगी 1 यह 
जानने के लिये कि अमावस्या कव होगी, चन्द्रमा की स्पष्ट गति जाननी चाहिये । 
चतुर्दशी की मध्यराचि का मध्यम चन्द्र-=-८ा २५० ४६६५३ 


0 १५ 
दैनिक मध्यमगति 0 ५. 


अमावस्या की मध्यराति का मध्यम चंद्र=-ईस ° ०८.२३६ 


चतुर्दशी की मध्यराति का चन्द्रोच्च ३२ २६० ६११६ 
एक दिनि कीगति _ ६६०३. 


अमावस्या की मध्यरावि का चन्द्रोच्च ३ २६९० १५.७४६ 
.* अमावस्या की मध्यरातरि का चन्द्र मन्द केन्द्र 
== ३० २९०११५०.७६६ ~ ई ६०००२३६ 
= दग १७०१५-५६३ 
== २ पाद~- १७०१५.९ 
. " तीसरे पाद का गत भाग--१७०१५-६ १०२५-६ 


," चन्दमा की स्फुट मन्द परिधि-= ३२० - २०८२९ भुज ज्या १०९५९ 


३२५४ २८ 
== २३२०-२ ¢ १०१८६ 
२२० - २० >< ए 
== ३२० ~ ६ 
== १६१४ 
-" भुजफल == १६१४ ८२२२-८ = ९०८२४ = १०३०५३४८ 


,*, मन्दफल == १०३०.३४८ 
{*,अमावस्या कौ मध्यरालि का स्पष्ट चन्द्रमा 
== ठर ६००८.२३६ ~ १०३००२४८ 
== ईरा७०२द्-ठठय 
^ * .चन्द्रमा की स्पष्ट दनिक गति == ६र७०२६.८८८ - ८२२३० १ ९८. १८५ 
== १४०१ ३०.७०३ ८५३.७०३ 


सू्यग्रहणाधिकार ५१६ 


सूयं कौ स्पष्ट दैनिक गति == ६१.३६ 
चन्द्रमा ओर सूयं की दैनिक गतियो का अन्तर १३०१२३४३ 
== ७६२०३४३ 
मध्यरावि का स्पष्ट सूर्य॑ ईर ?००१.३द६८ 
५ , चन्द्रमा तरा २३०१६०.१८५ 
दोनों का अन्तर == ६०४५०२१३ = ४०५-२१३ 
सूयं ओर चन्द्रमा मे ७६२८-३४२ का अन्तर ६० घडियों मेँ होता है इसलिये 
०५.२१३ का अन्तर 93 घड्योमे होगा जो ३० घड़ी ४१.१ पल्‌ 
७८६२२४३ 
के समान है । इसलिये उज्जैन में माघी अमावस्या का अन्त बुधवार कौ मध्य रावि 
से ३२० घड़ी ४११ पल उपरान्त अथवा गुरूवार के मध्यम ६ बजे प्रातःकाल से १५ 
घड़ी ४१.१ पल पर हज } 
काी उज्जैन से १ घडी १२.८ पल पूवं है (देवो पृष्ठ २५१) इसलिये काशी 
मे गुरुवार के मध्यम € वजे प्रातःकाल से १६ घडी ५३.६ पल पर अमावस्या का 
अन्त हु । 
अव अमावस्यान्तकालिक सूर्य, चन्द्रमा ओर राहू को स्पष्ट करना चाहिये ! 
६० घड़ी में सूर्यं की स्पष्ट गति == ६१.३६ 


१.३० ॥ प = ३०.६०८ 
३० पल मे सूयं की गति २३०८६९८ == -५११२ कलां 
१० पलमे सूयं कौ गति == -१७०४ 
५ ;; )) स= ˆ०१.७१० 
१) ॥ == -००१७ 


०१.३० घड़ी ४११ पल में सूयं कौ गति == ३१.३८० 
बुधवार को मध्यरावि का स्पष्ट सूयं ==दसा०० १८.३६८ 
.*.अमावस्यान्तकालिक स्पष्ट सूर्यं == ई रा०० ३२.७७८ 
९० घड़ी मे चन्द्रमा की स्पष्ट गति == १४०१३७०३ 


2.५) ॥ == ७०६८५१५ 
२३० पलमें र == ७-११४२ 
१० ;; र == २-३७१४ 
4 ;; 2; म "२२७१ 
ह प स्् *०२२३७ 


३० घड़ी ४११ पलमें ,, == ७०१६८.५६८ 





५२० सुयं-सिद्धान्त 
बुधवार को मध्य राति का स्पष्ट चन्द्रमा ठरा२३०१६८-१८५्‌ 
अमावस्यान्तकालिक स्पष्ट चन्द्रमा == ६&ा००३२८.७८३ 
६० घड़ीमं राहू की गति == २३.११४ == ३८.१८३३ 
२० ;; 22 == १.५६१६ 
३० पल में व == ०२९६५ 
१० 13 20 ४ © ००८ 
१ 17 22) 22 ˆ 0 ०6६ 
ˆ. २० घड़ी ४१ पलमें राहु कौ गति == १८.६२८ 
बुधवार कौ मध्यरात्निका राहू == ३२६०२४.६११ 
„ˆ, अमावस्यान्तकालिक राहु == २६९०२८० 
सूयं निम्ब का स्फुट व्यास == ९+०० ०९ \१ ९६ योजन ५ 
५६.१३३ 
चन्द्र विम्ब का स्फुट व्यास ==*=० „५०५१७०९ योजन 
७८०.५८३ 
चन्द्र कक्षा मं सूयं विम्ब का स्फुट व्यास 
६५००८ ६१.३६..४३२०००० _ योजन१ 
५६.१३२ ७७५२२२६ 
_ ६५०० > ६१.३६ >८ ४३२०००० 
५६.१३२ ५७७५२२२९ ०८१५ 
== ३३.६३४ 
चन्द्रमा का स्फुट व्यास कलाओं मं 
1 
७०.५८२ १५ 
== २४०.५१५५ 
कांशी से सूर्योदय का समय-- 


पहले यह जानना आवश्यक है कि काशी मे सूर्योदय काल में सूयं की क्रान्तिः 


क्याथी1 यह॒तोप्रकटहीदै कि सूर्योदय काल में सूयं का निरयन भोगांश स्थुलतः 
&रा००१४८ के लगभग है अर्थात्‌ सूर्यं मकर राशि के आदि विन्दु से १५८ के लगभम 
पूव है इसलिए इसकी क्रान्ति पृष्ठ ४७० की सारणी के अनुसार २१०३२.७ से कुठ 


१. देखो चनद्र्रहणाधिकार श्लोक २ 


ही कम होगी ओर दक्षिण होगी । काशी मेँ इसका चरांश १००४७५८ के लगभग होगा 
ओौर चरकाल १ घडी ४७-८ पल होगा । इसलिए काशी में स्पष्ट सूर्योदय ६ बजकृर 
१ घड़ी ४८-८ पल पर होगा । 


काल समीकरम- इस दिन का मध्यम सायन भोगांश जानने के लिए मध्य- 
रानि के मध्यम सूयं मे १५८ जोड देने से प्रातःकालिक मध्यम निरयन भोगांश होता 
है रा२द६०४८“ के लगभग । इसमे यदि अयनांश २२०४१ जोड़ा जाय तो मध्यम 
सायन भोगांश होता है ईरा२२०२९६ == २६२०२४६, | 


.*. काल-समीकरण == २३०१७ ज्या २५६२०२६ ११२००८३ कोज्या २४६२०२६ 
--१४८ˆ ज्या २०५८ २६२०२६८ 
== २३०१७ (--ज्या ६७०३१) 
+ ११२०.८३ कोज्या ६७०३१ 
--१४८ ज्या ५८४०५८१ 
== - २२.१.७८ -‡२४०-{- ११२०८८३ >८ ३८२४ 
~ १४८८ ( -- "७०६७ 
== २१४ ४३.२--१०४.६ 
== १२६.४ अपु 
== +~ २१.१ पलं 


काशी मे सूर्योदय का स्पष्ट काल-==६ बजकर १ घडी ४७८ पल 
कालं समीकरण == 1-२१-१ पल 
,*.काशी मे सूर्यदिय का मध्यकाल = ६ बजकर २ घड़ी ८*ई पल 
परन्तु अमावस्यात का मध्यकाल = ६ बजकर १६ घडी ५३.६ पल 
.*. सूर्योदय से अमावस्यांत तकं का समय = १४ घडी ४५ पल 
अथत्‌ सूर्योदयसे १४ घड़ी ४५ पल पर काशी मे अमावस्या का अन्त हुजा । 
अब यदि अमावस्यान्तकालिक सूये से १४ घड़ी ४५पलकी सूर्यकी गति 


घटादी जाय तौ सूर्योदय काल का स्पष्ट सूयं ज्ञात हो जायगा जिससे सूयं की उदय- 
कालिक क्रान्ति , चर इत्यादि शुद्धतापूवक जाने जा सकते हैँ । 








१ ५८४० ५८ == ३६००. १८०० {-४४०५८८ 


॥ ७ ज्य 6 ८४ ५ 4 ८ न्न. ज्या ( १ ८4 0 -{- \ ९ © „6 ८ ) ~~ «~> ज्या ५९) है प्‌ ८ > 
"७० ६ ह 


५२२ सूयंड्सिद्धान्त 


सूयं की ६० घडी की गति = ६१.३९ 
ह ३ १५ '" = १५.३४ 
ओर १५ पल की ”'=-०^-२५६ 
,*. १४ घड़ी ४५ पल की गति ==१५..०८४ 
अमावस्यान्तकालिक स्पष्ट सूयं = $रा०३२.७७८ 
,*, काशी के सूर्योदय काल का स्पष्ट सूर्यं == दैरा००१७-६४६४ 
==> &रा००१७.७ के लगभग 
.*. काशी के सूर्योदय के सूयं का सायन भोगांश 
== 8रा२२०५८०७-= रा २२०५४' 
ञ्य ०४५ € ५८ ¢ 
सूयं की क्रा्त्या = ~ ¬ ~ (देखो पृष्ठ ३०६) 
== - ज्या ६७०१ >८ ३६७४६ 
== - ` ६२०९ > २४७६ = ~ २६६३ 
,*. दक्षिण क्रान्ति = २१०२६ 
काभी की उदयकालिकं चरज्या स्परे २१०२६“ स्परे २५०२० 
== २३४६३२३९ >< ४७३४१८६३ 
चरांश १००४४. 
चरकाल == ९४४ असु == १०७३ पल == १ घडी ४७.२३ पल 
उसलिये काशी मे स्पष्ट सूर्योदय == ६ बजकर १ घड़ी ४७.३ पल पर हुआ । 
काल समीकरण  ==२१.१५ 


.*, काशी में सूर्योदय का मध्यकाल == ६ बजकर २ घडी ८४ पलं 
परन्तु अमावस्यान्त कालन्=६ बजकर १६ घड़ी ५३.६ पल 
.*. सूर्योदय से अमावस्यान्त काल तक का समय == १४ घडी ४५.५ पलं 
सूर्योदय से मघ्यान्ह्‌ का समय == १५ घडी--चरकाल 
== १२ घड़ी १२.७ पल 
.*. अमावस्यन्त का नतकाल (पच्छिम) ==१ घड़ी ३२.८ पल 


अमावस्यान्त काल का उदय लग्न त्रिभोन लग्न, ओौर मध्यलग्न, 
सूये सिद्धान्तानुसार- 


सायन राशियों के काशी के उदयामु (पृष्ठ ३१४ की तरह) 


सुयग्रहणाधिकार ५२१ 


मेष १३४१५ असु मीन 


वृष १५२५ कुम्भ 

मिथुन १८२१ मकर 

कके २०४१ "' धनु 

सिह २०६३ वृशिचिक 

कृत्या २००५ प तुला 

अमावस्यान्तकालिक स्पष्ट सूयं =>ईरा०० ३२८ 
==२२० ४१ 

,* ,अमावस्यान्तकालिक सायन सूयं == ईरः २३० १३.८ 
== ईरा२२१४. 


मकर राशि के भोग्यांश == ९०४ ६ˆ == ४०६. 
काशी मे मकर राशि के उदयासु १८२१ 
4८००५ : ४०९ . १८२१ : समपकर के भोग्यासु 
४०६ > छ 
१८०० 
सूर्योदय से अमावस्यान्त तक का समय = १४ घड़ी ४५५ पल 
== ८८५५ पल 
== ५३१२३ असु 


मकर के भोग्यासू = 


सकर के भोग्यासु == ४११ 
कुम्भ के उदयासु १५२१५ 


मीन ` १३४१ 
मेष ` _ १३४५. 
योग ६२६ 


इस योग को ५३१३ असूओं से घटाने पर ६८७ अयु शेष होते हैँ । यही 
वृष लग्न के गतासु हैँ परन्तु वृष के उदयासु १५२५ हैँ । 
१५२५ : ६८७ :: १८०० : वृष के गतांश 
६८७५ >< १८०० 
१५९५९ 

* सायन उदय लग्नं ३०० -[-१२३०२१०-४२०३१. 

.ˆ, अमावस्यान्तकालिक्‌ सायन विभोन लग्न =४३०३१“ -- ६०० 
== ३६०० ४२०३१“ - ६० 
== ३१३०२३१. 


,*, सायन वृष लग्न के गतांश == ८११ कला ==१३०३१. 
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अमावस्यान्तकालिक सूयं सायन मकर राशिमेंहै जिसके लङ्का मे उदयापु 
१६३१ है (दखो पृष्ठ ३१४) । इसलिये सायन मकर राशि १६३१ अयुजोमे किसी 
स्थान के यामोत्तरवृत्त का उल्लंघन करता है (देखो त्रि° श्लो ४८ ओर्‌ पृ० ३३०) । 
अमावस्यान्तकाल मे सूयं का पच्छिम नत १ घड़ी ३२८ पल =र्दर्‌ठ पल्‌ 
== ५५७ अयु । 

जब १६३१ असुं मे मकरराशि का३० अंशया १८०० कला यामोत्तर 
.. १७०९१८०० 

१८२१ 

== ८०३६८ करेगा ! इसलिये सूर्यं से मध्य लग्न ८०३४८ पूवे है जिसे सूर्यं के भोगांश 
मे जोडने पर मध्य लग्न का ज्ञानं होगा! परन्तु इतना जोडने पर कभराशि मध्य 
लम्नमेदहो जाती है इसलिए उत्तम यहहै कि पहि देखा जाय कि मकर रि 
कितने समय में उल्लंघन करती है ओर जितना समय शेष रह्‌ जाय उतने मे कुम्भ 
राशि कितना चलती है। 


वृत्त को उल्लंघन करता है तब ५५७ असुओं कला == ५१६ कला 


अमावस्यान्तकालिक सायन सूर्य दरा २३० १४. है इसलिये मकरका 
६०४६“ भोग्यांश है जो ४०६“ के समान है । 

१८०० : ४०६ :: १६३१ : मकर के भोग्यासु 
०६ > ०६०५१६२५ --४३५-५असू 

त¶८०० । 

परन्तु नतकाल ५५७ असु हं इसलियं कुम्भ के गतायु = १२१५ अपु । कुम्भके 
लंका के उदयासु १७६४ हँ, इसनिये 

१७८६४ : १२१५ :: १८०० : कुम्भ के गतांश 
१९१५ > १८०० 

१७८४ 
„. अमावस्यान्त काल में कुरुभ राशि का २० २“ मध्यलग्न है । अर्थात्‌ मध्यलग्न 
का सायन्‌ भोगांश-=१० स २०२८ 
लग्नज्या >< परमं क्रान्तिज्या 
लम्बज्या 
_ ज्या ४२०३१. >८ ज्या २३० २७८ 
` ज्या (६०-२५०२००) ` 
६८८६ >< २६७६ 

"0 == २०३२ 

*, उदय लग्न को अग्रा--१७०३६ 





.*, मकर के भोग्यासु = 


^ कुम्भ के गतांश == == १२२ कला २० २८ 


उद्यज्या = 


सूयंग्रहणाधिकार ५२१ 


मध्य लग्न का सायन भोगांश=-१०रा २० २८==३०२०२८ 
^ मध्य लग्न कौ क्रान्ति ज्या--ज्या ३०२०२“ >< ज्या २३०२७ 
== - ज्या ५७०५८ >< ज्या २३०२७. 
~= ~ "८४७०७०८ ˆ३६७ 


== - ` ३२७३ 
^ दक्षिण क्रान्ति == १६०४३ 
काशी का उत्तर अक्षांश ष्=२१० २०८ 
^. मध्य लग्न का नतांग ==४५० ३“ 


पृष्ठ ४१३ के प्रथम समीकरण के अनुसार 
चिभोन लग्न की नतांश ज्या कोज्या १७०३६ >< ज्या ४५०३ 
== ` ६५२८ >< ७०७७ 
अथवा दुकक्षेप =- ` ६७४४ 
« चिभोन लग्न का नतांश-= ४२०२४. 
द्ग्गति == विभोन लग्न कृ उन्नतच्या 
नज्या (६०० - ४२०२४) 
== ज्या ४७०३६ 
न्न=ज्या ७२८१ 
यँ ज्या ओर कोटिज्या की दशमलव सारणी के अनुसार जिसमे च्निज्या १ 
मानी गयी है दुर्गति कौ गणना की गयीदहै। यदि यह्‌ सारणीनदहो तो पष्ठ ४१३ 
मे जो रीति बतलायी गर्ईहैउसीवे काम लेना चाहिये दि लघु रिक्त सारिणीसे 
काम लियाजायतो ओर भी सुविधा होगी । चिभोन लग्न का नतांशजाननेकोभी 
सारणी बनायी जा सकती है जिसमे सुगमतापूवेक काम लिया जा सक्ता है । पृष्ठ 
२८ मं तथा ओर स्थानो मे बतलाया गयाहैकि ङसि रशि के प्रत्येक अंश समान 
काल मे उदय नहीं होते इसलिये यदि अनुपतसे कास लिया जायगातो राशि के 
उदय-विन्दु का ज्ञान स्थुल रहेगा । एेसी दशा में ऊपर बतलायी गयी रीतिसेजो 
तिभोन लग्न अवेगा उसमें भी स्थूलता रहेगी क्योकि क्रान्तिवृत्त के उदय-विन्दरुसे 
ई० अंश घटाने पर त्रिभोन लग्न आता है । इसलिये आवश्यक है कि सूर्यग्रहण की 
गणना के लिये क्रान्तिढत्त के उदय-विन्दु अथवा उदय लग्न का ज्ञान शुद्धतापूवैक * 
किया जाय । इसी विचार से नीचे की रीति लिखी जाती है। 
विषुवकाल-- जिस क्षण वसंत-सम्पात-विन्दु या सायन मेष किसी स्थान के 
पुवंक्षितिज पर अता है उस क्षण से किसी इष्ट काल तक के समय को विषुवकाल 
कहते है । पृष्ठ ३१८ - १६ मे बतलाया गया है किप्रयाग मे अयन भाग के 
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उदयासु कैसे जाने जते ह । वहां अयन भाग के उदयायु १००५ बतलाये गये हैँ! 
इसको इस प्रकार भी कह सक्ते हँ कि प्रयागमें जिस समय निरयन मेष का आदि 
विन्दु क्षितिज वृत्त पर आता दहै उस समय विधुवकाल १००५ अयु के समान होता 
है । इसी प्रकार जिस समय प्रयागमे निरयन वृष का आदि विन्दु पुवं क्षितिज पर 
आता है उस समय विधुवकाल २४७० असु के समान होता है । इससे प्रकटदहैःकि 
यदि जानना हो किं किसी स्थानम किस समय विषुवकाल क्थाहोता है तो पहले 
तो उस समय का उदयलगन जानना चाहिये फिर उदय लग्न का विषुवांश ओौर चरांश 
जानकर दोगें का अन्तर निकालना चाहिये । यही अन्तर उस समय का विषुवकाल 
होता ह । 

इसी प्रकार यदि किसी समय का विषुवकाल ज्ञात हौ तो उस समयका 
उदय लग्न भी जानाजा सकता है । परन्तु उपर की विलोम रीति से यह्‌ काम 
उतना सुगम नहीं है । इसलिये विषुवकाल से उदय लग्न ओर उदय लग्न से विषुव 
काल सीधे ही जानने की रीतियां यहाँ लिखी जाती हैः- 

उदयकाल को अग्रा-नवीन रीतिसेः 

चित्र ६१ से स्पष्ट्दहै कि गोलीय चिभुजकावपू मे, 

 _ ज्यापूका ज्यावका 

ज्या८कावपु ` ज्या८वपूका 

यहां प्‌ का उदय लगन काका अग्राहै, ८कावप्‌ परमक्रान्तिहै, व का उदय 
लग्न कासयन भोगांश हैओर ८~वपु का=१८००- (वपु द==१८००- 
दृष्ट स्थान का लंबांश 

.'ज्या.८व षू का-=ज्या (१८००-लम्बांश) 

न=्=ज्या लम्बांश 
=-कोरिज्या अक्षांश 
प्रम्‌ क्रान्ति ज्या><ज्या सायन भोगांश 
अक्षांश कोटिज्या 

यह्‌ भी उदयकालिक अग्रा जानने काएक सूत्र हैजो पष्ठ २९७ के सूत्र 
आर पृष्ठ २७२ क सूव्र (३) केमलसे भी प्राप्त हौ सकताहै। इसी सूत्र से सूयं 
को उदथकालिक अग्रा इस प्रकार जानी जा सकती है, 

माघी अमावस्या के सूर्योदय के सूयं का सायन भोगांश 

४२२०५६८ 
== २४२०१५६ 


."नज्याप्‌ का~ 


काशी का अक्षांश ==२५०२० 


ूर्य॑ग्रहणाधिकार ५२७ 


ज्या २३० २७५ >» ज्या २६२०५६८ 
` कोज्या २५०२० | 
परन्तु ज्या २६२०५६० - ज्या (३६०० - २४६२०५६) 
= - ज्या ६७०१ 
ऋणात्मक चिन्ह यह्‌ प्रकट करतादहै कि उदयकालिक अग्रा पूका पूवं 
बिन्दुमे दक्षिणहै। इसलिए 
ज्या २३०२५७८ >< ज्या ६७०१ 
न्या काक्वा दप्ण््न्य 
लरिज्या पूका-=लरिज्या २३०२७. लरिज्या ६७०१. - 
लरिकोज्या २५०२०. 
= ठ. + ठ.४६४१- ठ.६१५६१ 
== ४.६०४७ 
व पुका-- २३०५५ 
इसी की ज्या सूर्योदयकाल की उदयनज्यायाअग्राज्याभी कहलाती दहै) 
इसी को सहायता से सूर्योदय का विषुवकाल जानना चाहिये । 


सूर्योदय का विषुवकाल--यदि गोलीय तिभुजक कोणो आ, इ, उ, अक्षरों 
से ओर इनके सामने के भुजो को क्रमशः अ, ई, ॐ, अक्षरो से प्रकट कियाजायतो 
गोलीय चरिकोणमितिसे प्रकटदहै कि 
ऊ _ ज्या ई (अ~इ) 
२ ज्या ३ (अ-इ) 

सूयं का सायन भोगांश २६२०५६' अथवा १८०० -[-११२०५६ है जिसका 
यह्‌ अर्थं है कि शरद्‌ संपात बिन्दु से सूयं ११२०५ पूवं है। विषुव संपात के उदय 
काल से -शरद्‌ सम्पात. के उदय काल्‌'तक ३० घड़ी होतीदै । इसलिए शरद्‌ संपात 
का विषुवकाल २०घडीया १८०० होता है। इसलिये यदि यहु मालूम हो जाय 
कि शरद्‌ सम्पात से ११२०५८६ का उदय काशीमे कितनी देरमेहोतादहैतो इस 
विन्दु का भी विषृवकाल जाना जा सकताहै । एेसी दशा में चित्र ६२ के गोलीय 
त्रिभुज शकाप्‌ काभृजश का ११२०५४८. प्‌ का २३०५५८८ ८शप्‌ का=काशी 
का लस्नांश ६०० ~ २५०२० ६९००४०८, श पू-शका का विषुवकाल इसलिये 
गोलीय चरिकोणमिति के ऊपर दिये हुए सूत्र के अनुसार, 


ॐ देखो (0ताीप्ण्लः ओर [-€्ध्ीलो को 5 ला८्‌ व्हएण्मलाौा $ 
पृष्ठ ७ 





ज्या पुका = 


स्परे >< स्परे (आ ~ ई) 
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गपु ज्या (शप्‌ का-~+-८पूणग का 
२ ज्या (शप्‌ का--पुशका 
स्परे > (ण का- पका) 








स्परे 


ज्या २ (६४०४० -+-२२०२७.) 





स्परे (११२० ५६२३०५५.) 
ज्या ४४०३.१५ _ -_ -_ , 
ज्या २००३६८५ ५४४ ९१ 
ण 
,*, लरिस्परे १ २ _-लरिज्या ४४०३१.५- लरिज्या २००३६०.५- 


र 
लरि स्परे ४४०३२ 
== ६.८४२३ ~ ६.५४९५- ४.६ २४६ 
== १०.९८ ८४७ 
ण्‌ 
रः ज ६२०४५७८ 


"श प्‌--१२५०३४ 
= २० घडी ५५.५७ पल 

अमावस्यान्त का विषुवकालः-- जिस क्षण शरद-सम्पात बिद पूवं क्षितिज 
पर आवेगा उसमे २० घडी ५५७ पल उपरान्त सुर्यं क्षितिज पर अवेगा जव इसका 
सायन भोगां्न शरद-सम्पात से ११२०५६ होगा " । परन्तु वसंत-सम्पात से शरद- 
सम्पात का विषुव काल ३० घडी होता है इसलिए माघी अमावस्यां के सूर्योदय के 
समय विषुवकाल ५० घडी ५५७ पल है । यह्‌ नाक्षत्र मानमेंदहे । परन्तु सूर्योदयसे 
अम।वस्यान्त काल का समय १४ घडी ४५ पलट । यह्‌ सावन मानमेदहैजो नक्षते 
मान के १४ घड़म ४७.५ पल के लगभग है । (देखो पृष्ठ ३२६) । इसलिए, 

सूर्योदय के समय विषुवकाल==५० घड़ी ५५.७ पल 

सूर्योदय से अमाव्रस्यान्त का नाक्नत्रे काल-==१४ “ ४७५ पल 

,*, अमावस्यान्त के समथ विपुव काल == ६५ घड़ी ४३.२ पल 

== ५ घड़ी ४३.२ पल 

| == २४०१६९८ 

१. यह बात उस रीतिसेभीजानीजासक्तीहैजो पृष्ठ ३१४-१५ में 
बतलायी गयी हैँ! 
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विषुवकाल से उदयलग्न ओौर अग्रा जानना--अब यह जानना दकि 
जब विषुवकालं ३४०१४६८ है तब उदयलग्न का सायन भोगांश क्याहै ! यह्‌ चिव 
६० की सहायता से सहज ही जाना जा सकता है जहाँ व पू--३४०१४६..८ का व 
पू-=परमक्रान्ति-=२३०२७८ ओर ~वपूका-=१८००--८~व पु द=१८०.- 
लम्बांश-= १८०० ~ ९४०४ ०८-- ११५०२ ५“ 


यदि गोलीय विभुज के तीन कोण अ, इ, उ अक्षरों से ओर इनके सामने के 
भज क्रमशः आ, ई, ऊ अक्रो से प्रकट किये जाय तो गोलीय चिकोणमितिकेदो 


सूत्र) इस प्रकार प्रकट किये जा सकते हैँ --- 





ति कोज्या (आइ छ 
स्परे दै (आईं "न 31 ठ (र >< स्परर्‌ 
+ या (अ~डई व 

स्परे (भा -ई) = जा ३ | (=, स्मरे ॐ 


इन दोनों सूतो के सहारेसे आ ओर ईदोनो के मनजनेजा सकतेर्हू। 
इस प्रकार चित्र ६० के गोलीय वरिभुजवपूकासे 
कोज्या (८वपुका~ (कावप) . . वपु 
कोज्या (८€वपुका--८कावपू) सर २ 
कोज्या इ (११५०२०. ~ २३०२७) 
कोज्या इ (११५०२ ०. ~- २३०२७) 





स्परे 2 (व का--कापू) 


>< 


२४०१६ 
स्परे र्‌ 
ज्या ०५०५२..५ 
कोज्या ६ई६०२३८.५ 
“"“लरिस्परे १ (व काका पू) == लरि कोज्या ४५०५६८५ + 
लरि स्परे १७०६-५ 
- लरि कोज्या ६४०२ ३८-५ 
== ६`८४२२-द.४८६६ - ६-५४६९४ 
स्=्८.७८१५४ 


„ व्‌ काका पु ॥ 
"` र = २१०२३. 


111 जक 1 1 प 


>< स्परे १७०६८.५ 


न अ 














१. देखो {0006 ओर [न्ड की 9076102] (द000ााला४ 
पृष्ठ ७४ 


५३० सूयं-सिद्धान्त 


न व का-[-का पू== ६२०४६. “^. ०७७१५७० ०७०७०००७७ ९०५७०१०० ००, (१) 
दसी तरह, दूसरे सूच से, 
ज्या ४५०५६..५ 


ज्या हि ई @ २ २ $ ५. > स्परे १ ५9 ह त + म 


स्परे 2 (व का-का पु) 


~ व 
, *,लरि स्परे --लरि ज्या ४५०५६९५ 


का-क्ाप्‌ 
२ 
+लरि स्परे १७०६-५ -लरि ज्या ९६० २३..५ 
== ६८५६५ + ६-४८४६ -- ई "६७१३ 
<== ६२७४ ८ 
,--र--= १३०२०. 
०“ व का-काप्‌--२६०४०८ ०००००. ५०००००० ०००० *००-०००-००००*` (२) 
समीकरण (१) ओौर (२) को जोडने से, 
२वका==८६०२६ 
व का==४४०४३८ 
ओर समीकरण (२) को समीकरण (१) से घटने पर, 
२ का पु-=-३६०६. 
.“.का पु-=१८०३८ 
इस प्रकार यह्‌ सिद्ध हआ कि उपर के दो सूरो की सहायता से यदि विषुव- 
कालज्ञातहो तो किसी समय का उदय लग्न ओर अग्रा दोनों सिद्ध हो सक्ते दै । 
इसलिए, 
अमावस्यान्त काल का सायन उदय लग्न== ४४०४३ 
ओर उदयन लग्न की उत्तर अग्रा=१८०३८ 
पृष्ट ५२४ में सायन लग्न ४३०३१ ओर पृष्ठ ५२४ मे उदय लग्नको अग्रा 
१७०३६“ आयी है जो नवीन रीति से प्राप्त अंकों से बहुत भिन्न हैँ । इसका कारण 
यही है कि वहाँ उदय लगन अनुपात केद्रारया जान गयादहैजो स्थूल दहै) 
जवे सायन लग्न ४४०४२“ है तबे विभोन लग्न 
== ४४०४ ३ˆ- ६०० 
== ३६९०० -[- ४४०४३ ~ ६०० 
, *.अमान्तकालिक त्रिभोन लग्न == २३१४०४३ 
अमान्त काल का मध्यलमन जानना-अमान्तकालमें जो विषुवकाल 
आया है उससे १५ घडी अथवा ६०० कम उसी समय के मध्यलग्न का विषुवक्राल 
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होगा क्योकि विषुवद्दृत्त का जो विदु यामोत्तर-वृत्त परहोतादहै वही मध्य लग्न 
का विषुवकाल ओौर विषुवद्दृत्तकाजो विन्दु पूवं क्षितिज पर होता है वही उदय 
लग्न का विषुवकाल होता है । परन्तु विषुवद्दृत्त के इन दोनों विन्दुओं का अन्तर 
१५ घड़ी या ६०० के समानदहोतादहै। 

चित्र ६३ेमेयदिवपुको ३४०१्‌६,८व काको ४४०४३ तथा यामोत्तेर 
वृत्त ओर विषुवद्‌ दत्त के सामान्य विन्दुको च मान लियाजायतोचव म गोलीय 
त्रिभुज केवमका मान सहज ही जाना जा सकता है क्योकि 

च वन्=च पु-व पु-=&०^ - ३४०१६ = ५५०४१. 

८; च व म == २३०२७. 

ओर व च म==ई०? । क्योकि यह्‌ विषुवद्ढृत्त ओर यामोत्तरढृत्त के बीच 
का कोण है, इसलिए नेपियर के पहले नियम के अनुसार ८ देखो पृष्ठ १२५ ), 

कोज्या २३०२५७८ = स्परे ५५०४१“ ञकोस्परेवम 

_ स्परे ५५०४१. 
` स्परेवम 
स्परे ५५०४१“ 
कोज्या २३०२७ 
,*. लरि स्परे व मन्=लरि स्परे ५५०४१. लरि कोज्या २३०२७ 
== १०.१६५८ ~ ठ ४६२५ १०.२०३ 
~ व म~ ५७०५७ 
„ सायनं मध्यलग्न == ३६०० - ५७०५७ 
== २३०२०३८ 


.„ स्परे व म 


यह्‌ ५२४ पृष्ठ में आये हुए सायन मध्यलग्न से केवल १“ बड़ा है । इसका 
यह्‌ अथं हुआ कि सूये-सिद्धान्त के अनुसार जो मध्यलग्न आया है वह्‌ बिलकुल ठीक 
है । इसका कारण यह है कि मध्यलग्न ओर सूयं बहुत पास यदि मध्यलग्न से 
सूयं दूर होता तो इसमे भी अन्तर पडता । 
विभोनलगन का नतांश जानना- 


मध्य लग्न का नतांश सू्य-सिद्धान्त की रीति से ४५०३८ आयादहै ( देखो 
पृष्ठ ५२५ ) । यह्‌ रीति बिलकुल शुद्ध है । इससे विभोन लग्न को नतांशज्याया 
दूकृक्षेप जानने को जो विधि पृष्ठ ४१३ मे बतलायी गयी है उसके अनुसार चिभोन 
लग्न का नतांश ४२०१८ होता है यदि उदय लग्न की अग्रा नवीन रीतिसे १८०३८ 
मानी जाय । परन्तु यह्‌ बहुत स्थूल है । इसलिये गोलीय त्रिभुज म ख वि (चित्र ६३) 


१५३२ सू यं-सिद्धान्त 


सेखविका मान सीधे ही निकालना उचित होगा । यदहाँखवि विलिभलग्नया 
चिभोन लग्न कानतांशदहै, म ख मध्य लग्न का नतांणहै ओरम वि मध्य लग्न ओर 
चिभोन लग्न का अन्तर है जो ३१४०४३० - ३०२०३ अथवा १२०४०८ के समान 
है ओर ^ म वि खच=्=००, इसलिए नेपियर के दूसरे नियम के अनुसारः 
कोज्या म ख-=कोज्या ख वि-{-कोज्याम वि 
क का १ _कोज्यामख_ _ कोज्या ४५०३ । 
^ कोज्या मवि ` कोज्या १२०४० 
„*. लरि कोज्या ख वि =लरि कोज्या ४५०३“ ~ लरि कोज्या १२०४० 
==-४८४ठ१- दतर ततय 
,*, ख वि == ४३०३६. 
£ ° .विभोन लगन का नतांश = ४२३०२३६. 
यह्‌ जानने की दूसरी रीति भीरहै जोउसी गोलीय विभुजके ८मविख 
ओरमख कौ सहायता से नेपियर के दूसरे नियम पर आध्रित है। दोनों रीतियोसे 
वरिभोन लग्न का नतांश अभिन्न होतादहै। इसलिए सूर्य-सिद्धान्त के पृष्ठ ४१३ में 
जतलायी गयी रीति कौ अपेक्षा यही मान्य होनी चाहिए । 
दृकक्षेप विभोन लग्न की नतांश ज्या=ज्या ४३०३६६८६ 
दृग्गति = चिभोन लग्न की उच्तांश ज्या-=कोज्या ४३०३६७२४ 
कः ऋगा 
४ दुग्गति ४>८-७२४२ 
अमान्तकालिक्‌ चिभोन लग्न == ३१४०४२३ ( पृष्ठ ५२३० ) 
अमान्तकालिक सायन सूर्यं = २६३०१४८ ८ पृष्ठ ५२४ ) 
,", अमान्त कालिक विश्लेषांश == २१०२८६८ 
~. सूयं या चन्द्रमा का लंबन ज्या विश्लर्षाश _ 
छेद 
== ४ >८-७२४२>८ ज्या २१०२६ 
== ४ >८-७२४२ >८ ३६६२ 
== १`०६०८ घडी 
== १ घड़ी ३.६५ पल 
यह्‌ पच्छिम लम्बन है क्योकि त्िभोन लग्न से सूर्यं पच्छिम है । इसलिए इसको 
अमावस्यान्त काल मं जोडने पर भोगांश-लंबन-संस्करत-अमावस्यान्त काल अतेगा | 
सूर्योदय से अमावस्यान्त का समय == १४ घडी ४ पल 
पच्छिम भोगांश लंबन == १ घड़ी ३.६ पल 


छेद == 
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^, सूर्योदय से लंबन-संस्करत-अमावस्यान्त काल == १५ घड़ी ४८.६ पल 

अर्थात्‌ लंबन के कारण चन्द्रमा सूर्यं के सामने सूर्योदय से १५ घड़ी ४८६ 
पल पर आवेगा । यह भी बिल्कुल शुद्ध नहीं है, इसलिए असकृत्कमं करना आवश्यक 
है अर्थात्‌ अब यह्‌ देखना चाहिए कि सूर्योदय से १५ घडी ४८६ पल पर क्या लंबन 
होताहै) इस कालके लिए इस समय का उदय लग्न, विभोन लग्न, मध्य लग्न 
इत्यादि जानना चाहिए जिसके लिए वही क्रिया फिर दुहरानी पड़ेगीजो पृष्ठ ५२८ 
से अब तक दिखलाई गई है । 

१५ घड़ी ४८६ पल ( सावन ) =१५ घडी ५११ पल ( नाक्षत्र ) 

सूर्योदय का विषुव काल ==५० घड़ी ५५-७ पल ( पृष्ठ ५२८ ) 

, लंबन-संस्कृत-अमावस्यान्त के समय विषुव काल 
== ६ घड़ी ४६.८ पल 
= ४००४१ˆ के लगभग 

पृष्ठ ५२६ के समीकरणं मे ३४०१८४६ की जगह ४००४१ रख कर सरल 
करने से इस समय को उदय लग्न ओर अग्रा जायगी क्योकि ओौर गुणक सामान्य 
है । इसलिए | 

लरिस्परे १ (वका~+कापु ) == लरि कौज्या ४५०५६..५- लरि 

स्परे २००२००.५- लरि कोज्या ६४६०२३८५ 
न=-णः८४२२--६५६६१ - ६५४६४ 
=-द' ८६४६ 

== ३६९०१४८ 


+ व्‌ का--काप्‌ 
श 

व का -[-काप्‌-=७२०२८......... ५१. । (२३) 

लरिस्परे२(वका-कापु) == लरिज्या ४५०१५६९..५- लरि स्परे 


२००२०..५-लरि ज्या ६६०२२..५ 
== ८८१५६१५ - ६.५६८२१ ~ द६`६७१३ 


== ६४५४३ 
~व का--काभू = १५०५३ 
क (४) 


समीकरण (३) ओर (४) से, 
व का == ५२०७ 
कापर == २००२१ 


,*, सूर्योदय से १५ घड़ी ४८६ पल पर उदय लग्न ५२०७ ओर अग्रा 
२००२१. है । 
,*, इस समय तिभोन लग्न == ५२०७“ ~ ६००== ३२२०७ 
ओर विषुवकाल == ४००४१. 
„` , पृष्ठ ५३२० को तरह च वे-= ६००- ४००४१ ४६०१६८ 
॥ स्परे ४६०१८६८ 
` सवरव म कोज्या २३०२७ 
**, लरि स्परे व म~ लरि स्परे ४४०१६ ~ लरि कोज्या २२३०२२८ 
== १०.०६ ५.७ ~- ६.६६ ९५- १०.१०३२ 
,*, व म== ५१०४१. 
.", सायन मध्य लगन = ३६०० ~ ५१.४५. २३०८०१५८ 
मध्य लग्नं की क्रान्तिज्या ३०८०१५८ > ज्या २३२३०२७८ 
== -- ज्या ५१०४१५८ >< ज्या २३०२७ 
,*, लरि क्रान्ति ज्या=--द.८६१५० 1-६-५६ => द -४ ६४६ 
„°, मध्यलग्न की दक्षिण क्रान्ति१८०१३ 
काशी का उत्तर अक्षांश ==२५०२० 


,*, मध्य लगन का नतांश = ४२३०३३८ 
मध्य लगन ओर चरिभोन लग्नं का अन्तर==३२२०७~- २३०८०११५ 
== १२३०५२८ 


कोज्या ४३०३३“ 
कोज्या १३०५२ ,. 
„ *, लरि नतांश कोज्या == लरि कोज्या ४३०३३“ ~ लरि कोज्या १३०५२ 
= य.८६०२- द.६८७ २ ई.८७३० 
विभोन लग्न का नतांश = ४१०४३. 
सूयं कौ स्पष्ट देनिक गति == ६१.२३७ 
,*„ सूयं की एक घड़ी की गति = १८.०२३ 
सूर्यकी ३ पल की गति ==-०५१ 
.“. सूयं कौ एक घडी ३ पल की गति = १.०७ 
अमान्तकालिक सायन सूयं == २६२३०१४ 
.*, लम्बन-सस्कत-अमान्तकालिक-सूयं == २६३०१५८ 
विभोन लगन == ३२२०७. 
सायन सूर्यं = २४६३०१५. 


,*, त्रिभोन लग्न के नतांश की कोटिज्या-~ 


सूयेग्रहणाधिकारः ५२३५ 


,*, विषश्लेषांश ==२८०५२ 
दुर्गति = वरिभोन लग्न कौ नतांश कोटिज्या 
प्=कोज्या ४१०४३ 
ˆ, छेद == ऋ न क 
क ४ दृग्गति ४ कोज्या ४१०४३ 
ज्या विर्लेषांश 
छेद 
= कोज्या ४१०४३“ ज्या २८०१५२८ 
=-= > .७४ ६४ > .४८२८ घड़ी 


,* ° सूयं का लंबन = 


== १.४४ २ घडी 

== १ घड़ी २६.१५ पल 
सूर्योदय से अमावस्यान्त का समय == १४ घड़ी ४५ पल 
सूर्यं का लंबन ==१ घड़ी २६.५ पल 


,* द्वितीय लंबन-संस्कृत-अमावस्यान्त-काल 
== १६ घडी ११.५ पल 
इस समय का विभोन लगन जनकेर फिर लंबन जानना चाहियेः- 
१६ घड़ी ११.५ पलं (सावन) == १६ घडी १४.२ पल (नाक्ष्त) 
सूर्योदय का विषुवकाल == ५० घड़ी ५५.७ पल 
^ दहि तीय लंबन-संस्कृत-अमान्त-काल का विषुवकाल 
= ७ घडी ६.६& पल 
== ४२० के लगभग 
.*, लरिस्परे द (व काका पु) -=लरिकोज्या ४५०५६.५ -{लरिस्परे २१०३०. 
~ लरिकोज्या ६६०२३०.५ 
==ठ-८४२२६.१६५४- ठ.५४६४ 
== ठ.८६१२९ 
, वका-{कापू 
६ २ 
~ वे काका पू-=७५०४८ 
लरि स्परेै(व का-का पु )--लरि ज्या ४५०१५६८.५-लरि स्परे 
२१०३०-लरि ज्या ६६०२३८.५ 
=='८५६१५ + ६-५६५४ - ६६७१३ 
स्६-४८०९६ 


~= २७०५४ 


„ब का--कापूु. प 
~ . 
^, व का~-का पु-=२३०३६ 
व का--५४०४३.५ 
ओर का पू-=-२१०४..५ 
„;, सूर्योदय से १६ घडी ११.५ पल पर उदय लग्न ५४०४३.५ ओर अग्रा 
4. 
. इस समय चिभोन लग्न = ५४०४३८.५-- ६०० == ३२४ ०४३८.५ 
ओर इस समय विषुवकाल==४३० 
च व= ६०० - ४३२०४७९ 
स्परे ४७० 
कोज्या २३०२७ 
* लरि स्परे व म~लरि स्परे ४७० -लरि कोज्या २३०२७ 
== १०.०३०३ ~ ६.६६२५=१०.०६७८ 
व म=४६०२७८ 
सायन मध्यलग्न = ३६०० - ४६०२७. ३१००३३८ 
.*. मध्यलग्न की क्रान्ति ज्या-ज्या ३१००३३८ >८ ज्या २३०२७. 
== ~ ज्या ४६०२७ >< ज्या २३०२७. 
लरि क्रान्तिज्या--६.८८०७-]-द.५६दद = ६.४८०६ 
,* , क्रान्ति १७०६६“ दक्षिण 
काशी का अक्नांश == २५०२० 
मध्यलग्न का नतांश= ४२०५६८ 
मध्य लग्न ओर चरिभोन लग्न का अन्तर==२३२४०४३८.५- ३१००३३८ 
== १४०१०८१५ 
कोज्या ४२०५६ 
कोज्या १४०१०४५ 
, लरि नतांश कोटिज्या==लरि कोज्या ४२०५६-लरि कोज्या 
१४०१०.५ 
न= ८८६४९ -ई'६८६१ ~ ई"८७८१ 
,*, चिभोन लगन का तांश्च ==४००५७८ 
सूयं कोष१षड़ी को गति == १८०२३ 
सूयं कौ २० पलकी गति == २४१ 


६०४६८१५ 


स्परे व म 


,* तिभोन लगन की नतांश कोटि ज्या== 


सूयं ग्रहुणाधिकार ५२७ 


2 न ०८ 
१ 2 ~~ *०१७ 
8 र (~ *० ०६ 
१ घडी २६.५ पल की गति= १८५ 
अमान्तकालिके सायन सूयं == २६३०१४८ 


१ घडी २६.५पल की गति ==१८.५ 
द्वितीय-लं बन-संस्छृत-अमान्तकाल का सूर्य = २६३०१५८५ 
विभोन लग्न == ३२४०४३५ 
„  .विश्लेषांश == ३१०२८ 
द्ग्गति र्=विभोन लगन की तांश कोटि ज्या = कोज्या ४००५७ 
क १ १ 


"<= दुर्गति ~ ४ कोज्या ४००५५७८ 
का ज्या विष्लेषांग 
,*. लंबन = --=-- 


छेद 
== ४ कोज्या ४००५७ >< ज्या ३१०२८ 
== @ >< *७५५३ >< ५२९९० 
== १ घड़ी ३४.६ पल 
सूर्योदय से अमान्तकाल तक का समय १४ घडी ४५ पल 
तीसरी बार का लंबन-१ घडी ३४.६ पल 
,, तृतीय-लवन-संस्कत-अमान्तकाल == १६ चंडी १६.६ पल 
दस प्रकार पहले लंबन से अमावस्यान्त काल १५ घड़ी ४८६ पल पर, दूसरे 


लबन के १६ घड़ी ११.५ पल पर ओर तीसरे लंबन से १६ घडी १६.६ पल पर होता 
है । इससे प्रकट है कि पिछले अमावस्यान्त कालों मे केवल ठ पल का अन्तर है । यदिः 
दो तीन बार ओर संस्कार किया जाय तो अन्तर शून्य हो जायगा! उस दशामे जो 
अमावस्यान्त काल अआवेगा वही शुद्ध अमावस्यान्त होगा । अनुमान से जान पड़ता हँ 
कि जो अमावस्यान्त काल तीसरी बार आया है उससे शुद्ध अमावस्यान्त केवल दो या 
तीन पल अधिक होगा । इसलिए दो तीन पल के लिएदो तीन वार ओर संस्कार करने 
मे ्ंज्ञट के सिवा विशेष लाभ नहीं है । इसलिए मान लिया जाता है कि लंबन-संस्करत- 
शुद्ध-अमावस्यान्त काल सूर्योदय से १६९ घडी २० पलपरहै । यही सूयेग्रहणका मध्यकाल 
सम्नना चाहिए । यहाँ तक धवे श्लोक की क्रिया समाप्त हुईं । 


१० के श्लोक्‌ में बतलाया गया है कि सूयं ओर चन्द्रमा की मध्य गतियोंके 


५३८ सूये-सिद्धान्त 


अंतर को दुक्क्षेप से गुणा करना चाहिए । परन्तु मेरी समन्न मे यदि स्पष्ट गतियो के 
अंतर मे गुणा किया जाय तो अधिक शुद्धता होगी । 
सूयं ओर चंद्रमा की दैनिक गतियो का अंतर ==७६२८.३४१३ 
दुक्क्षेप अथवा चिभोनलग्न की नतांशज्या =ज्या४००५७ 
| ७६२०३४३ >< ज्या ४००५७ ७ई६२८.४३ ०८६५१५४ + 
क त्‌ -- ~ == २ थ" 
| नि १ भ्‌ प १ 6 २ द्‌ र 
य्ह चिज्या से भाग देने को आवश्यकता नहीं है क्योकि ज्या का मानं 
दशमलव भिन्न लिया गयादह। यह्‌ दक्षिण है क्योकि मध्यलग्न का नतांश दक्षिणहै। 
चंद्रमा को ६० घड़ी की गति-१४०१३-७ 


चन््रमाकी१ घडी की गति १४.१२५.७ 
2) २ ० पल १ ७ ९५. 
` ५ “== १ ११८.१ 


,*, चन्द्रमाकी १ घडी ३५ पल की गति--२२८३१.५५--२२.५ 
गणित-सिद्ध अमावस्यान्तकालिक चंद्रमा--ई००३२.-८ 
. लंवन-संस्कृत-अमावस्यान्तकालिक चंद्रमा = ईरा००५५“-३ 
^ '' राह -- ३०६९०२८० 
राहुसे चश्मा का अन्तर ==५२४०२७.३ 
ति == १७४० २७८.३ 
,^ चन््रशर की व्या-= ~ +“ ०२७.३>८ज्या ४०३०८ 
२४२८ 
ज्या ५०३२०७८ उ्या ४०३०८ 
~ २५४२८ 
२३२.७ > २७० 
~ ३ २३८ 
== २६.१३ 








1 


यह उत्तर शरहै क्योकि राहुसे चंद्रमा अगे हँ परन्तु ६ रशिसे कम 


अर्थात्‌ नति संस्कत दक्षिण चंद्रशरम्=८^-४४ 
~... ‰ >¢, 


चंद्रकक्षा मे सूयं विस्व का स्फुट व्यास 
चरमा का स्फुट व्यास == २४.५५५ 


२४ 


सूयग्रहुणाधिकार ५२४ 


छाद्य अथवा सूर्यं का व्यासाधं==१६.८१७ 
छादक अथवा चन्द्रमा का व्यासारधं -१७८.२७८ 
,* ,मानक्य खंड == २४.१० 
ओर मानान्तर खंड == ०^*४६ 
ग्रास का परिमाणन्=मानैक्यखंड -नति संस्कृत चद्रशर 
== २३४८-१ - ८^-४ई 
== २५.६१ 
यहु चन्द्रविस्व के व्याससेषछोटा है इसलिए सवंग्रासत ग्रहण न लगेगा वरन्‌ 
खंड ग्रहण लगेगा । (देखो पृष्ठ ४६० ओर श्लोक ११ चं० प्र०) 
पृष्ठ ४६४ के अनुसार 
६० बड़ >८ ५ {(३४.१-।-०.४९१(३४.१ - ०.४६) 


~ अगज ` 


स्थित्यध्र = ७६२-२४३ 
६० >८५/{४२.५८ > २५.६१ 
नि ७६२.२४३ | 
६० >८ ^/१० ४०.७३ 
`` ७६२३४३३ 
८० >८२३२३.०५९६ 
~ ७६२३४. 
+ 
७४२३४ 
== २ घड़ी ३०.०६ पल 
== २ घड़ी ३० पल 
= स्पशंकाल ==१६ घड़ी २० पल -२ घडी ३० पल 
= १२ घड़ी ५० पल 
अर्थात्‌ काशी में सूर्योदयसे १३ डी ५० पल पर ग्रहण का स्पशं होगा) 
परन्तु यह्‌ स्थूल है । सूक्ष्म गणना करनेके लिए इस समय काभी लंबन जौर नति 
फिर निकाल कर स्थित्यधं इत्यादि जानना चाहिए जसा कि श्लोक्‌ १४-१७ में 


वतलाया गयादह। 


१२ घडी ५० पल (सावन) == १३ घडी ५२.३ पल (नक्ष) 
सूर्योदय का विषुवकाल == ५० घड़ी ५५७ पल 


„ स्पशंकाल के समय विषुवकाल"= घड़ी ४८ पल 
== २८०४८ 


५४० सूयं-सिद्धान्त 


„^, लरि स्परे(व काका पू) =लरि कोज्या ४५०५६..५-लरि 
स्परे १४०२४“ ~ लरि कोज्या ६६०२३.५ 
== &' ८४२२ +-८'४०६५ ~ &.५४९४ 
५ &.७०४३३ 
.^, स्परे ‡ (व काका पू्‌) २९०५४ 
~ व काका पु०)== ५३०४८ 
लरि स्परे (वका-का पू) ==६.८५९१-}-६.४०६५ --8.६७१३ 


~ 
(५, (वका-कापू) . =११०६ 
.“.वका-काप्‌ == २२०१८०८ 
.“ वका == २८०३ 
ओरकापु =१५०४१५८ 
.*. सूर्योदय से १३ घड़ी ५० पल पर उदय लग्न ३८०३ ओर अग्रा 


१५०४१५८ हे । 
.*, इस समय तिभोन लग्न ३८० ३८- ६००== ३०८०३. 
ओर "“ विधुवकाल ==२८०४८. 
पृष्ठ ५३२ की तरह च व == &००- २८०४८ ६१०१२. 
स्परे ६९१०१८८ 
~ कोज्या २३०२७ 
.". लरि स्परे व म~=लरि स्परे ६१०१२८- लरि कोज्या २३०२७. 
== १०२५८६८ ६६६२५ १०.२६.७३ 
ग 8.9 + 4 


.* स्परेवम 


°, सायन मध्य लगन =-= ३६०० ~ ६२३०१४८ २६६०५६८ 
मध्य लग्न कौ क्रान्तिज्या ज्या २६६०४६८ < ज्या २३०२७ 

== -ज्या ६२३०१४८ >< ज्या २३०२७. 
,*. लरि क्रान्तिज्या --६.६५०८ 1६.५६६ == ठ.५५.०७ 
.*, मध्यलम्न की दक्षिणी क्रान्ति २००४६९८ 
काशी का उत्तर अक्षांश == २५०२० 
„ˆ, मध्यलग्नं क नतां ~= ४६०६“ 
मध्यलग्न ओर चिभोान लग्न का अन्तर==३०८०३ˆ ~ २६६०४६८ 

== ११०१७ 


> ¢ 
नद ९) = 0 ^ 
कृ स्प्र ४६ 


ध न लगन के नतः 1टिज्यां == --------ठ. ~. 
.. तिभोन लग्न के न्तांश कौ काटिज्य कज्यः ११८१८. 


सू्ंग्रहुणाधिकार ५४१ 


*, लरि नतांश कोटिज्या--लरि कोज्या ४६०६ -लरि कोज्या ११०१७. 
== ई-८४०६- ४६१५८४८१ 

"° १ तिभोन लग्न का नतांश == ४५०३“ 

द्ग्गति == चिभोन लग्न कौ नतांश कोटि ज्या-=कोज्या ४५०३ 


क १ 

* °= == ४ क्ौज्या ४५०३ 

सूर्योदय से १४ घड़ी ४५.५ पल पर स्पष्ट सायन सूर्य == २३०१४. 
५५ पल की सूर्यकी यति = प्‌ 


५, १३ घड़ी ५० पल पर अथवा स्पशंकालिक सूयं = \२ २३०१३. 


== २६९३०१३ 

चिभोन लग्न = ३०८०३“ 
विश्लेषांश == १४०५० 

ज्या विष्लेषाश 

छेद 

नज्या १४०५० >८ ४ >< कोज्या ४५०३८ 

== ४ >< ` २१६० >< ७०६ 

== ७२३५ घडी 

=-= ४३.४ पल --४२ पल 


ल्‌ बन ~ 


मध्य म्रहुणकाल का लंवन==१ घडी ३५ पल 

~. दोनों का अन्तर = ५२ पल 

इसलिए १६बें ब्लोक के पूवधिं के अनुसार 

स्पष्ट स्पशं स्थित्यधे == प्रथम स्थित्यधं -- ५२ पल 
== २ घडी ३० पल -{- ५२ पल 
== ३ घडी २२ पल 





इसलिए सूर्योदय से स्पर्शकाल तक्‌ का समय 
= सूर्योदिय से मध्यग्रहूण का समय-२ घडी २२ पल 
१६९ घड़ी २० पल ~३ घडी २२ पल 
== १२ घडी ५८ पल 


.“. काशी में सूर्योदय से १२ घड़ी ५८ पल पर ग्रहण का स्पशं होगा । 
इसी प्रकार स्पष्ट मोक्ष स्थित्यधै भी जान लेना चाहिये । 


५४२ सूयं-सिद्धान्त 


दस गणना से स्पष्टहै किकाशीमे सूर्यग्रहण का स्पशं ओर मोक्ष दोनों 
देख पड़ेगा । परन्तु यहं बात काणी मे एकत्र हृए किसी मनुष्य को नहीं देख पड़ी 
जेसा कि लोगों का अनुभव है 1 इसका कारण यह है कि सूर्यसिद्धान्त के अनुसार 
जो मूलाङ्कुञयेहैं वे वहूत स्थूल दँ । इसी कारण यद्यपि लग्न के नतांश इत्यादि 
के जानने की रीति विल्कुल वदलदी गयीदहैतोभ्ी सृक्ष्मता नहीं सको! इन 
मूलाङ्खं मे सवसे बड़ो अशुद्धि राहुके मूलाद्कुमेहैजंसा कि चन्द्रग्रहुणाधिकारमें 
बतलाया गया हे । 


राहु का मूलाङ्कुलतेने परक्यादशाहोतीदहैः 


१६२६ ई० के नाविक पंचांग के अनुसार ११ जनवरी सोमवार को ग्रीनविच 
के मध्यम मध्याह्वकाल में सायन राहु का स्थान ११५०.७५०१५ था 1 इस समय काशी 
मे मध्याह्लोपरान्त १३ घडी ५० पल ३१ विपल हआ था (देखो पृष्ठ २५१), जो 
मध्यम प्रातःकाल से २८ घडी ५०.५ पलदहोता है) इस समयसे माधी अमावस्या 
के अन्त तक अर्थात्‌ गुरुवार के मध्यम प्रातःकाल के १९ घड़ी ५४ पल तक २ दिनि 
४८ घड़ी ३.५ पल होता है । इतने समयमे राहु की गति इस प्रकार निकलीः-- 


१ दिन की गति == ००.०५२८६१ 

२ ५ == ००.१०१५६५६२ 

३० घडी की गति == ००.०२६४८ 

१५ ;; == ०.०१३२४ 

३ == ०००२६ 

३ पल कौ गति <= ०.०००० ग 

योग == ०.१४८३ 
यह्‌ घटाने पर्‌ सायन राहु का स्थान हआ, ११५.६०२२ 
== ११५०३६९०.१ 

परन्तु अयनांश == २२०४१ 

~ राहु का निरयन भोगांश्र,(अमावस्यान्त कानमे) ==ई२०५५ 
चन्द्रमा का निरयन == २७००३३८ 

~ राहु से चन्द्रमा का अन्तर == १७७०३८८ 


यदि चन्द्रमा का परमशर ४०३०८ की जगह ५०८४२ माना जाय (देखो 
पु० ७५) तो 


सूयग्रहणाधिकार ४३ 


ज्य {१७७०३८८ >८ ज्या ५०८४२. 
ज्या २०२२८१८ ज्या ५०८४२ 


सन्त्रयमर्‌ जत्रा 


| 


| 


~= ˆ०४१२> ०८६७ 
== ˆ०० ३७ 

.. चन्द्रशर =१२४ ०“ उत्तर == १२.६७ उत्तर 
== २४.६२ दक्षिण 

ˆ° नति संस्कृति चंद्रशर == २१.६५ दक्षिण 


~ ग्रास का परिमाणन्=मार्नक्य खंड-नति संस्करेति चन्द्रशर 

== ३४..१ - २१.६५ 

== १२.१५ 

दस प्रकार यहाँ भी सिद्ध होता है कि यदि राह का भोगांण ठीक-टीक लिया 

जायतोभी ग्रास का परिमाण १२८१५ होता है अर्थात्‌ ग्रहण का स्पशं ओर मोक्ष 
काशी में देखा जा सकता है परन्तु यह भी अनुभव में नही अए्या । इसलिए अब यह्‌ 
देखना दै कि यदि सूर्यं ओर चन्रमा के लंवन, नति ओर स्फुट व्यास इत्यादि 
द्ग्गणित के अनुसार ओर नवीन रीतियों से निकले जाँय तो क्या अन्तर पड़त हे । 


नाविक पंचांग के अनुसार - 


अमावस्यान्त काल में चन्द्रमा का क्षितिज लंबन= ६१८१२ = ६१“२ 


चंद्रमा का उत्तर शर == ७३६” == ७“ "६ 

* *' व्यासा्धं == १६४ ००.९६ १६८.६८ 

सूर्यं का व्यासा == १६१७-२ १९.२४६ 

विभोन लग्न ओर मध्यलगन वही माने जाते हैँ जो पहले निकाले गये ह| 
(पृष्ठ ५२३६) 


पृष्ठ ४०७ के सूत्र (च) के अनुसार 
भु=्लिज्यात्रा कोज्या श-लिकोज्यात्राज्याश कोज्या व 
जहां चा च्रिभोन लगन का नतांश, लि चन्द्रमा का क्षित्तिज लंबन, श चन्द्रमा का 
शर, व विष्टेषांश ओर्‌ भु नतिदहै। 
< नति = ६१८.२ ज्या ४००१५७८ कोज्या ७८६ - ६१८२ कोज्या ४००५७. 
>< ज्या ७.६ >< कोज्या ३१०२८ 
== ६१२ >८-६५५४ >८ 4६5४ - ६१८२०८-७१५५३ ००२२८ ८५२४ 
== ६१.२(-९५५४ >८ ६६६ - -७५१५३>८-८५२६ >८-००२२) 
= ६१.२८-९१५५३३४६ - ` ००१४१७२) 


षष्ठम अध्याय 


| ९ 
परिलेखाधिक्ञार 
( संक्षिप्र वणन) 

| श्लोक १--परिलेख का प्रयोजन । श्लोक २-१२-स्पशं, मोक्ष ओर 
मध्यकालके प्रहरणो का परिलेख खीचने की रीति । ए्लोक १२३-कितना भाग 
ग्रस्त होने पर ग्रहण देखना सम्भव है । श्लोक १४-१६ ग्राहक का मागे खीचनेकी 
रीति । शयोक १७-१६--किसी इष्टकाल मे प्रहुण का परिलेख खीचने की रीति। 
श्लोकं २०-२१ --सवंग्रास ग्रहण के आरभ काल का परिलेख खींचने की श्लोकृ 
२२--सवेग्रास ग्रहण के अंतकाल का परिलेख खीचने की रीति । श्लोक २२-किस 
प्रकार के चंद्रग्रहणमे चन्द्रमाकारग काला, भूरा, इत्यादि होता है। श्लोक २४- 
परिलेख खीचने की रोति किसको बतलानी चाहिए ।| 

टस अध्याय का नाम किसी-किसी प्रतिमे छे्यकाधिकार भीदहै! दोनो का 
अथं एक्‌ हे ¦ छेक की तुलना मं परिलेख सरल है, इसलिए यहाँ परिलेखाधिकार 
ही लिखा गया है| 
प्रयोजन - 





त छे्यकमुते यस्मात्कषेपा ग्रहुणयोः स्फुटाः | 
जायन्ते यत्प्रवक्ष्यामि देच सज्ञानमुरमम्‌ ।। १।। 
अनुवाद-(१) छेद्यक, परिलेख या चित्र के बिना सूयं ओर चनद्रमाके 

ग्रहणो के भेद का टीक-ठीक ज्ञान नहीं होता कि विम्ब को किंस द्िशासे ग्रहण का 
आरभ, किस दिशासे मोक्ष तथा कितना ग्रास होगा | इसलिए छेद्यक्‌ बनाने का 
उत्तम ज्ञन मं कहता हूं | 
परिलेख खीचने कौ रीति- 

सुसाधितायाभवनो विन्दु दत्वा ततो लिखेत्‌ । 

सप्तवर्गाङ गलेनादो मण्डलं वलनाधितम्‌ ॥।२॥ 

ग्राह्यग्राहुकयोगाधं सम्मितेन द्वितीयकम्‌ । 

मण्डलं तत्समास्राख्यं ग्राह्याधंन तरतीयकस्‌ ॥२॥ 

याम्मोक्यय प्राच्यपरा साधन पुवंवड्‌ दिशाम्‌ । 

प्रागिन्दोग्र हणं पश्चान्मोक्षोऽकेस्य विपयेयात्‌ ।{४॥ 


५४६ सूय॑-सिद्धान्त 


यथादिशं प्राग््रहणं वलनं हिमदधितेः । 
मौष्धिकं तु विषयंस्तं विपरीतमिदं रवेः ॥५।) 
वलनाग्रान्नयेन्यमध्यं सूत्रं तद्यत्र सस्पृशत्‌ । 
तत्समासे ततो देयौ विक्षेपो ब्रा्मोक्षिको ।६।। 
विक्षेपाग्रात्‌ पुनस्मुत्रं मध्यदिन्दु भरवेशयेत्‌ । 
तद्प्रह्यवत्तसेस्पशं म्रास्मोक्षो दित्निदिशेत्‌ ॥७॥ 
नित्यशोऽकंस्य विक्षेपाः परिलेखे यथादिशम्‌ । 
विपरोत्तं शशाडकस्य तदशाद्य मध्यमम्‌ ॥८।। 
वलनं प्राडमुषं नेयं तद्िक्षेपेकता यदि । 
भेदे पश्चान्सुख नेयम्‌ इन्दोर्भानो विपयंयात्‌ ॥६॥ 
वलनाग्रात्पुनस्टुत्ं भध्यविन्द्‌ः प्रवेशयेत्‌ । 
मध्यास्सूत्रेण विक्षेपं बलनाभिमुखं नयेत्‌ ।\१०॥ 
विक्षेषा्राह्लिखे्ट.सं प्राहुकूघे> तेनं यत्‌ । 
ग्राह्यवत्त समाक्रान्तं तदुयस्तं तससा मवेत्‌ ॥११॥ 
छेद्यक लिखित" भूमौ फलके वा विपश्चिता । 
विपर्ययो दिशां ग्राह्यः पूर्वापर कपालयोः ।१२॥। 
अनुवाद -- (२) अच्छी तरह शोधी हई समतल भूमिपर एक विन्दु स्थिर 
करके ओर उसीको केन्द्र मानकर ४६ अंगुल के व्यासाधे का एक वृत्त खींचो। इसे 
वलनाधित इृत्त कहते हैँ । (३) उसी केन्द्र से एक दुसरा वृत्त भी खींचो जिसका 
व्यासाधं छाद्य ओर छाद्यक विम्बों के व्यासार्धोके योग के अर्थात्‌ मा्नैक्यखंड के 
समान हो । इस दत्त को समास वृत्त कहते हैँ । इसी तरह उसी केन्द्र से एक तीसरा 
वृत्त भी खीचो जिसका व्यासाधे उस ग्रहुके विम्ब के व्यासाधं के समान हो जिसपर 
ग्रहण लगता है । (४) इसी विन्दसे होती हुई उत्तर-दक्षिण-रेखा तथा पूवं-पश्चिम- 
रेखा पहले (तिप्रश्नाधिकार श्लो० ३, मे) बतलाई हर्द रीति के अनुसार खीचो) 
चन्द्रग्रहुण मे स्पशे पूवं दिशसे जौर मोक्ष पश्चिम दिशासे होते हैँ परन्तु सू्ग्रहणमें 
इसके विपरीत हदीता हे अर्थात्‌ सूयेग्रहण मे स्पशं पच्छिमसे ओर मोक्पूवेसे होता 
है (५) चेद्रग्रहुणमे चंद्रमा के स्प्शकालिक स्फुट वलनं की ज्या जितनी हो पूरव 
विन्दु से उतने ही अतर पर ओौर उसी दिशामें जिस दिशा का स्फुट वलन हौ केन्र 
से वलनाधित दृत्त तक एक रेखा खींचो । इसी प्रकार चन्द्रमा के मोक्षकालिक स्फुट- 
वलन कौ ज्या जितनी हौ, पच्छिम विन्दु से उतने ही अन्तर पर परन्तु स्पुटवलन 
कौ दिशाकौो विपरीत दिशा मे केन्द्रसे वलनाधित वृत्त तक एक दूसरीरेखा 
खीचो । सूयेग्रहण मे उपयु क्त रेखाओं की दिशाय का क्रम उनके विपरीत होता है जो 
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चन्द्रग्रहूण मे बतकलायी गयी हैँ । इन रेखाओं को वलनाग्र रेखा कहते हँ ओर यह्‌ 
रेखाएं वलनाधित वत्त को जहां काटती हैँ उसे वलनाग्र विन्दु कट्ते हैँ । (६) 
वलनाध्नित कृत्त पर (५कें श्लोक के अनुसार) स्पशं ओर मोक्षकाल के जो वलनाग्र 
विन्दु बनाये जाते हँ उनसे केन्द्र तक जो रेखाएं जाती दँ वे समास दत्त को जिन 
विन्दो पर काटती है उनसे चन्द्रमा के स्पणंकालिक ओर मोक्षकालिक शरो के 
अंतर पर केन्द्र से समास उत्त तक रेखाएं खींचो ) यह रेखाएं समास दन को जहां 
काटती हँ उन विन्दुगो का विक्षेपाग्र विन्दु कहते दँ । (७) इन विक्षेपाग्र विन्दुञों से 
केन्द्र तक जो रेखाएं जाती दहै ग्राह्य विम्ब को जिन विन्दु पर काटती है उन्ंको 
क्रमानुसार स्पर्शविन्दु ओर मोक्ष विन्दु कहते ह) 

(त) सूर्ये ग्रहण के परिलेख में विक्षेपाग्र विन्दु उसी दिशा में वनामो जिस 
दिला में चन्द्रमाका शर दहो परन्तु चन्द्रग्रहुण के परिलेखमं विक्षेपाश्र चिन्दुंकीदिणा 
चन्द्रमाके शरको दिशाके विपरीत होती है । इसी के अनुसार मध्य ग्रहण काल का 
भी विक्षेपाग्र विन्दु बना । 

(द) चन्दरग्रहण के मध्यकालके परिनेखमे यदि मध्यकाल्‌ के स्फुटवलन्‌ 
ओर विक्षेप की दिशाएं एक हों तो वलनाग्र विन्दु उत्तर-दक्षिण-रेखा के पूवैमे वनाना 
चाहिए । परन्तु यदि स्फुटवलन मौर विक्षेप की दिशाएुं भिन्न हों तो वलनाग्र विन्दु 
उत्तर-दक्षिण रेखा के पच्छिम मे वनाना चाहिए । यदि विक्षेप की दिणा दक्षिणो 
तो उत्तर विन्दु से पूर्वं वा पच्छिम वलनाग्र विन्दु बनाना चाद्धिएु । परन्तु यदि विक्षेप 
की दिशा उत्तरदहौ तौ दक्षिण विन्दु से पवया पच्छिम वलनाग्र विन्दु नाना 
चाटिए । सूर्यग्रहण के मध्यकाल के परिलेख मे इसके विपरीत करना चाहिए अर्थात्‌ 
यदि वलन ओौर विक्षेप दोनों की दिशां एक हों तो वलनाग्र विन्दुं उत्तर-दक्षिण रेखा 
से पच्छिम कौ ओर ओर यदि दोनों की दिशाएं भिन्न हं तो वलनाग्र विन्दु उत्तर- 
दक्षिण रेखा से पूवे की ओर बनाना चाहिए । परन्तु यदि विक्षेप की दिशा दक्षिण 
हो तो दक्षिण विन्दु से ओर उत्तरौ तो उत्तर विन्दु से पूर्वं या पच्छिम की ओर 
वलनाग्र विन्दु होना चाहिए ) 

(१०) मध्यग्रहुण के वलनाग्र चिन्दु से केन्द्र तके एक रेखा खींचो ¦ इसी रेखा 
पर वलनाग्र विन्दुकौदिश्चामेंकेन्द्रसे विक्षेप के अंतर पर एक विन्द्र बनाओ, इसी 
को मध्यकाल का विक्षेपाग्र विन्दु कहते हैँ | 

(११) विक्षेपाग्र विन्दुको केन्द्र मानकर ग्राहक या छादक के व्यासार्धं के 
पमान त्रिज्या से एक उत्त बनाओ । यह उत्त छाद्य विम्ब को (चन्दरग्रहणमें चंद्र 
विम्ब अौैर सूय-ग्रहण में सूर्यं बिम्ब को ) जरह तक ढक लेता है उतना ही ग्रहण का 
परम प्रस्त भागता दहै) 
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(१२) ज्योतिषी को चाहिए कि समतल भूमि पर अथवा फलक (काठके 
तस्ते) पर परिलेख बनावे । पूवं कपालमें दिशाओं का जो क्रम रहता है उसके 
विपरीत पच्छिम कपाल में होना चाहिए अर्थात्‌ पुवं कपाल में जहां लन्ध क्रम- पूर्व, 
दक्षिण, पच्छिम्‌ ओर उत्तर दिशाएं होगी वहां पच्छिम कपाल में क्रमानुसार पच्छिम, 
उत्तर, पूवं ओर दक्षिण दिशाएं होगी । 


विज्ञान भाष्य--इन श्लोकों में ग्राह्य विम्ब को स्थिर मानकर उसके 
जितने अंतर्‌ पर ओर जिस दिणा में ग्राहुक का केन्द्र ग्रहण के स्पशे, मध्य ओर मोक्ष 
कालम होता दहै उसको रेखागणित की सहायता से जानने की रीति बतलायी गयी 
दै । चद्रग्रहण मं चन्द्रमा ग्राह्य जौर भूाया ग्राहके होती है, सूयं प्रहणमें सूयं 
ग्राह्य ओर चन्द्रमा ्राहक होता है) अव्र ष्लोको के क्रम से प्रत्येक रीति की व्याख्या 
को जाती है :-- 
एलोक २-चंद्रग्रहणाधिकार श्लोक २४-२५ तथा पृष्ठ ४७१५-४८० में 
बतलाया गयादहै कि स्फुटवलनक्याहै ओर इससे क्रान्तिढृत्त का ज्ञान कंसे होता 
है । वहं यहु भी बतलाया गया दकि स्फुटवलनकी ज्याको ७० से भाग देने पर 
इसकी ज्याका परिमाण अंगुलोंमे जाजातादहै। इसे प्रकार ्िज्या का मान ४ 
अगल के लगभग होता दहै क्योकि चिज्या ३४दे८ कलाओंकौ होती है जिसको ७० 
से भाग देने पर लच्ि ४६१ आती है जिसेपूर्णाद्धो मे ४६ ही समन्लना चाहिए । 
इरीलिए उस श्लोक मे ४६ अंगुल के व्यासाधं का वलनाध्रित दत्त खीचने को रीति 
वतलायी गयी दहै इस वृत्त से स्फटवलन बतलानेवाली रेखा सहज ही खींची जा 
सकती हँ ! भास्कराचार्यं तथा अन्य आचार्यो ने वलनाधित ठृत्त के खीचने का नियम 
नहीं बतलाया है । उन्न केवल इतना लिखा है कि समासढत्त पर पूवं, पश्चिम, 
उत्तर, दक्षिण चिन्ह बनाकर स्पफुटवलन के परिमाण का कोण दिशा के अनुसार बना 
लेना चाहिए | 
लोक ३--इस श्लोक मे समासदरत्त ओौर जिस ग्रह में ग्रहण लगता है 
उसके विम्ब का वृत्त अर्थात्‌ ग्राह्य-विम्ब वृत्त के खींचनेको बात दह । पर यह्‌ स्पष्ट 
नहीं बतलाया गया है कि इसका परिमाण क्या होना चाहिए । यदि ७० कलाओं का 
एक अंगुल माना जायगा तो समास-ढृत्त भौर ग्राह्य-विम्ब-दृत्त बहुत छोटे होगे क्योकि 
ग्राह्य-विम्बदृत्त का व्यासाधं १६ कला अथवा एक अगल के चौथे भागसे भो कम होता 
है ओर समास-दृत्त का व्यासा्धं १ अंगुल के लगभग होता है! इसलिए इन दृतौ के 
लिए ७० कलाओं का एक अंगुल मानते मे सुविधा नहीं होगी । एेसी दशा मे चंद्रग्रहुणा- 
धिकारके २६वे ष्लोकमे जिस अंगुलकौी चर्चाहैउसे काम मे लान: चाहिये । 
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परन्तु उसमे अंगुलकाजो मान दिया गयादहै वहु उन्नत काल के अनुसार बदलता 
हुमा बतलाया गया है (देखो पृष्ठ ४८१) । परन्तु मै समन्नता हूं कि यदि अंगुल 
का परिमाण सदा ३ कला कामानाजायतो विशेष हानि नहीं हौ सकती क्योकि 
जंसा पृष्ठ ४८२ मे बतलाया गया दहै वतन के कारण सूर्यं या चन्द्रविम्ब कै आकारो 
मे उदय या अस्तकालमें दही अधिक अन्तर देख पड़ता है । अन्य समयमे यहु अन्तर 
इतना कम होता है कि उस पर विचार करने की आवश्यकता ही नहीं जान पड़ती | 
इसलिए यहां म ३कलाका एक अंगरुल मानना सुगम समक्ता हूं, इसमें कुष्ठ संस्कार 
करने की आवश्यकता नहीं जान पडती । 

लोक ४---इसके पूर्वद्धिं में यह्‌ बतलाया गया है कि जिस विन्दु को केन्द्र 
मानकर वलनाधरित वत्त, समास-वृत्त ओर ग्राह्यविम्ब-वत्त खीचने को कहा गयादहै 
उसी विन्दुं से उत्तर-दक्षिण ओौर पूवे-पच्छिम रेखाएं चि° प्र ०-ष्लोक २-४ तथा चित्र 
४४ के अनुसार खीचना चाहिए 1 उत्तराधं में यह्‌ बतलाया गया है कि चन्द्रग्रहण में 
स्पशे चन्द्र-विम्ब के पुवं भागमेहोताहै गौर मोक्ष पच्छिम भागमे होता है; परन्तु 
सुयंग्रहण मे स्पशं सूर्य-विम्ब के पच्छिम भागम होता है ओर मोक्ष पूवं भाग में होता 
है । इसका कारण स्पष्ट ह 1 चन्द्रमा आकाश में पूरवै की ओर चलता हुभा पृथ्वीकी 
परिक्रमा करता है इसलिए जिस समय वहु पृथ्वीकी छाया में प्रवेश करने लगता 
है उस समय उसका पुरब वाला भाग ही पहले पहल छाया में घुसत है । इसी प्रकार 
चंद्र विम्ब का पच्छिम वालाभाग दही मोक्ष के समय छायासे अलग होता है । परन्तु 
सूय ग्रहण मे चन्द्रविम्ब पच्छिम से पूवे की ओर बढता हआ सूयं विम्ब को ठक लेता 
है इसलिए स्पशं के समय सूयं विम्ब का पच्छिम वाला भाग ढकने लगताहै ओर 
मोक्ष के समय सूर्यं विम्ब का पूवं वाला भाग चन्द्र विम्ब से अलग होता है। 

श्लोक ५--चंद्रग्रहण के स्पशेकाल में चंद्रमा के स्फूटवलन कीजो दिशा 
होती दहै पूवं विन्दु से उसी दिशामें स्फ्ृटवलन के अंतर पर वलनाभित वृत्त पर 
चिह्ले करना चाहिए । परन्तु मोक्षकाल में स्फुट वलन की जो दिशा हो उसके विरुद्ध 
दिशा में पच्छिम विन्दसे यहं चिद्व करना चाहिए । इन चिन्ह को वलनाम्र-विन्दु 
कहते है । मोक्ष काल में दिशा के उलट देने का कारण पृष्ठ ४७६ के चित्र १०१ के 
स्पष्ट हो जाता दै । वहां यह दिवलाया गयाहैकिग्रह के प्राची अर्थात्‌ पूर्वं विन्दु 
से जिस समय क्रान्तिृत्त उत्तर कौ ओर होता है उसी समय प्रतीची अर्थात्‌ पच्छिम 
विन्दु से क्रान्तित्त दकिन को ओर है । इसलिए जिस समय स्फूटवलन की दिला 
उत्तर कही जाती है उस समय वह्‌ पूर्वं विन्दु से उत्तर कीओर होतीहैन कि 
पच्छिम विन्दु से। परन्तु स्फुट वलनकी जो दिला चन्दरग्रहणाधिकार के २४-२५ 
श्लोकों से सिद्ध होती दहै वह पूवं बिन्दुसे ही समञ्ली जाती है इसलिए उस नियम 
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के अनुसार मोक्षकालिकं वलन कोनो दिशा अआतीदहै वह पूवं विन्दुके ही अनुसार 
आती हे परन्तु चन्द्रग्रहण मे मोक्त पश्चिम विन्दुकौीञोर होता है इसलिए इस विन्दु 
से स्फुटवलन का कोण बनाने के बिए अथवा क्रान्तिवृत्त कौ दिशा जानने के लिए 
स्फ्‌टवलन को दिशा उलट दी जातीदहं। 
उपर जो कुछ लिखा गया है उसके विपरीत सू्येग्रहुण्मे करना चाहिए) 
अर्थात्‌ स्पर्ग काल मे स्फुटवलनकीनजो दिशा हौ उसके विपरीत दिशामे पच्छिम 
विन्दु से वलनाग्र विन्दु बनाना चाहिए परन्तु मोक्ष काल मे पूवं विन्दसे स्फुटवलन 
कीदिशामें दी वलनाग्र विन्द व्रनाना चाहिए । इसका कारण स्पष्ट ह । सूर्यग्रहण 
मे स्पशं सूर्यःवम्ब के पच्छिमिकी ओर गौर मोक्ष पूवको ओर होता है । परन्तु 
पच्छिम कौ ओर स्फुटवलन की दिशा उलट जातीहै जंसा ऊपर कहा गया है । इस- 
लिए मूयग्रहणमे स्पशकालिक वलन की दिशा को उलटना पड़ता है परन्तु मोक्ष 
कालिक वलन कौ दिशामे कोद फरफार नहीं करना पडता । 
लोक ६-८--वलनाग्र विन्दुसेजो रेखा वलनाधित वृत्त अथवा समास- 
वृत्त था म्राह्मविम्ब के केन्द्र तक्‌ खींची जाती है उससे केवलं यह्‌ जानाजा सकता 
कि क्रान्तिदरनफौ दिना क्याहै । सूर्यग्रहण मं प्राह्यविम्बसूयं ही होतादहै ओर 
सूर्यं सदेव क्रान्तिवृत्त पर रहता है इसलिए केन्द्र से वलनाग्र विन्दु तक जानेवाल 
रेखा क्रान्तिवृत्त ही समन्चषीजा सकती है) परन्तु चन्द्रग्रहणमे प्राह्यविम्ब चन्द्रमा 
होता दै ओर्‌ चन्द्रमा क्रान्ति वृत्त से अपने शर के समान अन्तर पर उत्तरया दक्षिण 
होता है इसलिए चन्द्र विम्ब के केन्द्र से वलनाग्र विन्दु तक जाने वाली रेखा क्रान्ति 
वृत्त कदापि नहीं हो सकती । यह्‌ इसके समानान्तर होती है । चाह सूर्यग्रहण हो 
चाहे चन्द्रम्रहुण, दोनों दशाओं मे छदक काकेन्द्र वलनाग्र विन्दसे केन्द्र तके जाने 
वाली रेखा पर नहीं होता क्योकि सूर्यग्रहण म छादक चन्द्रमा होतादहै जो क्रान्ति 
वृत्त पर नहीं चलता ओर चन्द्रग्रहणमे छादक भषछायाहोतीहैिजो चद्रमा की कक्षा 
मे नहीं चलती इसलिए स्पशं या मोक्ष काल मे छादकके केन्द्रका पता लभाने के 
लिए उस चिन्दु मे जहाँ वलनाग्र रेखा समास-वृत्त को काटती है चन्द्र-विक्षेप के 
अन्तर पर्‌ स॒मास-दृत्त तक केन्द्र सेएक रेखा खींचते ह । यह्‌ रेखा समास-वृत्त को 
जहां काटतीहै उसे विक्षेपाग्र विदु कहते है! स्पशेया मोक्षके समय छादक का 
द्र इक्षी विन्दु पर होता है । इसलिए यदि इस विन्दु को केन्द्र मानकर छादक्‌ के 
व्यासाध मे एक दत्त खींचा जाय तो यह्‌ ग्राह्यषिम्ब को जहां स्पणं क्ररेगा वहीं 
ग्रहण का स्पशं या मक्ष होगा । विक्षेपाग्र विन्दु सेकेद्धत्तक जो रेखा खीची जाती 
है उसम भी स्पण्या मोक्ष का स्थान जाना जा सक्ता क्योकि जिस विन्दु पर 
छादक ओर छाद्य बिस्व स्पशे करते हैँ उसी विन्दु पर विक्षेपाग्र विन्दुसे केन्द्र तक 
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खीची जने वाली रेखा भी ग्राह्य बिम्बको काटती है ( देखो पृष्ठ ४६७ चित 
१००) । इस चित्तमेच कोग्राह्य विम्ब का केन्द्र समञ्ञ लिया जाय तोचसे 
क्रान्तिशत्त छप के समानान्तर जो रेखा खीची जायगी वहुरेन्द्र से वलनाग्र विन्दु 
तक जानेवाली रेखा कही जा सकती है । भाया छसे इस रेखा काजो 
अंतरहोतादहैवहच केशरके समान होताहै।च को केन्द्र मानकरचषछके 
व्यासाधे से जो दत्त खींचा जायगा वही समासढ्रत्त होगा । च से जनेवाली वलनाग्र 
रेखा समास दत को जहाँ कष्गी वहसे चषका अंतरभी चन्द्रमाके शर के 
समान होगा! इस प्रकार सातवें श्लोक मे बतलाये गये नियम कौ उपपत्ति 
सिद्ध हृद | 

छठे लोक मं यह्‌ नही वतलाया गयादहै कि वलनाग्र रेखा को किसर दिणा 
मे विक्षेपाग्र रेखा खींचनी चाहिए ! यह्‌ स्वं श्लोक में बतलाया गया ह । सूय-ग्रहण 
में विक्षेपाग्र रेखा उसी दिशा मे खीचनी चाहिए जिस दिशा में चन्द्रमा काशर दही 
अर्थात्‌ यदि चन्दरशरकी दिशा उत्तर होतो विक्षेपग्ररेखा भी वलनाग्र रेखासे 
उत्तर होनी चाहिए, ओर यदि चन्दर शर दकिन होतो विक्षेपाग्र रेखा वलनाग्र 
रेखा से दक्खिन खीँचनी चाहिए । इसक कारण चित्र १०० पृष्ठ ४६७ से स्पष्ट 
है । यदि इस चित्तम छको सूर्यं विम्ब का केन्द्र+ मान लिया जाय ओौर क्रान्तिडृत्त 
छपक्ने चन्द्रकीक्क्षा चप से उत्तर में मान लियाजाय तो चन्द्रशर दक्खिन 
होता है । रेसी दशा में चन्द्रमा सूर्यविम्व कोरेसे विन्दु पर स्पशे करतादटहै जो सूर्यं 
विम्ब के दक्षिण्धैमें है । अर्थात्‌ जव चन्द्रशर दक्खिन होता दै तव चन्द्रमा सूर्य- 
विम्ब को दल्तिण की ओर स्पशं करतादहै। इसी प्रकार यह्‌ सिद्धहो सकतादहै कि 
यदि चन्द्रमा का शर उत्तरदहोतो यह्‌ सूर्य॑विम्ब को उत्तर कौ ओर स्पशं करेगा । 

परन्तु चन्द्रग्रहणमें इसके तिपरीतहोतादहै । यह भी इसी चित्रे से स्पष्ट 
होता हे, यदि छको भूषछायाका केन्द्र मान लिया जाय । चित्र मे चन्द्रशर 
दक्खिन द्खनाया गयादहै । एसी दक्षा मे भूषछाया चन्द्रविसम्ब को एेसे बिन्दु पर 
स्पशं करतीदहैजो चन्द्र विम्ब के उत्तरकी ओरदहै। इसी प्रकार यदि चंद्रगशर 
उत्तरहोता सिद्धहो सकता कि भू्ाया चन्द्रचिस्वं को दक्षिण कौ ओर स्पशं 
करेगी । इसलिये यह्‌ नियम हौ गया कि चन्द्रग्रहणसें स्पशैविन्दु को दिशां चन्द्र 
शर कौ दिशा के विपरीत होनी चाहिये अर्थात चंद्रग्रहुण में विक्षेपाग्र रेखा वलनाग्र 
रेखा स उस दिशा मे खीचनी चाहिये जौ चन्द्रशरः की दिशा के विपरीत हो। 


सनकात २५००अब्‌/ 





पनिना िनिद० भ ५०० अगमन नततनिनननजाािनतकमकयनातो ्ाजन 


१. यदिषछक्ो सूरये दिम्ब का केन्द्र तथा इसके दत्त को सूयं विम्ब मान लिया 
जाय तो इसी चित्रसे सूर्यग्रहण कं सम्बन्ध की सारी वाते जानी जा सक्ती है | 
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मोक्ष कालके विक्षेपको दिशाभी इसी नियम के अनुसार निश्चय करनी 

चाहिये । यंदि चन्द्रशरको दिशा दक्षिणो तो चन्द्रग्रहण में चन्द्रमा का मोक्ष 
द्र बिम्बके उत्तरधंमेहोता है जेसा कि उप्यक्त चितमे चन्द्रमाको ची स्थिति 

मे दिखलाया गया है । परन्तु सूयेग्रहण मे सथं का मोश्न सू्यंबिम्बके दक्षिणां में 
होता है। इसी प्रकार यदि चन्द्रगरकी दिशा उत्तर होतो चन््रमाका मोक्ष 
चन्द्रबिम्ब के दक्षिणाधं मे सौर सूयं का मोक्ष सूर्यं तिम्ब के उत्तराधं मे होता है) 

मध्य प्रहणकाल पेभी विक्षेप कीदिशशा इसी नियम से निश्चय को 
जा सकतीहे। उसी चित्रसे यह प्रकट दहै कि जव चन्द्रशर दक्षिणदहता है तब 
चन्द्र ग्रहण कं मध्य कालमेभ्रु छाया का केन्द्र चन्द्र-बिम्ब से उत्तर होता है परन्तु 
सूयं ग्रहण के मध्य कालम चन्द्रमा सू्य-विम्ब के केन्द्र से दक्लिणदहोता दहै! इसी 
प्रकार जवर चंद्र शर उत्तर होताहै तत्र चद ्रहण के मध्य कालमेंभ्रू छाया का केन्द्र 
विम्बसे दक्षिण होता दहै ओर सूयं ग्रहण के मध्यकालमें चंद्रमा सूर्यं बिम्ब के केन्द्र 
से उत्तर होता है। 

लोक ई-- चन्द्रमा के मध्यग्रहुणकाल मे यदि चन्द्रशर ओर स्फुट वलन 
की दिशा एके होतो वलनामग्र विन्दु उत्तर-दक्षिण रेखा से पूवं बनाना चाहिये परन्तु 
यदि इनकी दिशाओं मे भिन्नता हो अर्थात्‌ स्फुटवलन उत्तर ओर चन्द्रशर दक्षिणहु 
अथवा स्फुटवलन दक्षिण मौर चनद्रशर उत्तर हो तो वलनाग्र विन्दु उत्तर दल्लिण 
रेखा से पच्छिम होना चाहिये । परन्तु यह्‌ स्मरण रखना चाहिये कि यदि चन्द्रशर 
दक्षिण ह्ये तो उत्तर विन्दु के पूया पच्छिमि कीओर वलनाग्र विन्द बनाया जाय 
ओर यदि चन्द्रशर उत्तर हो तो दक्षिण-विन्दु से पूवंया पच्छिम की जर वलनाग्र- 
विन्द वनाया जाय । 

परन्तु सू्य-ग्रहण के मध्यकाल का परिलेख खींचने के लिए ऊपर जो कुछ 
चन्द्रग्रहणं के सम्बन्ध मे कहा गय है उसके विपरीत होना चाहिये । अर्थात्‌ यदि 
चन्द्रणर ओर स्फुटवलन की दिणाएक हो तो वलनाग्र विन्दु उत्तर-दक्षिण रेखासे 
पच्छिम की ओर ओर यदि इनको दिशाओं मे भिदताहो तो वलनाग्र विन्द्‌ उत्तर- 
दक्खिन रेखा से पूवं की ओरहोना चाहिये । साथ ही साथ यह्‌ भी ध्यान रहै कि 
यदि चन्द्रशर दक्खिन हो तो दव्खिन-विन्दु से पूर्वं या पच्छिम की ओर वलनाग्र विन्दु 
वनाया जाय ओर यदि चन्द्रशर उत्तर हौ तो उत्तर विन्दसे पूवं या पच्छिम वलनाग्र 
विन्दु बनाया जाय ! चित्र १०२ स इसका ठीक ठीक ज्ञान सहनदी दहो सकता है। 
चन्द्रग्रहण के सम्बन्ध मेजो भृषछाया है वही सूर्य्रहण के सम्बन्ध मे सूयं बिम्ब 
समञ्च तेने से यही चित्र चन्द्रग्रहण ओर सूर्यग्रहण दोनों के लिए कामदे सकेताहै। 
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चित न° ५०७२ 


भ्रू छायो या सूयं विस्व का केन्द्र) 

च =: चन्द्र विम्ब का केन्द्र जब चन्द्रशर दक्षिण है) 

चा == चन्द्र चिम्ब का केन्द्र जव चन्द्रशर उत्तर है| 

पु--उस विम्बका पूवं विन्दु जिसकी परिधि पर यहु अक्षर है, 

प~ उस विम्ब का पच्छिम विन्द्‌ जिसकी परिधि पर यहु अक्षर दहे, 

उ=उस विम्ब का उत्तर विन्दु जिसकी परिधि पर यह्‌ अक्षरदहै। 

द उस विम्ब का दक्षिण विन्दु जिसकी परिधि पर यह्‌ अक्षर है। 

क्राक्रा == क्रान्तिढृत्त 

कक == कदम्बपोत ठवृत्त 

ङ्िक्रियाक्रिक्री चन्द्रमा के केन्द्र से जाता हुजा क्रान्तिवृत्त के समानान्तर दत्त 

इस चित्र में स्पफुटवलन उत्तर की ओर दिखलाया गया है । इसलिए प्रत्येके 
विम्बकेकेन्द्रसेजातीहूर्दपुपरेखाकेपु विन्दु से क्रान्तिदृत्त क्र क्रा उत्तर की ओर 
है । इस चित्र से नीचे लिखी बाते स्वयम्‌सिद्ध है :- 


(१) चन्द्र ग्रहण के समय जब चन्द्रमा च परजौर मभू छाया पर हो-- 


चन्द्र शर दक्षिण भू छाया का केन्द्र छ चन्द्रमा के उत्तर विन्दु 
स्फुटवलन उत्तर | उसे पच्छिमिकौी भोर 


८ 
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(२) चन्द्रग्रहण के समय जब चन्रमा चापरओौरभ्‌छायाषछपरहौ-- 
चन्द्र शर उत्तर भू छाया का केन्द्र छ चन्द्रमा के दक्षिण 
स्फुटवलन उत्तर विन्दुदसे पू्व॑की भोर 
(३) सूर्य ग्रहण के समय जव चन्द्रमा च पर ओौर सूर्यं छ पर हो-- 
चन्ध्र शर दक्षिण चन्द्रमा का केन्द्र च सूयं विम्ब के 
स्फुटवलन उत्तर दक्षिण विन्दु दसे पूवंकीञर 
(४) सूर्यग्रहण के समय जव चन्द्रमा धा पर ओर सूयं छ पर हा-- 
चन्द्र का केन्द्र चा सूयं विम्ब के उत्तर 
विन्दु उसे पच्छिम की ओर 


चन्द्र शर उत्तर 
स्फटवलन उत्तर 





इसी प्रकार यदि प्रत्येक विम्बकेकेन््रसे जने वालीक्राक्रारेखापुपरेखा 
केपू विन्दसे दधिणकी ओर खीची जाय तो स्फुट वेलन की दिशा दक्खिन कौ ओर 
होगी । इस दशा में भी यहु स्पष्ट हौ जायगा कि एलौक दका नियम बिलकुल ठीक 
उतरता है । चित खीचते समथ इस बात का ध्यान रहना आवश्यकदहैकिषछसेच 
वाचको जाने वाली रेखा क्रान्तिवृत्त से समकोण पर अथवा कदम्बप्रोत वृत्त 
पर हो । | 

लोक १०--जव श्लोकं & के अनुसार मध्य ग्रहण काल का वलनाग्र विन्दु 
जान लिया जाय तव केवल यह्‌ जानना रह्‌ जाताहै किं इस वलनाग्र विन्दु से ्राह्य 
विम्ब के केन्द्र तक जाने वाली रेखा के किस विन्दु पर ग्राहुक का केन्द्रहै। यह्‌ तौ 
प्रत्यक्ष दहीरहै कि मध्य ग्रहण कालम ग्राह्य ओर ग्राहकं विम्बोंके केन्द्रं का अन्तर 
चन्द्रमा के शर के समान होता है । इसलिये ग्राह्य विम्ब के केन्द्र से वलनाम्र विन्द की 
दिशा मे चन्द्रशर के अन्तर पर ग्राहुक्‌ का केन्द्र नाप कर स्थिर कर लेना चाहिए | 

लोक ११-- ग्राहक के इषी केन्द्र पर ग्राहक विम्ब के व्यासार्धंसे जो वृत्त 
खींचा जायगा वही ग्राहक का विम्ब सूचित करेगा । यह्‌ वृत्त ग्राह्य विम्ब का जितन। 
भाग ढक लेगा वही विम्वे का ग्रस्त भाग होगा । यदि ग्राह्यका पूरा विम्ब ग्राहकं 
वृत्त से ठक्‌ जायगा तो सवग्रास ग्रहण लगेगा, नहीं तो खंडग्रास ग्रहण होगा । इसकी 
उपपत्ति प्रष्ठ ४६१ के चित्र ई के सस्वन्ध मे बतलायी जा चुकी है| 

श्लोक १२--इस ष्लोक में यह बतलाया गया है कि समतल भूमि पर 
अथवा काठ या किसी अन्य वस्तुको तख्ती पर परिलेख खीचा जा सकता है । फलक 
को जगहं कागज भी आजकल सुगमता से प्रयोग किया जा सकता है । 


परिलेखाधिकार ५५५ 


इस श्लोके के उत्तराधं में यह्‌ बतलाया गया दहै कि पूवं कपाल के परिलेख में 
दिशाओंकानजोक्रम हो पच्छिम कपाल के परिलेख मे उसके विपरोत होना चाहिये । 
परन्तु यह्‌ बात समञ्नमे नहीं आती क्योकि यदि ग्रहण का स्पशे पूवं कपालमेहो 
ओर मोक्ष पच्छिम कपालमे, जसा किप्रायःहोतादहै,तौोएकही ग्रहण के स्पशंकाल 
या सम्मीलन काल का परिलेख उन्मीलनया मोक्षकाल के परिलेख से भिन्न होना 
चाहिये । परन्तु एेसी बात न तो व्यवहार मे सुविधाजनक है ओर न बहुत आवश्यक 
ही है! इनके सिवा अगले एलोकों मे सम्मीलनं ओर उन्मीलन की दिशाएं जानने कौ 
जो रीतियां बतलायी गयीदहैंवे तभी सम्भव जब एकही परिलेख से काम लिया 
जाय । अन्य आचार्योंने इस सम्बन्धमे कुष्ठ नहीं लिखा है । केवल ब्रह्म स्फुट सिद्धांत 
के ग्रहणोत्तराध्याय के ब्लोक? २६ मे यह्‌ लिखा हु है कि फलक पर यदि परिलेख 
बनाया जायतो इसपर जो दिशाएं अंकितको जायगी वे भूमिके परिलेख की 
दिशाओं के विपरीत होगी । इसका कारण यहुहैकि भूमिके परिलेख मे दिशाओं 
काक्रमवहदहै नो विप्रश्नाधिकार के श्लोकं १-४ मे बतलाया गया है । परन्तु फलक 
के परिलेख मे यह धुविधाभी होती दहै कि उसको हम म्राह्य विम्बकी ओर उलट 
कर रख सकते टँ गौर स्पशंया मोक्ष विन्दु कौ दिशा का ज्ञान सहज ही कर सकते 
है । एेसी दशा में फलक पर हमारे वाये हाथ की योर पूवे, दाहिने हाथ कौ ओर 
पच्छिम, उपर की ओर उत्तर ओर नीचेकौी मोर दक्खिन होया । परन्तु भूमिके 
परिलेख मे हमारे दहन हाथ कौ ओर पूरब, वायं हाथ कौ ओर पच्छिम, उत्तर की 
ओर उत्तर ओर दक्षिण कीओर दक्षिण होता है। 

सूय-सिद्धान्त के टीकाकारोनेतो यही लिखादहै कि पूवं या पच्छिम कपाल 
के भेद से दिशां के क्रम में भिन्नता कर देनी चाहिये । परन्तु मञ्चे इसके कारण का 
ज्ञान अभी तक नहीं हमा इसलिए मै इसका अथं पद्धति के विरुद्ध जंसाकि ब्रह्य 
स्फुट सिद्धान्त मे वतलाया गयाहैकरता हूं। आशा ह इस पर कोई सज्जन अपना 
मत प्रकट करगे भौर इसका कारण बतलाने की कृपा करेगे । 
ग्रहण देखना कब सम्भव दै :- 

स्वच्छत्वाःषोडशांशोऽपि ग्रस्तश्चन्दस्य दृश्यते । 
लिप्तात्रयमपि ग्रस्तं तीक्ष्णत्वान्न विवस्वतः ।।१६॥ 
१. प्राच्यपरे विपरीते विपरीतं मध्यवलनमकंन्द्रोः | 
ूर्ववदन्तत्‌ सर्वं फलके स्वे ग्रहण परिटेखाः ।॥ २६॥।। 
जिसको टीका सुधाकरजी इस प्रकार करते ह--फल के प्राच्यपरे विपरीते 


काये ! भुमौ यः प्रागविन्दुः पश्चिम विन्दुश्च फलके पश्चिम विन्दुः प्रागिविन्दुः कार्यं 
इति ¦ अकन्द्रोमंध्यवलनं यथादिशमागतं विपरीतं कायैम्‌ । 


५५६ । मू य-सिद्धान्त 


अनुवाद--(१३) चन्द्रमाका परर्वभःगभी ग्रस्त हौ तो स्वच्छता के 
कारण देखा जा सकता है परन्तु सूयं कौ तीन कला भी ग्रस्तहो तौ सूयं को तीक्ष्णता 
के कारण नहीं देख पडता । 


विज्ञान भाष्य-इसका अर्थं करनेमें टीकाकारो ने वडा मत-मेद प्रकट किया 
है । आचाय रंगनाथ जी, तथा उनके अनुयायी माधव पुरोहित जी ओर पंडित इन्द्र 
नारायण द्विवेदी जी यह्‌ अथं लगाते दहै कि चन्माका परं भागभीग्रस्तद्ोतो 
स्वच्छता के कारण नहीं देख पड़त! । परन्तु यह्‌ अथे मेरी समञ्च मं ठीक मर्ह जंचता। 
स्वच्छता का अथं तीक्ष्णता नहीं लिया जा सकता । स्वच्छताके णब्दसे ही यह्‌ वाघ 
होता है कि चन्द्रमा की ज्योति स्वच्छया स्पष्ट होती है इसलिए वारहुवं भागम भो 
ग्रस्त हो तो स्वच्छतापूर्वक स्पष्टदेखा जा सकता दै । जमा अथं मेने ऊपर लिखा दहै 
वैसा ही अर्थं श्री विज्ञानानन्द स्वामी ने अपने बंगला अनुवाद के पृष्ठ २०३ पर 
कियादहै। 
इस सम्बन्धमे भास्कराचार्य^, ब्रह्गुप्त इत्यादिन चिदादहैकि चंद्रमा के 
१६े भागसे कम ्रहणदह्ोतो नहींदेखा जा सकता ओर्‌ सूर्यके षर्व भ्रायसं 
कम प्रहरण दहो तो नहीं देखा जा सकता । इसमे भी सूर्यं-सिद्धान्त के पूर्वोक्त श्लोक्‌ का 
अथं वही ठीक जान पडतादहैजो मैने कियादहै । ब्रह्मगुप्त जी ने स्वच्छता का शब्द 
दसी अथं मे प्रयोग किया है जंसा किं इनके अव्तरणों से प्रकट होतः हे, 


चछादक के केन्द्र का माग खीचना- 


स्वसंज्िताः व्यः कार्या दिक्षेषा्रषु विन्द्वः । 
तत्र प्राङ्मध्ययोसध्ये तथा मोक्षिक मध्ययोः ॥(१४।। 
लिखेन्मत्स्यौ तयोसंध्यमुलपुच्छचिनिगंतम्‌ । 
प्रासायं सूत्र द्ितयं तयोरत्र युतिर्भवेत्‌ ।१५॥। 
सुत्रेण विलिषेदुवृत्तं तत्न दिन्दुत्रयं स्पुशन्‌ । 
स पन्था ग्राहुकस्योक्तः तेनाऽसौ सम्प्रयास्यति | १६॥ 





१. इन्दोभागः षोडसः खण्डितोऽपि तेजः पुञ्जच्छच्वभावान्न लक्ष्यः । 
तेजस्तंकष्यात्‌ तीक्ष्णगो््दशांशो नददेश्योतोऽत्पोग्रहो बुद्धि मद्भिः ॥३७॥। 
--सिद्धान्त शिरोमणि, गणिताध्याय चन्द्रग्रहणाधिकार 
वलनादि शशिवदन्यद्‌ ग्रहणं तैक्षण्याद्रवेरनादेश्यम्‌ । 
दादशभागादूतं स्वच्छत्वात्‌ षोडशादिन्दोः ॥२०॥ 
--त्राहस्फुट सिद्धान्त; सूयेग्रहुणाधिकार 


परिलेखाधिकार ५.७ 


अनुवाद--(१४) स्पशं, मध्य जौर मोक्षकाल नँ ग्राहक का केन्द्र जर्ह-जहां 
होता है उन विन्दुभों का पता विक्षेपाग्र विन्दुभों से ही लगाया जाता है । इन तीन 
विन्दु॒जो में से स्पशे ओर मध्य विन्दुओंसे तथा मध्य ओर मोक्ष विन्दुजों से (१५) 

मत्स्य बनावे । प्रत्येक मत्स्य कोदो समान भागों मं विभाजित करने वाली ओर 

उसके मूख भौर पृच्छसे होकर निकलने वाली रेखाएं बढाने पर जिस विन्दु पर 
मिलती हैँ (१६) उसको केन्द्र मानकर एक एेसा धनु बनावे जो पूर्वोक्तं तीन विन्दुं 
को स्पशे करेतो इसी धनु पर ्रहणकाल में छादक केकेन्द्रका मागे होताहै। 

विज्ञान भाष्य -यदि दो बिन्दुं मेस प्रत्येक कोकेन्द्र मानकर दूसरे 
बिन्दु की दूरी परदो धनु खींच जाँय तो उनके बीचेमें जो क्षे बनतादहै व्ह मछली 
के आकारकाहोतादहै। एसे आकार को तिमि या मस्स्य कहा जाता है देखो प्रष्ठ 
२२३) इसी प्रकार का मत्स्य वनने का नियम १४बे श्लोकम बतलाया गयादहै। 
स्पशं ओर मध्यकाल के छादक के केन्द्रो से तथा मध्य ओर मोक्षकाल के छादक के 
कन्दरो से जोदो मत्स्य बनाए जाते हँ उनकी सामान्य जीवाएं ((्छापप० 
1107085) ब्रठाने पर जिस विन्दु पर मिलती है उसको छादकके केन्द्रके मागं 
का केन्द्र माना गया ओर इसी केन्द्र स छादक के केन्द्र को स्पशं करने वाला धनु 
छादके के केन्द्रका मागे मानागया है) यहु चिप्रष्नाधिकार के ४१वे श्लोक के 
भाश्रम-रेखा के खीचने के न्थयिमकी तरहहै, ओर उसी प्रकार स्थूलभी है! इस 
नियम से छादक्‌ के केन््रकाजो मागे सिद्ध होता है उससे यथाथं मागं का अंतर 
वहुत कम होता है । इसलिए अगे लिवे हए श्लोकों के अनुसार इससे जो काम लिया 
जाता है वंह व्यवहा? के लिए पर्यप्ति शुद्ध है । 


किसी इप्टकाल में ग्रहण का परिलेख खींचना ~ 

ग्राह्यग्राहकयोगार्घास्रोऽलयेष्टम्रासमागतम्‌ । 

अबशिष्टाङ्गुलसमां शलाकां मध्यविन्दुतः ।। १७।। 

तमोमार्गन्मूखों दचाद्ग्रसतः भ्रग्रहृाश्नितम्‌ । 

विमुञ्चतो मोक्षरदिशं ग्राहुकाध्वानमेव वा || १८ 

स्पशेद्यत्र ततो वृत्त ्राहकार्धन संलिखेत्‌ । 

तेन ग्राह्यः यदा क्रान्तं तत्तदा ग्रासमादिशेत्‌ ।\१६।। 

अनुवाद-- (१७) गणित से जाने गये इष्टकाल के ग्रास को मानैक्यखंडसे 

घटाने पर जो शेष अवे उसके अंगुल वनाकर इसी के समान एक शलाका अथवा सीधी 
लकड़ी लेकर परिलेख के केन्द्र से (१८) यदि इष्टकाल ग्रहण के मध्यकाल से पहले 
हो तो स्पशं विन्दु की जर ओौर यदि इष्टकाल मध्यकाल के उपरान्तहो तो मोश्त विन्दु 


५५८ सूयं -सिद्धान्त 


की ओर छादक के केन्द्रके मागं पर रखो ओर देखो कि जब शलाका का एक सिरा 
केन्द्र पर है तब इसका दसरा सिरा छादक के केन्द्रके मागं को कहाँ छता है, (१४) 
जरह छूवे वहीं इष्टकालमे छादक का केन्द्रहोगा । इसी विन्दु को केन्द्र मानकर 
छादक के व्यासाधेसे जो वृत्त खीचा जायगा वही इष्टकाल मे छादक का बिस्व 
होगा । यह्‌ छाद्य विस्व को जितना ढक्‌ लेगा उतना दही भाग इष्टकान में ग्रस्त होमा 
भौर इस समय का जो परिलेच् होगा वही इष्ट प्रास का परिलेख दोना । 
विज्ञान भाष्य-यह्‌ काम आजकल परकार की सहायता से सहज ही हो 

सकता है । इन तीन श्लोकों कासार यह्‌ है कि जब हमे चन्द्रग्रहणाधिकार के श्लोक्‌ 
१८-२० के अनुसार इष्ट काल का भ्रास ज्ञात हौ जाय तब इसक्रा परिलेख कंसे 
खीं चना चाहिए ! पृष्ठ ४६१ के चित्र ६६ के संबध मे बतलाया गया दहै कि चन्द्रमा 
का ग्रस्त भाग ज ज्ञन-छञ्-[-चज-च छन=मानेक्याधं--चन्द्रमा के केन्द्र से 
भाया के केन्द्रका अंतर । इसलिए यदि मानैक्याधं से प्रस्त भाग घटायाजायतो 
छादक्‌ ओौर छाद्य केकन्द्रोकी दूरीज्ञात हो सकती है। जब यह्‌ दूरी जानली 
गयी ओर छाद्य काकेन्द्रतथा छादकका मागैज्ञातहीदहै तव छादक का स्थानं 
जान लेना कुठ कठिन नहीं है । यदि परकार के दोनों भृजोंकी नोकों कौ दूरी 
छादक ओर छाय के केन्द्रोकीदूरी के समान करलीजाय ओर्‌ छ्य केकन्द्रको 
केन्द्र मानकर एक धनु खींचा जाय तो यहु छादक केमागेको दो बिन्दुओं पर 
काटेगा। जो दिन्दु मध्यविन्दु से स्पशेविन्दु कौ र होता है वहां छादक मध्यकाल 
के पहले रहता है ओर जो विन्दु मध्यविन्दुसे मोक्ष विन्दुकोओर होता दै वरह 
छादक मध्यकाल के पीष्ठे रहता है । इस विन्दु को जानकर छादके के व्यासाघेसे 
जो वृत्त खीचा जायगा वह्‌ छाद्य को जहाँ तक ढक लेगा वही ग्रस्त भाग होगा । इस 
प्रकार किसी इष्टकान का परिलेख सहज ही खीचा जा सकता हे । 
सवेग्रास ग्रहण के आरभ या अंत का परिलेख खीचने की रीति-- 

मानान्तराधंकमितां शलाकां ग्रासदिङमुखीम्‌ । 

निमीलना्यां दचात्सा तस्मे यत्र संस्पशेत्‌ ॥२०॥ 

ततो ग्रडकखण्डेन प्राग्वन्मण्डनमालिखेत्‌ । 

तद्श्राह्मण्डलयुतियेत्र तत्र निसीलनम्‌ ।॥२१॥ 

एवमृन्मीलने मोक्षविङ्मुखं संप्रसारयेत्‌ । 

विलिचेन्मण्डलं प्राग्बदुन्सीलनमथोक्तवत्‌ ।२२॥ 

अनुवाद--(२०) परिलेख के केन्द्र से अर्थात्‌ ग्राह्य बिम्ब के केन्द्र से मानान्तर 

खंड के समान एक शलाका छादक के मागं पर स्पशंविन्दुकी ओर इस प्रकार रखे 
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कि शलाक का एक सिरा केन्द्र पर ओौर दसरासिरा छादक के मागं को स्पशं करे। 
इसी स्थान पर सम्मीलन के समय छादकका केन्द्रहोता है। (२१) इसको केन्द्र 
मानकर ग्राहक के विम्बार्धं के व्यासाधंसे जो वृत्त खींचा जायगा वह्‌ ग्राह्य बिम्ब कं 
जिस चिन्दु पर स्पशे करेगा उसी स्थान पर सम्मीलन का आरम्भ होगा । (२२) 
ङसौ प्रकार मानान्तर खंड के समान शलाका को मोक्ष विन्दु की ओर रक्खाजाय तो 
शलाका का सिराछादक के मां को जरह स्पशे करणा उस चिन्दु को केन्द्र मानकर 
ग्राहक के व्यासा के समान विचज्यासे जो वृत्त खींचा जायगा वहु ग्राह्य बिम्ब को 
जहाँ स्प्चं करेगा वही उन्मीलन होगा अर्थात्‌ इसी विन्दुं से सवेग्रास ग्रहण का 
अन टोगा | 

विजान भाष्य--इस्रकी व्याख्या करने की वहत आवश्यकता नहीं > क्योकि 
यह्‌ चित्र १०० से स्वयम्‌ स्पष्ट दह । सम्मीलन या उन्मीलन कालके समय छाद्य 
ओर छादक कं केन्द्रं का अंतर मानान्तर खंड के समान होताहै। इसलिए जव हमे 
छाद्य का केन्द्र, छादक का मागं तथा छाद्य, ओर छादक के केन्द्र का अंतरज्ञातहे 
तब छादक का केन्द्र स्थिर करना कठिन नही ही सकता । हाँ, इतना ध्यान रखना 
चाहिए कि जब हमे सम्मीलन काल कृ परिलेख खीचनाहो तब स्पशं की दिशामें 
ओर जव उन्मीलन कालका परिलेख खींचनादहो तब मोक्षकी दिशा मे शलाकां 
रखनी चाहिए । यह काम भी आजकल परकारसे सहज ही लियाजा सक्तादै। 
परकार को दोनों नोको का अंतर मानान्तर खंड के समान करके इसकी एक नोक 
को केन्द्र पर रखकर दूसरी नोकसे एकधनु खीचेजो छादक के मागेको दो 
विन्दुओं पर काटेगी। जो विन्दु स्पशे कीओर होगा वहीं सम्मीलनं काल में छादक 
का केन्द्रहोगाओर नजो विन्द मोक्ष की र होगा वहीं उन्मीलन काल में छादक का 
केन्द्र होगा । जव छादक का केन्द्र स्थिर कर लियागया तब छादक के विम्बार्धं 
के समान ल्िज्या से दत्त खींचकर सवेग्रास ग्रहण के आरभ ओौर अंत का स्थान जान 
लेना कुछ भी कृठिन नहीं होता । 
ग्राह्य विम्ब का रग कंसा होता है- 

अर्घदनं च धूसरः स्यात्कृष्णमर्घाधिकं भवेत्‌ । 
विमुञ्चतः कृष्णधूख्र कपिल सकलग्रहु ।।२३॥। 

अन्‌वाद--(२३) जब चन्द्र विम्ब काञधेसे कम भाग ग्रस्त होता है तव ग्रस्त 
भागकारगधुएेकी तरह होता है । आधे से अधिक प्रस्त होने पर ग्रस्त भाग काला 
देख पड़ता ह । जब चन्द्र विम्ब का बहूतसाभाग ग्रस्त हो जाताहै ओौर थोड़ादही 
सा वचा रहूता दह तव प्रस्त भाग कारंगलाली लिये हृए काला होता है । परन्तु 
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सवग्रास ग्रहण का रंगलाली हुए भुरा होता दहै । (सूर्यग्रहण मे सूयं के ग्रस्त भाग 
कारंग सदेव काला होताहै |) 
विन्नान भाष्य--जव तक चन्द्रमाका प्रकाश तेज रहता है तव तक इसकी 
तुलनामें ग्रस्तभागकारग धश्रया काला देख पडता है । परन्तु जव चन््रमाका 
थोडा ही सा भाग वचा रहता है तब इसका प्रकाश तेजरहितिहो जाता टै) इसलिए 
ग्रस्त भागकारंग कु्ठ-कुछ लाल भी देख पडताहै। लाली का कारण यहद कि 
सूये का सूक्ष्म प्रकाश वायुमंडल से वतित होकर चन्द्र विम्ब पर पड़ता है इसलिए 
केले ग्रस्त भागपर कछ लालीआ जाती है । जिस समय पूरा चन्द्र विम्ब छाया 
मे आजाता है उस समय चन्द्र विम्ब काला नहोकर लाली लिए हुए भूरा देख 
पड़ता है । इसका कारण भी सूये का वतित प्रकाशहै जो पृथ्वी कं वायुमण्डलसे 
घूमकरर चन्द्रमा पर पड़ता है । यदि वायुमण्डलन होतातो चन्द्रमा के ग्रस्त भाग 
कारगभी सदेव कालाही होता जेसा कि ग्रस्त सू्यकारंग होता) 
वायुमण्डल के वर्तन के कारण कभी-कभी एक आश्चर्यजनक घटना ओर भी 
देख पडती है । उदय या अस्त काल में जब ग्रहण लगता दै तव कभो-कभौ चमकत 
हए सूयं की उपस्थिति में ग्रस्त चन्द्रमा देख पड़ता है जिससे एक ओर चन्द्रमा मे ग्रहण 
लगा रहता है ओर दूसरी ओर सूर्यं अपने तेज से पृथ्वी को प्रकाशमान किये रद्वा 
दै । एेसी १ घटनां सन्‌ १६६६, १६६८ ओर १७५० ईस्वी मे देख पड़ी थी , 


परिलेख खींचने का रहस्य गुप्त रखना चाहिए-- 


रहृस्यमेतह्‌ वानां न देयं यस्य कस्यचित्‌ । 
सुधरीक्षितशिष्याय दातभ्यं ज्ञानमुत्तमम्‌ ।२४।; 
अनृवाद--(२४) परिलेख खींचने की विद्या देवताओं कौ गोप्य वस्तु है । यह्‌ 
विद्या ठसे-वैसे आदमी को न बतलानी चाहिए । अच्छी तरह परीक्षा किये हुए शिष्य 
को यह्‌ उत्तम विद्या बतलानी चाहिए । 
विज्ञान भाष्य--इसका सार यही जान पड़ता कि परिलेख खींचने की 
रीतिं सुगमतापुवेक समन्न से नहीं आ सकती इसलिए जौ इसके तत्व को अच्छी तरह 
नहीं समक्न सकता उसको बतलने से कोई लाभ नहींहै। इस विद्या का अधिकारी 
वहो जिष्य हो सकता है जौ इसके रहस्य को समज्ञ सकता है । 


परिलेवाधिकार नामक ६ठ अध्याय का अनुवाद समाप्य हृजा । 
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अब चन्दरग्रहण का परिले खीचने का एक उदाहरण देकर यह्‌ वतलाया 
जायगा किं पाश्चात्य अर्वाचीन ज्योतिषी सूर्यग्रहण कौ गणना कंसे करते हैँ ओर यह्‌ 
कंसे मालूम करते हँ कि भूभाग के किन किन स्थानोमे सवंग्रास ग्रहण देव पड़ता 
है तथा किन-किन स्थानों मे कितना ग्रास देख पड़ता है । इसके उपरान्त संक्षेपमे 
यह भी बतलाया जायगा कि खाल्दिया ओौर यूनान देश वाले ग्रहण कौ गणना कंसे 
करते थे । सू्य-ग्रहुण का परिलेख खींचने का उदाहरण विस्तारभय से छोड दिया 
जाताटे। 

उदाहरण-संवत्‌ १६८१ वि० की श्रावणी पूणिमाके चंद्रग्रहणका 
परिलेख खीचना- 

यह्‌ तो प्रकट ही है कि परिलेख खींचने के लिए तात्कालिक स्फुटवलन ओर 
चन्द्रमा के शर के ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है ओर छादक ग्रह॒ के केन्द्र का मागं 
खींचने के लिए स्पशंकाल, मध्यकाल ओर सोक्षकाल के स्फुटवलनो ओर चद्र-शरों के 
ज्ञान की आवश्यकता होती है । इनमें से स्पशं ओर मोक्षकाल के स्फुट्वलनो की 
गणना चन्द्रग्रहणाधिकार पृष्ठ ४६५०५ मे को गयी है । इसनिएु अब ग्रहण के 
मध्यकाल के स्फुटवलनत कौ गणनाभी कर लेनी चाहिये) 


आक्षवलन को गणना 
चन्द्रमा का पूणिमान्तकालिक शर == ८*७९ अथवा `ठ कला (पृष्ठ ४६५। 


पूणिमान्तकालिक चद्र-भोगांश २६८०२३४. (पृष्ठ ४६५) 
अयनांश २२०४०“ (पृष्ठ ४६८-४६८६) 


पुणिमांतकालिक्‌ चन्द्र सायनभोग ३२१९०१४ 
पणिमान्तकालिक चन्द्र मध्यम कान्तिञ्या 
=ज्या ९३.२७ ज्या २२११ १४ 
== "२६७८६ >ज्या ३८.४६ 
=" २६७६ >८ ६२६१ 


९४८६५ 
पूणिमान्तकालिक चन्द्र॒ माध्यम क्रान्ति--१४०२५..३ दक्षिण 
शर ८८ उत्तर 
= त ॥ स्पष्ट क्रान्ति = १४०१६. दक्षिण 
काशी के सूर्योदय से स्पशेकाल तक का समय-=-४५ घडी ५४ पल 
स्थित्यधं == £” ४२ 
सूर्योदय से ग्रहण के मध्यकाल का समय 49. २8. ` 


सूर्योदय से मध्यराचि कासमय (पृष्ठ५००) =४६ ११ 
मध्यरावि के उपरान्त ग्रहण का मध्यकाल == ४“ २५ 
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इसलिए ग्रहण के मध्यकाल मे पृथ्वी की छाया के केन्द्र का पच्छिम नतकाल 
४ घड़ी २५ पल अथवा २६५ पल या १५४० असु हुजा । यही मध्यग्रहणकालिक 
चन्द्रमा का भी नतकाल हुआ क्योकि इस समय भृछाया ओर चन्द्रमा के केन्द्र केः 
भोगां समान होते है। इसलिए 
मध्यग्रहूणकालिक चन्द्रमा का नतकाल = १५६० असु = १५४० २६०३०. 
चन्द्रमा कौ मध्यग्रहणकालिक चर ज्या==स्परे२५०२ ०८ स्परे १४०१९०५ 
== ' ४७३४ > -२५४४ 
== १२०४ 
,*. मध्यग्रहुणकालिक्‌ चरांश ६०५५८ 
पुष्ठ २६२ के समीकरण (ग) के अनुसार, मध्यकाल के चन्द्रमा की नतांश कोटिज्या 
== (कोज्या २६०३०“ - ज्या ६०५५“) 
> कोज्या २५०२०“ >< कोज्या १४०१६०५ 
== ("८४६ --१२०४) >< "६०२३८२८ '६६ ६१ 
== -७७४१ >८ ०३८ >८ ६६८६१ 
== ८७८४ 
,*. मध्यग्रहुणकालिक्‌ नतां श == ४७०१७ 
पृष्ठ २७६ के अनुसार, 
ज्या १४०१६०५ 
ज्या ४७२१७०८ कौज्या २५०२० | 
-- कोस्परे ४७०१७ >< स्परे २५०२० 





ज्वा अग्रा = 


_ -२४६५ 
"७२४९७ >< ' ई ०३८ 
== ` ७१२ "४२३७१ 
<=="८०६२ 
°, अग्रा== ५३११५६८ 
.". पच्छिम विन्दुं से चन्द्रमा का मध्यग्रहणकालीन दिगंश->५३०५६* दक्षिण 
०६. चित्र १०१ के अनुसार, 
स्परे (ख उ ग) अग्रा कोरिज्या >< नतां स्पशरेखा 
न्=कोज्या ५३०५६“ स्परे ४७०१७ 
== * ८८७ >< १.०८२१ 
== ६२३७६ 


-{- ` ६२३३ >८.४७३४ 


परिलेखाधिकार ५६३ 


.“,ख उ ग== ३२०३१. 
„ ° .मध्यकालिक चन्द्रमा के समप्रोतद्रत्त का नतांश--३२०३१ 
या ३२०३१“ > ज्या २५०२० 
कोज्या १४०१६८५ 
__ "२७५ >< "४२७६४ 
| दष 
*२३०० 
- -६६१ 
=-= ` २२.७३ 
„ ° .आक्षवलन == १३०४४“ दक्षिण, क्योकि चन्द्रमा पच्छिम कपालमे है! 
घ्यग्रहुणकालिक चन्द्रमा का सायन भोगांश = ३२१०१४ 





.^.ज्या (आगक्षवलन) 





दसम ६०० जोडने पर चन्द्रमा का सायन भोगांश --५१०१४ जिसकी 
क्रान्ति उत्तर होगी इसलिए आयनवलन उत्तर होगा । 
ज्या २३०२७८८ ज्या ५१०१४ 
कोज्या १४०१६..५ 
` २८६७६ >< ७७७ 
२६२ 
_ -३१०२ 
"८८८१ 
== ` २२०१ 
,*, आयनवलन = १८०४०“ उत्तर 
इसलिए मध्यग्रहणकालिक स्पुटवलन == १२३०४४८ दक्षिण -- १८०४० उत्तर 
== ४०५६“ उत्तर 
इसलिए स्पशं, मध्य ओर मोक्षकाल के परिलेख के आवश्यक अङ्क 
यह्‌ हुए -- 
स्पशंकाल सम्बन्धी- 
स्फुटवलन == १६०१० उत्तर (पृष्ठ ५०४) 
११९ 


ज्या (आयनवलन) == 





*.ज्या १६०१०. ११२८ = == १६ अंगुल 


2 


चन्द्रशर = १४.६९ उत्तर (पृष्ठ ५००) 


% * ९ 
२ -अंगुल = ४८७ अगुन 


सूय~सद्धान्त 
मध्यकाल सम्बन्धी--- 
स्फुटवलन => ४०५६ उत्तर 


,“, ज्या स्फुटवलन == ज्या ४०५९८२५६ = >. = ४२३ अंगुल 
+ 


चन्द्रशर-= ८८ उत्तर (पृष्ठ ४६१) 


८८ 4 
न अगुल्‌ 
मोक्ष काल सम्बन्धी-- 
स्फुटवलन = ३०५६८ दक्षिण (पृष्ठ ५०५) 
*०्ज्या ३.४४ "=२३६ २ १०=३.४ अंगुल 
उत्तर (पृष्ठ ष्‌ 9 ९) 


चन्द्रणशर ३ 
१ अंगुलं 


 जिदतययारदीम्‌ 
[र 
चष्यनक्यि 
पेक्य 





वित्र १०३ 


परिलेखाधिकार ५६४ 


उपुद पल्=वलनाश्रित वृत्त 
उ, पु, द, प, = उत्तर, पूरवे, दक्षिण ओर पच्छिम विन्दुं 
सबि वी मा-=समासब्रत्त जिसका व्यासाधं सनेक्य खंड के समान है 
सवसे छोटा वृत्त र्ख्चन्द्रविम्ब 
च == चन्द्रतिम्ब, समास दत्त ओर यलनाश्ित दत्त का केन्द्र 
च वश्=वलनाग्र रेख! अथद वलनाश्रितदृत्त की चिज्या जिभरका पूवं विन्दुं 
से अन्तर स्पश्णंकाल्‌ के स्फुट वलन की ज्यापुकके समानदहै 
प च वस्पशंकालिक्‌ वलन 
व = स्पशंकाल का वलनाश्र विन्दु 
स॒ ==स्पणेकाल की वलनामग्रं रेखा ओर समासढ्त्त क! युतिविन्दु 
स वि = स्पणंकालिक चन्द्रविक्षेप या शर । यह्‌ वलनाग्र रेखाके दक्षिणकी 
ओर खीचा गयादहै क्योकि चन्द्रशर उत्तर है ओर यष परिलेख 
चन्द्रग्रहण का है श्लोक ठ) 
वि == स्पणैकालिक विक्षेपाग्र विन्दु अथवा स्पश्नंकालिकं भूषछाया का केन्द्र 
वि च=स्प्शकालिक विक्षेपाग्र रेखा 
सा विक्षेपाग्र रेखा ओर चन्द्रविभ्व का युति-विन्दु अथवा ्रहुण का स्पशं 
विन्दु 
द च वा-=मध्यग्रहुणकालिक वलन 
न वा= मध्यग्रहणकालिक वलनोग्र रेखा (श्लोक ई) 
चम चवा रेख पर मध्यग्रहणकालिके चन्द्र विक्षेप (उलोकं १०) 
म~ मध्य ग्रहण कालम भूषछाया का केन्द्र। इसको केन्द्र मानकर भृचछाया 
के व्यासाधेसे जो दत्त खीचाजातादहै उसीसे मध्यकालिक या परथ 
ग्रास का परिमाण जाना जाता है । 
पच व्रू-मोक्षकालिक वलन 
च वू--मोक्षकालिक वलनाग्र रेखा 
मा == मोक्ष काल कौ वलनाग्र रेखा ओर समास ठृत्त का युतिविन्दु 
मा वी मोक्षकालिक्‌ चन्द्र विक्षेप ¦ यह धी वलनाग्र रेखा के दक्षिण की 
ओर खीचागयादटै 
च वी -मोक्षकालिक विक्षेपाग्र रेखा 
मी च्=मोक्षकालिक विक्षेपाग्र रेवा ओर समासद़ृत्त का युतिविन्दु अथवा ग्रहण 
का मोक्षविन्दु 
नी = मोक्षकालिक भुषछाया का केन्द्र 


६६ सू्य-सिद्धान्त 


मु, पृन्=्मध्य ग्रहण तथा मोक्षकाल के भूषछाया केकेन्द्रोम ओर वी पर 
खीचे हुए मत्स्य के मुख ओर पच्छ विन्दु 
मू पू मध्य ग्रहण .तथा स्पशंकाल के भूषछायाके के्द्रोंम ओौर वि पर 
खींच हुए मत्स्य के मूख ओौर पृच्छ विन्दु 
श्रनमुपुओरमूपूका युति-विन्दुं 
विम वीन््खकोकेन्द्रओरखवि को त्रिज्या मानकर खींचा हुआ धनु जो 
ग्रहण काल में भूषछाया के केन्द्र का मागं है (श्लोक १४-१६) 
च नि अथवा च उन्=मानान्तर खंड 
नि~ निमीलन या सम्मीलनं कालम भूषछाया का केन्द्र) इसको केन्द्र मान 
कर भूषछायाके व्यासाधेसेजो ठृत्त खीचा जाता है वहु चन्द्रविम्ब 
को जिस विन्दु पर स्पशं करताहै वहीं सवेश्रास ग्रहण का आरभ होता 
है । (श्लोक २०-२१) 
उ== उन्मीलन काल मे भृषाया केन्द्र! इसको केन्द्र मानकर भूषछायाके 
व्यासाधं से जो वृत्त खोचा जाता है वहू चन्द्र-विम्ब को जिस विन्दु प्र 
स्पशं करता वहीं सवेग्रास का अन्त होता है । (श्लोक २२) 
सव कै लिए (देखो पृष्ठ ४६०) 


८२७ 
== १४.९६ अगल 





भू भा का व्यासाधं = ४३६७ 


चन्द्रविम्ब का व्यासाधं == १६.६६ == १६.६६ ~- ३.५.५५ अगल 
मानक्य खड ९० `९२== ६०.६३ -- ३-- २०.२१ अगल 
मानान्तर खंड == २७.३१ २७.३१ ~ ३ == ६.१ अंगुल 

यहं मैने विम्बों या शरो का अंगुलात्मक परिमाणं जानने के लिए प्रत्येक को 
३सेभागदिया है ओर ३ कलाका अंगृुल समना जसा कि उपर श्लोक ३ के 
विज्ञान भाष्य मे बतलाया गयादहै। इस परिलेख में वलनाधित वृत्त का एके अगल 
१ मिलीमीटर के समान लिया जाता है ओौर अन्य वृृत्तोया शरो के खीचने के लिए 
एक अंगुल उद्‌ मिलीमीटर कै समान माना जाताहै। 


अर्वाचीन रीति से स्पर्शबिन्दु की दिशा की गणना-- 


पाण्चात्य ज्योतिषी समप्रोत द्रत्तको दिशा स स्पणविन्द्‌ की दिशा कौ गणना 
नही करते वरन्‌ ध्र वप्रोत वृत्त की दिणासे स्पशे या मोक्ष विन्दरुकी दिशा की गणना 
करते ह) इसलिए इनको गणनामं स्फुटवलन के जानने की आवश्यकता नहीं 
पड़ती । नीचे संक्षेप मे यह रीति भो बतला दी जाती है :-- 


परिलेखाधिकार 


५ | ८ ; ९ | । न 


चित १०९४ 
छ भाया का केन्द्र 
ध उत्तरी आकाशीयध्र्‌व 
च = स्पशेकाल मे चन्द्रमाका केन्द्र 
चा--मोक्षकालमे चन्द्रमा का केन्द्र 
स॒ --स्पशंविन्दु 
म == मोक्च विन्दु 
च उ ध-स्पशं काल के चन्द्रमा के केन्द्र का ध्रृवप्रोत त्त 
चा ऊ धन=मोक्षकाल के प ४; 
उ स्पशेकाल के चन्द्रविम्ब का उत्तर विन्दु 
ऊन्=मोक्षकाल के ¢ „२ 





<^ \ ‹ ^ 


न्‌ 


६७ 


५९८ सूर्य-सिद्धान्त 


लयाछलान्षछसे चन्दर केन्र के घ्र वप्रोतदत्त का लम्बान्तर (एलन 
01८णथ् 01512166) 
८ उच स-चन्द्रमा के उत्तर विन्दु से पूवे की ओर स्पशं विन्दु की दिशा 
८ऊचामचन्द्रमा के उत्तर विन्दु सै पच्छिमकी जोर मोक्ष विन्दुको 
दिशा 
च ध्=स्पशंकालमें चन्द्रविम्बके केन्द्रकाध्र्‌ वांतर 
== ६०० -- चन्द्रमा की स्पशं कालिक्‌ क्रान्ति 
छ ध ==भुछाया के केन्द्रे का ध्र्‌वान्तर--ई०० ~-भूषछाया कौ क्रान्ति 
चा घध_=मोक्षकाल मे चन्द्रविस्व के केन्द्रका धर्‌ वान्तर 
== ६००-- चंद्रमा की मोक्षकालिक क्रान्ति 


यहु स्पष्ट ह कि स्पशं या मोक्षकाल मे चन्द्रमा भूछछाया के वहत निकट 
रहता है ओर इन दोनो की द्री चछ मानैक्यखंड के समान होती है जिसका 
परिमाण एक अंके लगभगदहोता है इसलिए इसकी तुलना मे चन्द्रमा या भुषछाथा 
काध्र्‌वन्तरषछध वहत टोताद्‌ं | इसलिएषछठन,छचया छला,छचा धनको 
सीधी रेवाएं तथा गोलीय त्रिभुज च छल याचाषछलाको सरल िभुज (९196 
1270816} मान नेने मे कोई हानि चहींहो सकती । इसी तकंसे छधकोलक्षके 
समान मनाजा सकतादहैक्योकिच धपरषछ ल लम्ब खींचा गया है! इसलिये 
यदि चन्द्रमाकी क्रान्ति क ओर भूछायाकीक्रन्तिका होतो 
च लन्च ध-धल-च ध-छध 
यदि चन्द्रमा ओर भूचछाया दोनों को कान्तिर्य उत्तर होतो, 
च ध-छ ध=(६००-क)- (६०० ~-का)=का-क 
ओर यदि दोनों की क्रान्तियां दक्खिन हों तो, 
च ध ~ घ==(००~{-क)- (०९ --का) 
नक ~का-=- ~का-(-क) 
अर्थात्‌ दोनों दशाओं मेच लका परिमाण जानने केलिए भूायाकौ 
क्रान्ति से चन्द्रमा की क्रान्ति घटानी चाहिए । यह याद रखना चाहिए कि उत्तर 
क्रान्ति धनात्मके ओर दक्षिण क्रान्ति ऋणात्मक लिखी जाय । 
= कोज्या उ च सन्=कोञ्याल चछ 
चल. का-के 
च छ मानैक्य खंड 
भूछाया को क्रान्ति- चन्द्रमा की क्रान्ति 
मनैक्य खंड 
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इसी प्रकार मोक्ष काल मे; 
कोज्या ऊ चा मन्=्कोज्याऊचा छ 
चाला ._ का~-क 
` चछ मार्मैक्य खंड 
यहाँ इतनः? स्मरण रखना आवश्यक है कि जब चन्द्रमा भुषछाया से उत्तरं 
होगातवकोणडउचसयाङऊचाम ६०० से वड़ा होगा इसलिए इसकी कोटिज्या 
ऋणात्मक होगी । परन्तु जव चन्द्रमा भूषछाया से दक्षिण हौगा तबकोण उचसं 
याञ्चा म ६०० से छोटा होगा ओर इसकी कोटिज्या धनात्सक होगी ! चन्द्रमा 
भूषाया से उत्तर तव होता है जव चन्द्रमा कौ उत्तर क्रान्ति शूषाय की उत्तर क्रान्ति 
से अधिक होती है अथवा चन्द्रमा की दक्षिण क्रान्ति भृषछाया की दक्षिण क्रान्तिसे 
कम होती है । इसके विपरीत दशा में चन्द्रमा भूचछायासे दक्षिण होताहै) 
उदाहरण -अर्वचिीन रीति से उपर्युक्तं चन्दरग्रहण के स्पशं ओर 
मोक्ष विन्दुओों की दिशाएं जानना-- 
चन्रमा की स्पशेकालिक क्रान्तिं ज्ञात हीदँ । इसलिए भभा केन्द्रक 
स्पश्काविक ओर मोक्षकालिक क्रान्तियाँं जान लेनी चाहिए । 
भभा का स्पशेकालिक भोगांश == २६८० २६८.५ 
अयनांश == २२०४० 
^ भूमा का स्पजेकालिक सायन भोगांश =-= ३२१०-५ 
+ भ्रुमा कौ स्पशंकालिक क्रान्तिज्या ज्या २३०२७८८ ज्या ३२१०६.१ 
== ज्या २३०२७. >< ज्या (३६०० -३८०५०/.५) 
= -- ज्या २३०२७ <ज्या ३८०५०८५ 
== -- ज्या ` ३६७६ >< *६ २७१ 
स्==- ज्या "४८६ 
~ भरुभा कौ स्पशंकालिक क्रान्ति--१४०२७.३; दक्षिण भूमा का मोक्ष- 
कालिक भोगांश्च = २९६८० २८८.५ 
अयनांश == २२०४० 
भभा का मोक्षकालिक सायन भोगांश == ३२१०१८८५ 
< भरूभा की मोक्षकाविक क्रान्तिज्या-=ज्या २३०२७ ८ ज्या ३२१०१८१ 
==ज्या २३०२७ >< ज्या (३६९०० -२३८०४१.५) 
== - ज्या २३०२७ >< ज्या ३८०४१०.५ 
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== ~ २६७८ >< "६२५१ 
== “~~ .१४ ८७ 


< भूभा को मोक्षकालिक क्रान्ति १४०२४८ दक्षिण 


ज्य भाया को क्रान्ति ~ चन्द्रमा की क्रान्ति 
इसलिए कैज्याडउच स=---~-इ न्ा-ा-- 


मानेक्य खंड 
__ -१४०२७..३-( - १४०३१.४) 
६०.६३ 


-{~ ¢“ 
¬ ६०.६ ३ = + ०९०६ 

.*. उ च स == ८६०७. 

अर्थात्‌ चन्द्रं विम्ब के उत्तर विन्दु से ८६०७ पूवे कीओर ग्रहण का स्पशं 
होगा । 

|  का-क 

त 

-- १४०२४ - (- १४०२.) 





यहु मान ऋणात्मक है । इसलिएऊचामकोणई०० से अधिक टै इसलिए जिस 
कोण की कोटिज्या ३६२६ है उसको १८० से घटाने पर ऊचाम कामान निकलेगा | 

कोटि ज्या ६८०४३ -३६२ई६ 

.". ऊ चा म==१८०० - ६८०४२ १११०१०७. 

अर्थात्‌ चन्द्र विम्ब के उत्तर विन्दु से १११०१५७. पश्चिम कीओर ग्रहणक 
मोक्ष होया ! नाविक पचाम के अनुसार ग्रहण का स्पणं उत्तर विन्दसे ८४० पूर्वं 
र मोक्न उत्तर विन्दु से ११०० पच्छिम वतलायागया है) इस अंतर का कारण 
यह्‌ है कि सूर्य-सिद्धान्त के अनुसार क्रान्ति निकालने कौ रीति कुष्ठ स्थूल हे । 

चन्द्रग्रहण का परिलेख खींचने की रीति वतलाने के वाद विचारथा कि 
संक्षेपमे अर्वाचीन रीति से मूर्ंग्रहण कौ गणना की रीति जिसे वेसेलियन रीति 
कहते हँ लिख परन्तु इस समय दो पुस्तकों के अभावसे तथा कर्द विव्न-वाधाओं 





१. इन पुस्तकों के नास (१) (कपष्छण्ा§ [दशाण] 0 ल 1०8 224 
ए वनाल्थ्‌ 450४० +01. जर (2)(0 जपा '5 0त्ठतपलपलाा 1० ए०८6ब| 
50007 हँ । पहली स्तक में यह्‌ विषय बहुत अच्छी तरह समन्नाया गया है । 
यह्‌ दोनो पुस्तके इलाहावाद की पल्लिक लाइब्रेरी मेहं परन्तु इस समय वाषिक 
निरीक्षण के कारण अप्राप्यहैं। 
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के कारण समयाभाव से भी यह्‌ इच्छा अभी प्रीनहींहो सक्ती । आशाहै कि 
पुस्तक समाप्त होने पर परिशिष्ट में यहु विषय अच्छी तरह समन्चाया जा सकेगा । 
इस समय ग्रहण के सम्बन्धमे थोड़ी सी बातें ओर लिखकर यहु अध्याय पूरा 
कर दिया जायगा । 
पृष्ठ ४५७-५८ मे बतलाया गया है कि जब सूयं चन््रमाके किसी पात, 
राहु याकेतुके पासं होता है तभी अमावस या पूणैमासी के दिन सूर्ये या चन्द्रग्रहण 
सम्भव है इसलिए यह सिद्ध है कि ग्रहण का फेरा सूरय ओर चन्द्रमा केपातको 
गतियो पर अवलम्बित है। यदि चन्द्रमा का पात अचल होता तो सूं दोनों पातां 
के निकट वधैमे दो वार एक दही महीने में पह॑चता जिससे ग्रहण लगने के महीने 
ओर तिथि स्थिर रहते । परन्त चन्रमा का पात प्रतिदिन २.१०८.६९४ पच्छिम कौ 
ओर चलता दहै जव कि सूर्यकी मध्यम दैनिक गति ५६८५.३३ पूर्व॑कीञरदहै। 
इसलिए प्रति दिन सूर्यं चन्दपात से ९२०१८.६७ अथवा ६२/१६“ दुर होता जाता 
है । प्रतिदिन इतना दर हति-होते सूर्यं फिर उसी पात के पास्‌ ३९०० > ६२/१६ = 
१२६६००० = ३७३६ ३४द६२ दिन में पहूचता है । दूसरे पात के पास पहुंचने 
में इसका आधा समय १७३.३१ दिन लगता है । यदि अमावस या पु्णैमासी के फेर 
भी इतनेहीदिनमे पूरे होते तो प्रत्येक ३४६६२ या १७३.२१ दिन के उपरान्त 
ग्रहण देख पडते । परन्तु चान््रमास का सध्यममान २४.५३०५८ दिनिटहै जो ११ 
महीने मे ३२४-८२६४७ दिन ओर १२ महीने यें ३१५४-३६७०५ दिन के समान दहे, 
इस प्रकार यह सिदधहोतादहै कि ग्रहण का फेरा ३४६-६२ दिन में नहीं पड सकता । 
परन्तु २२३ चान्द्रमास में २२३८ २६.५३०५६ दिन अथवा ९५८५.३२ दिन 
हाते हं मौर ३४६६२ दिन के १६ फरेमं १४६८ ३४९-६२ = ६५८१५७८ दिन होते 
द इसलिए ग्रहणो का फरा अर्थात्‌ ्रहुण-चेक्र ६५०८१५२२ दिनोंका होता है । इतने 
दिनों के बाद उसो प्रकार के ग्रहण फिर आरंभ हेते है! इसलिए इस्त अवधि को 
ग्रहणचक्र कहा जा सकता है । हमारे प्राचीन ज्योतिपमें इस चक्र की चर्चा नहीं 
हे । पाश्चात्य ज्योतिषमें इसका नाम सरोस (4205) है जौर इसे खाल्दिया 
निवासियों ने विक्रमौ संवत्‌ के आरम्भ से सादे छः सौ वै पुवं निश्चय किया था । 
दस ग्रहण चक्र स खाल्दिया वालों को ग्रहणो का पता लगाने में बडी सविधा 
होती थी क्योकि बिना लम्बी-चौडी गणना क्ियिदही केवल ६५८५. २२ टदिनोंकी 
ग्रहणो को सारणी से यह सहन ही जानलेते यथे कि भविष्य में ग्रहण कब लगेगा । 
परन्तु यहु याद रखना चाहिये कि यह्‌ चक्र (युग) सूर्य॑, चन्द्रमा ओर राह की सध्यम 
गतियो के अनुक्तार निकाला गया है इसलिए इसमे थोडी सी स्थूलता है । दरे, 
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यह्‌ युग पुरे ६१५०८१५ दिनों का नहीं है वरत्‌ सात-अगठ घंटे अधिक है । इसका यह 
फल होता है कि उसी स्थानमें ओर उसी समय वही ग्रहण कभी देख पड़ेगा ओर 
कभी नहीं जैसे प्रयाग में सूर्यास्ति के समय चन्दरग्रहण.देखपड़ातो दूसरी बार 
६१५८५ दिनों के बाद सूर्यास्त से सात आठ घंटे बाद कोई २ वजे रातत को यही चन्द्र- 
ग्रहण फिर देख पडेगा । परन्तु तीसरी बार यह ग्रहण उस समय लगेगा जव प्रयाग 
मे सूर्योदय हो चूका रहेगा । इसलिए यह प्रयाग में नहीं देख पड्गा परन्तु प्रयाग कें 
परिचिम उस स्थान में जहाँ ग्रहण के समय राति रहेगी देख पड़गा 

एक सौर वषं मे ३९५२५०७६ दिन होते हैँ। इसलिए १८ वर्षोमें 
६१.७४. ९५७५७ दिन हृए जो प्रहरण चक्र से केवल १०.६९ दिन कम हे) इसकिषए 
प्रकट है कि यदि श्रहूण चक्र का आरंभ मेष संक्रान्तिके दिन हाते द्रे चक्र का 
आरम्भ मेष स॒क्रान्तिसे १०.६६ दिन उपरन्त होगा ओौर तीसरे चक्रका आरंभ 
मेष संक्रान्ति से २१.३२ दिन पर्‌ होगा 


एक पात पर कितने ्रहुण हो सकते है--एक चान्द्रमास मेँ २६.५३ दिन 
होते द इसलिए एक पश्च मेँ १४.७६५ दिन हुए । उपर बतलाया मवा दहै कि १ दिन 
मे सूयं राहु से ६२.१६ दूर होता है ! इसलिए एक प में १४.७६५ > १०२८ 
१६१५०२०“ ६“ दूर होता है । यदि पणमासी के दिन चन्द्रमा पात परह 
तो इस दिन सवंग्रास चन्द्रग्रहण अवश्य लगेगा) इसी समय सूर्यं दुसरे पात पर 
होगा इसलिए इसमे एकं पक्ष पहले ओौर पोषे दोनों अमावसों पर दूर्यं दूरे पात 
से १५०२० आगे पीठे रहेगा जो सूर्यं ग्रहण कौ महततम सीमा १८०.५ सेकमहै। 
इसलिए इन दोनो अमावसो मेँ खंड सू्य-ग्रहण हो सकता है (देखो पृष्ठ ४६२-६४) । 
इस प्रकार एक चान्द्रमस में अधिकं से अधिके तीन ग्रहणदहो सकते ह जवकि सूर्ये 
एक पात से १५०२० अगे पीछे होता है । परन्तु एसे तीनों ग्रहण एक दही स्थानसे 
बहुत कम देख पड़ते हँ 1, 








१. महाभारतम एक्‌ पक्षमेदो ग्रहणो की चर्चा इस प्रकार है :- 
चतुदेशीं पंचदशीं भूतपूर्वा च षोडशो 1 इमां तु नाभिजानेहममावस्यां त्रयोदशीं ॥ 
चन्द्रसूयवुभौ ग्रस्तावेकमासीं व्रयोदशीं ।।२३२॥ भीष्म पवं अध्याय ३ 
यहां एक पश्च मेदोग्रहणो कीही चर्चा न्हींहै वरन यहु भीदहै किएक 
पक्ष १३दिनिकादहौगयाहै। इस पर आश्चर्यं प्रकट कियाग्यारै कि १४.१५ ओर 
१६ दिनके पक्ष तो देखे गये ह परन्तु १३ दिनों का पक्ष अभी तक नहीं सुना गया । 
इस पर स्व० शंकरबालकृष्ण दीक्षित ने अपने भारतीय च्योत्तिषशाख् के पृष्ठ. 
११४-११५ पर अच्छा विवेचन किया दहै मौर बतलायादहै कि पूर्णमासी के चन्द्र 





परिलेखाधिकार ५७३ 


यदि अमावस्या के दिन सूये पात परह तो इस दिन सूर्यग्रहण अवश्य होगा! 
इससे पहले या पीठे अने वाली पूणैमासी के दिन सूर्यं इस पात से १५०२० पहले 
या पीठे होगा इसलिए चन्द्रमा भी पूर्णमासी के दिन दुसरे पातसे इतना ही आगे 
या पीछे होगा ¦ परन्तु चन्द्रग्रहण की महत्तम सीम! १२०३६ है (देखो पृष्ठ १०८) । 
इसलिए पुणंमासी के दिनि चन्द्रमा पात से महुत्तम सीमासे अधिक दुर होने के 
कारण ग्रस्त नहीं दह्ये सकता । इस प्रकार यह्‌ सिद्धदहै कि ेसी अवस्था मे एक पात 
परएकही ग्रहण हो सकताहै ओर वहु सवंप्रास सूर्यग्रहण है)! इसलिए एक 
पात पर कमस केम एक्‌ सूर्यग्रहण ओर अधिकं से अधिक तीन ग्रहण (दो सूर्यग्रहण 
तथा एक चन्द्रग्रहुण) हौ सकते ह) 

एक वषं मे कितने ग्रहण हो सकते है--ऊपर बतलाया गया है कि एक 
पात से दूसरे पात तक जाने मे सूये को २७३ दिन लगते हँ ओर ६ चन्द्रमासमें 
१७७ दिन होने है इसलिए यदि किसी पातसेदो अंश पहले सूयं द्धौ ओर चन्द्र 





ग्रहण होने के पश्चात्‌ १३ दिन पर अमावस्या के दिन सूये ग्रहुणएकही स्थानसे 
नहीं देखा जा सक्ता । इस पर मेरा सत इस प्रकार ह -- 

१२ दिन के पक्षवाली वात पर आश्चयं इसलिए इ कि उस समय तिथियों 
का मान वेदाङ्क ज्योतिष की मध्यम गणना से जाना जाता था जिसके अनुसार 
एक्‌ पक्ष मे १४ दिन ४५ घडी २६ पल होतेह) इस दशामें १३ दिन का पक्ष 
असम्भव समन्ना जाताथा जो आजकल आगश्चग्रंजनक नहीं है क्योकि स्पष्ट गणना 
के अनुसार १३ दिनि के पक्ष अनेक बार हए ओर होते रर्हैगे। उस प्राचीन काल 
मे १३ दिन का पक्ष ग्रहणोंकेदेखनेसे ही जानपडा था । वहु इस प्रकार संभव 


ये ५ गो 
८२ # 


स्पष्ट मान के अनुसार एक पक्षमे कम से कम १३ दिन ५० घडी होते हैँ । 
मान लीजिए ११ तारीख के सूर्योदयसे १ घडी उपरान्ततक पूणिमाथी ओौर इस 
दिन ग्रस्त चन्द्रमा का अस्त हज । एेसी दशा मे यह प्रत्यक्षदहै कि पक्ष कए आरम्भ 
१२ तारीख को माना जायगा । यदि पश्च १३ दिन ५७ घड़ोकाद्ो तो अमावस्या 
का अन्त २४ तारीखको सूर्योदयसे ५८ घडीपर होगा । यदिसूयंमे ग्रहूणभी 
लगे तो २५ तारीख को ग्रस्त सूयं उदयहोगा ओरथोडीहीदेरमें प्रहणका मोक्ष 
हो जग्यगा । इससे यह सहज ही प्रकट हो जाता है किं अमावस्या २४ तारीख कौ 
रातकोही समप्तहोजातीदहै। इस प्रकार १२ तारीख को प्रतिपदा ओर २४ 
तारीख को अमावस्याकी गणना होगी ओर १३ दिनि का पक्ष देख पडेगा! महा- 
भारत कालमेटेसीही घटना हई होगी । 
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ग्रहण लगे तो इससे पहले ओौर पीषे दोनों अमावसों को सूयंग्रहण लग सक्ताहै) 
इस चन्द्रग्रहण से १७७ दिन पीठे सूयं दूसरे पात से २ अंश पीठे रहेगा । इसलिए इस 
समय भी चन्द्रग्रहण होगा । इस चन्द्रग्रहणके पहले कौ अमावस्या को सूयं दूसरे 
पातसे १३ अश पहले रहने के कारण ग्रस्तहोगा तथा पीषेवाली अमावस्याको 
सूयं दूसरे पात से १७ अंश पौषे रहने के कारण उसं समय भी ग्रस्त हो सकतादहै 
क्योकि सूर्यग्रहण की महत्तम सीमा १८ अंशके लगभगदहै। इस प्रकार दोनों पातो 
पर तीन तीन प्रहुण के हिसावसे ६ ग्रहण दहो गये । परन्तु ३४६९ दिनमें सूर्यं फिर 
पटले पात पर पहुंच जावेगा इसलिए एक सूयं ्रहण ३४९ दनि केबाद ओरदही 
सकताहै। इस प्रकार यदि वषंके आरम्भ मे सूयेग्रहणसे आरम्भ करके पहले 
महीने में २ ग्रहण लगे ओौर वष के मध्यमे तीन भौर ग्रहण लगे तो वषं के अन्तमं 
एक सूर्यग्रहण ओर लग सकतादहै। एषी दशामेएक ही सौर वषेके भीतर सात 
ग्रहण हो सकते हैँ । परन्तु १२ चान््रमासों के एक वषं मे अथवा मेष-संक्रान्ति से 
जिस सौर वपं का आरम्भ होता है उसमे यदि अधिकमास नप्डं तोही ग्रहण 
होगे क्योकि जव च॑र शुक्ल प्रतिपदासे वषं का आरम्भ मानानजाय तो चैव णुक्ल 
१५ को पहला चन्द्रग्रहण टोगा) इससे पहले का सूर्यग्रहण चंवर की अमावस्या को 
पड़गए जो पिष वपं में गिना जायगा) इस प्रकार यद्यपि ३९५ दिनि के वषंमें 
सात ग्रहण हो सकते है तथापि मेष संक्रान्ति से आरम्भ दहोने वाले सौर त्रप मे अथवा 
चैत्र शुक्ल से आरम्भ होने वाले चान्द्र वपं में अधिक से अधिक केवल दही ग्रहण देख 
पडगे । इन ६ ग्रहणो मे ४ ्रहण सूयं के ओर २ चन्द्रमाके होगे) यदि वषे मे अधिक 
से अधिक ७ ग्रहण माने जायं तो ५ सूर्यग्रहण होगे ओर २ चन्द्रग्रहण होगे। 

ऊपर यह्‌ सिद्ध दोदहीचूकादहै कि यदि किसी पात परया उसके तीन अंश 
अगे-पीके सवंग्रास या ककण सूर्यग्रहण हौ तो इसके पहले या पीछे अने वाली पुणे- 
मासियों के दिम चन््रम्रहण नहींहो सकते! इसलिए इस पात पर केवल एक सूयं- 
ग्रहण होगा । दूसरे पात पर भी केवल एक सूयेग्रहण हो सकता है) इसलिए वषं 
के भीतर कमसे कम २ ग्रहण अवश्य पड़ंगे ओर यह सूरय॑ग्रहण होगे । 

इस पर लोग यह्‌ शद्धा करेगे कि सूर्यग्रहण बहुत कम देख पडते हैँ ओर 
चन्द्रग्रहण अधिक । इसका कारण यह है कि चन्द्रग्रहण भूतल के अधिकांश भागसे 
देख पडता है ओर सूर्यग्रहण अनेकं वार पडते हुए भी भूतल के बहुत थोड़े भाग से 
देखा जा सकेता है इसलिए एक ही स्थान से सूरयग्रहणों की संख्या कम ओर चन्द्र- 
ग्रहणो की संख्या अधिक जानं पड़ती हे) परन्तु यदि सारे संसारके प्रहणोंकी 
संख्या पर व्रिचार किया जायतो यही सिद्धहोतादहै कि सू्यग्रहणों की संख्या चन्द्र 
ग्रहणो की संख्या से कहीं अधिक होती है । 
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दस दिन ऊपर १८ वषं के ग्रहुण-चक्र या ्रहण-युग में प्रायः ७१ ग्रहण 
पडते हैँ जिनमे ४१ सूरयंग्रहण होते हैओर २६ चन्द्रग्रहण । इन दोनों का अनुपात 
वहीदहै नो सूर्यं ओर चन्द्रग्रहणों को परम सीमा का अनुपात दै । 


एक स्थान से सवंग्रास अथवा ककण सूर्यग्रहण बहुत कम देख पडता है यद्यपि 
एक ग्रहुण-चक्र मे सारे संसारके सवंग्रास ओर ककण सूर्यग्रहुणों की संल्या २८ के 
लगभग होती है । हैली नामक पाश्चात्य ज्योतिषी के मतानुसार २० माच ११४० 
ईस्वी से २२ अप्रैल १७१५ ई० तक लंदनमें कोद सर्वग्रासं सूर्यग्रहण नहीं देख 
पडा । 


परन्तु सवंग्रास सूर्यग्रहण वड़े महत्व की घटना होती है ओर किसी स्थान 
पर साट सात मिनट अथवा १८६ पल से अधिक्र नहीं रहता । इतने थोडे समय के 
लिए भी आजकल के पाश्चात्य ज्योतिषी लाखों खया खच करके दूर-दूर के जद्कल, 
पहा, समुद्र, अथवा रापुओंमे जहां से देखने मं अधिक सुविधा होने की संभावना 
होती दहे जते । इस कारणके वेधो से सिद्ध होता है कि सूयं ठोस पिड नहीं है। 
इसके चारों ओर आगकी लपक देख पडती रहँ जिनकी परीक्षाओं से सिद्ध होता दै 
कि इनमे हाइड़ोनन इत्यादि वायवीय पदार्थं भीँ । परन्तु इस चर्चाका प्रहुणसे 
विशेष सम्बन्ध नहीं है इसलिए यहां इस पर रकन लिख कर अध्याय सममं 


किया जाता है। 


इस प्रकार परिलेखाधिक्रार का विज्ञान भाष्य समाप्त हा । 


सप्तत सत्याय 


कार 





लोक --१ ग्रहों का युद, समागम ओर अस्त । श्लोक २ ओर ३ का पूर्वर्धि- 

समागमो चुकादहैया होने वाला है? श्लोकं ३ का उत्तराधं, ४, ५, ६ कव ओर 
ह समागम होगा । श्लोक ७-१०-दृक्कमं को रीति । ए्लोक ११-दुक्क्मं की 

आवश्यकता कहकहा होती है । श्लोक १२-दक्कमं सस्त ग्रह के समागम के 
समय उनका परस्पर अन्तर क्था होता है । श्लोक १३-१४-पांच ताराग्रहों के 
विम्बों के मध्यम मान तथा स्पष्ट मान जानने के नियम । श्लोक १५-१७--युतिकाल 
मे ग्रहो की दिशा जानकर वेध करने की रीति। श्लोक १८ के उत्तराधं से श्लोक २२ 
तक--अनेक प्रकार के युद्धो की परिभाषा । श्लोकं २२ शुभाशुभ फल जानने के 
लिये युद्धो की कल्पना | 

इस अध्याय में यह्‌ जानने को रीति वतलायी गयी हैकि प्रहु एक दूसरे के 
बहुत निकट कव ओर कहां देख पडते हँ गौर इनका गुभाग्रुभ फल क्या होता है । 


ग्रहो का युद्ध, समागम ओौर अस्त 


ताराग्रहमणासन्योन्यं स्यातां युदढधसमागमो । 
समागमः शशाङ्न सूर्येणास्तमपस्सह ।। १॥ 


अनुवाद (१)- भोम, बुध, गुरु शुक्र ओौर शनि पांच तारग्रहों का आपस 
मे युद्ध ओर समागम होता है। जव तारा ग्रह॒ चन्द्रमा केसाथहो जातारहै तब 
चन्द्रमा के साथ उसका समागम होताहै ओर जव ग्रहुसूर्यं के साथहो जाता है तब 
कहा जाता कि वह्‌ ग्रह अस्त दहो गया) 


यह्‌ जानना कि समागम हो चुका हैया होनेवाला है- 


शीघ्रं मन्दाधिकेऽतीतः संयोगो भविताऽन्यथा | 
तयोः प्राग्यायिनोरवं वक्रिणोस्तु विवर्ययात्‌ ॥२। 
प्राग्यापिन्पधिकेऽतीतः दक्रिण्यंष्यस्समागमः ; 
अनवाद (२)--इष्ट काल मे जिस ग्रह्‌ की गति मन्दहौो उस के भोगांशसे 
यदि शीघ्र गति वले ग्रहकाभोगांग्र अधिक हो ओर दोनों ग्रह मार्गी हों अर्थात्‌ पुवं 
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कीओरनजा रहै हों तो समञ्चना चाहिए कि दोनों का समागम इष्टकाल के पहले ही 
हो चूका है । परन्तु यदि शीघ्र गति वाले ग्रह॒ का भोगांश मन्दगति वाले ग्रहुके 
भोगांशसे कम हो तो समञ्नना चाहिए कि समागम अभी होनेवाला दहै । परन्तु यदि 
दोनों ग्रह॒ वक्रो हों अर्थात्‌ पच्छिमकी ओरनजारहे होतो उपर नजो कुष कहा गया 
है उसके विपरीत समन्चना चाहिए अर्थात्‌ शीघ्रगति वाले ग्रहुका भोगांश अधिकहो 
तो समकज्ञना चाहिए कि समागम होने वालादहै ओर यदिकमदहो तो समञ्लना चाहिये 
कि समागम हो चुका । (३) यदिएक ग्रह मार्गी ओर दूसरा वक्री होतो ओर 
यदि मार्गी ग्रहुका भोगांश वक्री ग्रहुकेभोगांशसे अधिक होतो इष्ट काल से पहले 
ही समागमो चुकाहै परन्तु यदिवक्री ग्रह काभोगांश अधिको तो समञ्लना 
चाहिए किं समागम होने वाला है! 


विजान भाष्य-मान लीजिए द्वि हए चित्रम मे मेष का आदि विन्द्‌ है ओर 
क,खदोग्रहुर्ह। यहु स्पष्टदहैकि उस काभोगांशक के भोगांश से अधिक है । यदि 
ख किं गतिके की गतिसे अधिकहोतोयह्‌ प्रकटहै किख कसे भौर दूर होता 
जायगा ओर इन दोनों का समागम अतीतदहो गयाहै । परन्तु यदिखकी गति मन्द 


चित्र १०५ 
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होतो स्पष्टहैकिक शीघ्र गति से चलता हुभा ख के पास पहुंच जायगा ओर दोनों 
का समागम होगा । यह्‌ दोनों घटनां उस दशा में घटेगी जव दोनों ग्रह मार्गी हों 
अर्थात्‌ तीर की द्िशामेनजा रहेहो। यदि दोनों वक्री हों अर्थात तीर के विश्द्ध 
दिशामेजा रहेदहोतो यदि खको वक्री गति अधिक होतो समागम होगा ओर 
कमहोतो समागमहोचुकाह) यदिखमार्गीहौओौरकवक्रीतो दोनो का समागम 
हो चुका है परन्तु यदिख वक्रीहो ओर क मार्गीतो दोनों का समागम होने 
वाला है। 


यह्‌ जानना कि किञ्च समय ओौर किस स्थान पर ग्रहों का समागम 
होगा-- 


ग्रहुन्तरकलार्स्वस्वभुक्तिलिप्तासमाहूताः ।।२। 
भुवत्यन्तरेण विभजेदनुलोमविलोमयोः \ 
दयो वंक्रिण्यथेकस्मिन्भुद्ितियोगेन भाजयेत्‌ ।\४।। 
लस्धं लिप्तादिकं शोध्यं मते देयं मदिष्यति | 
विपयंयाषक्रगतावेकस्मिन्‌ तद्धलक्षयो ।५१। 
समलिप्तो भवेतां तो ग्रहौ भगणसंस्थितो । 
विवरं तद्वदुद्धृत्य दिनादिएलमिष्यते ।\६।।। 


अनुवाद-(३) इष्टकाल के दोनों ग्रहोंके भोगांशो का अन्तर निकाल कर 
कला बनाओ ओर इसको प्रत्येक ग्रह॒ की दंनिक गति की कलाओं से अलग-अलग गणा 
करो । (४) प्रत्येकं गुणनफल को .दोनों ग्रहौ की द॑निक गतियो की अन्तर-कलाओंसे 
भागदेदो यदि दोनों म्रहुमार्गी दा दोनों ग्रह वक्री हों । परन्तु यदि एक ग्रह॒ वक्रो 
हो ओर दूसरामार्गीहो तो उपयुक्त गुणनफल को दोनों ग्रहों कौ देनिक गतियो की 
कलाओं को जोड़कर योगफलसे भागदेदो। (५) यदि दोनों ग्रहो का समागमदहो 
चूकाहो ओर दोनों ग्रह्‌ मार्गीं तो प्रत्येक लब्धिको उस ग्रहुके भोगांशमेंघटादो 
जिसकी देनिक गति से गुणा किया हो; परन्तु यदि समागम होने वालादहो तो लब्धि 
को ग्रहुके भोगांशमे जोडदो। यदिदोनों ग्रह क्क्रीहों तो इसकी उलटी क्रिया 
केरनी चाहिये अर्थात्‌ यदि समागमदहोचूकाहो तो लच्धिको ग्रह्‌ के भोगांश में जोड 
दो ओौर होनेवलादहोतोघटादो। यदि एकमग्रह कक्री हो मौर दूसरामार्गी, तो 
इन्दी नियमों के अनुसार जहाँ जसी आवश्यकता हो जोडना घटाना चाहिए (६) एेसा 
करने से राशिचक्रके उसस्थानकेभोगांश का पता लग जाता है जहाँ दोनों ग्रहो 
का समागम दहो चुका है अथवा होगा । दोनो ग्रहों के भोगांशो के अंतर को इनकी 
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दैनिक गतियो के अन्तर से भागदेने पर जो लब्धि आतीरहै इष्टकाल से उतनेही 
दिन के पहिले या पीर समागम हौ चुका रहता है अथवा होता है । 


विज्ञान भाष्य--ररे श्लोक के उत्तराधैसे ६ श्लोक के अन्ततकनजोदो 
नियम बतलाये गये है वे अङ्खगणित के “समय ओर दूरी" वाले नियमों से बिलकुल 
मिलते-जुलते है । इसका एक उदाहरण यह्‌ है--प्रयाग से पैसेजर गाड़ी २५ मील 
प्रति घन्टे के हिसाब से ६ बजे प्रातःकाल पटने कीओर चली भौर डाक गाडी ४० 
मील प्रति घंटे के हिसाव से इसी ओर ८ बजे चली तो बतला कि दोनोंका मेल 
कहां होगा ओर केव होगा † 

जिस युक्ति से यह्‌ प्रन किया जाता है उसी युक्तिसे ग्रहों के समागमकी भी 
गणना की जाती है। एेसे प्रश्नो में पहले यह्‌ जानना चाहिए कि जिस समय डाकगाडी 
चली उस समय पैसेजर माड़ी उससे कितने अंतर पर थी, फिर यहु जानना पडता 
है कि डाकगादी प्रति घंटे १५ मील अधिक चलकर इस अन्तरको कितनीदेरमें 
पूरा करेगी । यहुँ १५ मील दोनों गाड्यों की प्रति धंटेकी गतियो काअंतरदै 
क्योकि दोनों गाड्यां एक ही दिशामेनजा रहीर्है। 


यदि पैेजर गाडी प्रयाग से पटने को ओर ओर डाकगाडी पटनेसे प्रयाग को 
ओर ६ वजे चले तो दोनों के समागम का स्थान ओर समय जानने के लिए दोनो की 
गतियो का योग करके इस योगफल से प्रयाग ओर पटने के बीचकीदूरीको भागदे 
देने से उसे समय का ज्ञान हीगा जितने समय में दोनों गाडि्यां एक दूसरे से मिलेगी । 
यहां गतियो का योग किया जाता है क्योकि दोनों गाडियां एक दूसरे की ओर मिलने 
के लिए चल रहीटैँ इसलिए इनके मिलने की चाल इन दोनों की गतियोंके योग 
के समान होती है । 


ठीक इसी प्रकार ग्रहों कौ युतिकाल ओर युतिस्थान की गणना की जाती है । 
मान लीजिए कि चित्र १०५ में किसी इष्टकालमे क ग्रहुकाभोगांशमें कभ 
ओर ख ग्रह का भोगांश मेख =भा,! यह भी मान लीजिए कि उसी इष्टकाल में 
क ओरख की दनिक गतियां क्रमशःग ओरगाहैं। 


दोनों ग्रहो का अन्तर क खन््भा-भ 

दानो ग्रहो की दनिक गतियो का अन्तरन्न्ग-गा 

इसलिए इष्टकाल से जितने समय पहले या पीछे समागम दहो चुकाया होगा 
भा--भ 


उसको यदि स || ~= --- 
कहा जाय तोस क 
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२रे श्लोक की उपपत्ति-यदिगासेग अधिक दहो तो हर धनात्मक होगा! 
जिससे स भी धनात्मक होगा, देसी दशामें दोनो का समागम इतने दिनों के वाद 
होगा । परन्तु यदिगासेग केम होतो हर ऋणात्मक होने के कारण सभी 
ऋणात्मक होगा जिसका अथं यहं है कि इतने दिन पहले ही दोनो ग्रहों का समागम 
हो चूका है । इस जगह दोनो ग्रहों को गतियाँ स्वयम्‌ धनात्पक मानी गयी दै । यहां 
सरलता के लिए इसको स्मरण रखना चाहिए कि मार्गीं गति धनाव्मक ओर वक्री 
गति ऋणात्मक समञ्ची गयी है । 

यदिग ओौरमा दोनों ऋणात्मक हौ अर्थात्‌ यदि दोनों ग्रह वक्री होतो 
उपयुक्त दिनफल का हर (-ग)- (-गा)=गा-ग हो जायगा जौ पहले का 
बिलकुल उलटा है अर्थात्‌ यदिगासेगक्म होतो दिनफल धनात्मक होगा ओर 
समागम होगा परन्तु यदिगासेग अधिकहोतो दिनफल ऋणात्मक होगा ओर 
समागम पहले दी हो चुका है) इस प्रकार रेरे श्लोक की उपपत्ति सिद्ध हई 1 


३रे ष्रलोक के पूवरधिं की उपपत्ति-यदिक मार्गी ओौरखव्क्रीहौतोग 
धनात्मक ओौर मा ऋणात्मक होगा इसलिए समीकरण का हर म-(-गा) के समान 
होगा जो वास्तव मे ग~|-गा अर्थात धनात्मक हौ जायगा इसलिए स धनात्मकं होने 
से समागम उतने ही समय पश्चात्‌ होमा | 

परन्तु यदिखमार्गीओरकवक्रीहोतोग ऋणात्मक ओर गा, धनात्मक 
होगा एेसी दशा मे समीकरण का हूर ग--गा---म--(-+-गा) =---ग--गा= 
--(ग -[-ग) जो ऋणात्मक है इसलिए समागम उतने समय पहले ही हो चूकाह। 

यहम यह्‌ भी सिद्ध हो जाता है कि युतिकाल का समय जानने के लिए दीनं 
ग्रहो के भोगांशो के अंतर को दोनों ग्रह की गतियो के अन्तरसे भाग देना चहिये 
यदि दोनो ग्रहों मार्गी या दोनों प्रहु वक्री हो; परन्तु यदि उनमेसे एक मार्गीहो ओौर 
द्सरावक्रोहोतो दोनो की गतियोंके योगसे भाग देना पडताहै। 


३२े लोक के उत्तरार्धं से ६ श्लोक तक की उपपत्ति--इन श्लोकों 
का सार यहु है :-- 





शि . भा-भ 

टकाल से युतिकाल तक का समय = ना 
भा--भ 

इप्टकाल से यृतिकाल तक क श्रहकी चालन््ग>गृ- ग 
भा--भ 





2) 22 ख );) न्ग ग्-गा 
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जोड दिया जाय 





इसलिये यदिकके इष्टकालके भोगांशमें ग>्^नु न 


भा-भ 
ग--गा 
जोड़ा जायतोख का युतिकाल का भोगांश ज्ञात होगा जो दोनों एक ही हमे क्योकि 
युतिकालमें दोनों ग्रहोंके भोगांश एक होतेह । यहाँंम--गाका मान ग्रहोकी 
मार्गी ओौर वक्ती गतियो के अनुसार बदलेगा जैसा कि पहले कहा गया है क्योकि जब 
दोनों ्रहु मार्गी होगेतोग ओर गा दोनों धनात्मक होगे ओर जव दोनों ग्रह वक्री 
होगे तव ग ओौर गा दोनों ऋणात्मक होगे) इन दोनों दशाओं मेग-गाकामान 
वही होगा जो दोनों का अन्तर है । परन्तु यदिएक वक्रौ हा गौर दूसरा सार्गीतो 
गगा का मान वह्‌ होमा जो दोनों का योगफल है परन्तु यहु योगफल ऋणात्मक 
होगा यदि म ऋणात्मक है ओर धनात्मक हौगा यदि गा ऋणात्मक हौ! इस प्रकार 

चौथे श्लोक की उपपत्ति सिद्ध हई | 
यह्‌ पहले ही मान लिया गयादहैकिडइष्ट काल मेक, ख ग्रहों के भोगांश 


क्रमशः भ ओर भा हैओर इष्टकाल से युतिकाल वक इनकी चाले क्रमशः 


तो इसका युतिकाल का भोगांश ओरखके इष्टकालके भोगांश में गा > 


भ म | 
ग॒ >< ओौर गा><म- जा दैः इसलिए युतिकाल मेँ इनके भोगांश 


| 


क 8" 
क्रमशः भग > न ओर भ {गा > - द । इन दोनों मानो का धन 


चिह्न प्रत्येक मान के दूरे पदके चिल के अनुसार धनयाऋण होमा जैसा कि 
पटले कहा गयाहुं) इस प्रकार भ्रवं ओर छठे श्लोक के पूर्वाधिं की उपपत्ति सिद्ध 
होती है ! छठ श्लोक के उत्तराधं की उपपत्ति पहले ही सिद्ध की गयी है | 

यह यह स्मरण रखना चाहिए किं इस रीति से युक्तिस्थान का जो भोभांश ज्ञात 
होगा वह स्थूल होगा क्योकि किसी इष्टकाल में किसी ग्रह॒ कीजो दैनिक गति होती 
है वह्‌ प्रत्येक दिन एकसी नहीं रहती, कुछ घटती-बढ़ती रहती है । इसलिए इष्टकाल्‌ 
की देनिक गतियो के अनुसार गणना करने से कुष स्थूलता रह्‌ जाती है । इस कारण 
यह्‌ आवश्यक हँ कि उपयुक्त गणनासे जो समय अवे उस समयके ग्रह्‌ के भोगांश 
ओर दैनिक गतियांँ स्वतन्व गणना से फिर निकाले ओर इनके ही आधार पर ऊपर 
के चार श्लोकों मे दिये हुये नियमों से फिर युतिस्थान जाने । 


द्क्कमं को रीति- 


कुत्वा दिनक्नषपामानं ततो विक्षेपलिष्तिकाः । 
नतोन्नतं साध।यत्वा स्वकाल्लगनवशात्तयोः ।७।। 
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विषुवच्छाययाऽभ्यस्ताष्विक्षेषादुदादशोद्ध.तात्‌ । 
फलं स्वनतनाडीघ्नं स्वदिनाधविभाजितम्‌ ।।८॥ 


वधं प्राच्यामृणं सौम्याद्िक्षेपात्पश्चिमे धनम्‌ । 
द्लिणे प्राक्कपले स्वे पश्चिमे तु तथा क्षयः ।६॥ 


सन्निभग्रहजक्ान्तिभागघ्नाः क्षेवलिप्तिकाः । 
विकलास्स्वमणंक्रान्तिक्षेपर्योमिन्नतुल्ययोः ।\१०॥ 


नक्षन्न ग्रहयोगेष्ु ग्रहुस्तोदय साधने। 
यु द्धोन्नतो तुभ्चद्धरस्य टक्कर्मादाविदं स्मतम्‌ ।११।। 


तात्कालिको पुनः कायोः विक्षेप तु तयोरथ । 
दिकतुल्यत्वेऽन्तरं भेदे योगश्शेष ग्रहान्तरम्‌ । १२; 


अन्‌वाद-(७) युक्तिकाल के ग्रहो के दिनमान ओर रात्निमान तथा उनके 
विक्षेपो का मान जानना चाहिए फिर उस काल मजो राशि पूर्वमे लग्न हय उससे 
प्रत्येक ग्रह॒ का नतकाल ओर उन्नतकान जानना चाहिये । (८) विक्षेप को उस स्थान 
की पलभासे गुणा करके १२ से भाग देना चाहिये! जो लब्धि आवे उसको प्रत्येक 
ग्रह॒ की नत घडी से गुणा करके उसके दिनमान के आधे से जौर यदि रचलिहौतो 
रातनिमानकेञआधे से भाग देदेना चाहिये! (६) अव जो लब्धि आवे उसको यदि 
विक्षेप उत्तरदहोतो पूवं कपालमें ग्रह॒केभोगांशमे घटादो ओर पच्छिम कपालमें 
जोड दो । परन्तु यदि विक्षेप दल्लिण हो तो पूवं कपाल मे उसलव्धिकोग्रहुके भोगांश 
मे जोडदो र पच्छिम क्पालमें घटादो। (१०) ग्रह के भोगांश में तीन राशि 
जोड़कर उसके क्रान्ति निकालो मौर इस क्रान्ति के अंशको विक्षेपकी कलास गुणा 
क्रदो, गुणनफल को विकला समक्चकर ग्रह के भोगांशमे जोड़ दो 1 यदि क्रान्ति ओर 
विक्षेप की दिशां भिन्न हों मौर यदि इनकौ दिशाँ एकदीहोतोषटादो। (११) 
नक्षत आर ग्रहुकेयोगमे ग्रहुका उदय ओर अस्त साधन करने सें, चन्धमाका 
श्युद्ोन्नत जानने के पहले इस दृक्कमे का संस्कार करना चाहिये । (१२) दुक्करं 
संस्कृत ग्रहा का युत्तिकाल ओर इस समय के इनके विक्षेप फिर निकालकर यदि 
विक्षेपो कीदिशाएकहीदहौतो अन्तर करे ओर भिन्नदहौतो योग करे! पेस्ा करने 
सेजोञवे वही युत्िकान में दोनो ग्रहों का परस्पर अंतर होगा) 

विज्ञान भाष्य--युतिकाल सें ग्रहो के स्थान जा्चने कीजो रीति ३--६ 
श्लोको मं वतलायी गयी है । उसमे यह्‌ ज्ञात होता है कि उस समय ग्रह कदम्बप्रोतटृत्त 
पर कहु है परन्तु स्पष्ट यूतिकाल उस समय को कहते है जिस समय दोनों ग्रह 
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समप्रोतदृत्त पर होते हैँ अर्थात्‌ उस वृत्त परदहोतेर्है जो दोनों ग्रहोंसे होता हभ 
क्षितिज के उत्तर विन्दु पर जातादहै । इसलिए स्पष्ट युक्तिकाल जानने के लिए पहले 
दी हई रीति सेग्रहोंकेजो भोगांश अते दँ उसमें दो संस्कार किये जाति हं जिनके 
नाम आक्षदुक्कमं ओर आयनदृक्कम हैँ । यह्‌ संस्कार आक्षवलन ओर आयनवलन के 
सदृश टै । भास्कराचार्यजी नेतो ब्रह्मगु्तजी के अनुसार आक्षवलन बौर आयनवलन 
से ही आक्षद्क्कमं ओर आयनदृक्कमं निकालने कौ रीति बतलायी दहै जो आजकल 
अधिकदर प्रचलित है परन्तु सूयेसिद्धन्त मे इस कायं के लिए दूसरीही रीतिदीदै, 
यहाँ पहले सूयैसिद्धान्त की रीति समज्ञाकर संक्षेपमें यह्‌ भी बतलाया जायगा कि 
भास्कराचाय्यं कौ रीति कंसी दहे) 

चित्र १०६ से प्रकट होता दहै कि इस अध्याय के छठ लोक तकं युक्तिकाल 
के ग्रहों के भोगांश जाननेकीजो रीतिदी हुई है उसके अनुसारगओौरषम्रहोका 
जो भ्गांगर होगा वह्‌ क्रन्तिवृत्त के यर विन्दुके भोगांश के समान होगा । परन्तु इस 
समय इन ग्रहों के समप्रोतव्ृत्त क्रान्तिव्ृत्तको ज ओौरपविन्दुओं पर काटते है इसलिए 
उप्यक्त यृक्तिकालमें इन ग्रहों के समप्रोत दत्तो का अंतर क्रान्तिद्त्त पर पजके 
समान हागा ! सिद्धान्तानुसार जिस समय यह्‌ अन्तर श्रून्यके समान दहे उस समय 
को युतिकाल कहते हँ अर्थात्‌ दो ग्रहों कौ धूति उस समय होती है जिस समय दोनों 
ग्रह॒ एक ही समप्रोतवृत्त पर हों । यह जानने के लिए पहले यहु क्रिया करनी पडती है 
कि दोनों ग्रहों के भोगांश एक कव होगे नौ ४-६ श्लोको के अनुसार जाना जाता है । 
इसके वाद यह जानना पड़तादहै कि उस्र समय यपभओौरयजक्णादहैं । इनको मँ 
सुविधाके लिए क्रमशः ग ओर घ के आक्ष-आयन-दुक्कमे-संस्करृत-फल कटूंगा । यह्‌ 
प्रकट है कि- 

प्रत्येके समीकरण के दाहिने पक्षम जो दोपद हँ उनका मान सहज ही जाना 
जा सकता ओर इसप्रकारयप ओरयजकेमानभी जने जा सकते हैँ । पहले 
पद के जानने कौ रीति ७-ई श्लोको मे बतलायी गयी है ओर इभ्रका नाम 
आचार्यो ने आक्षद्क्कसं स्खा है) दूसरे पदके जानने की रीति १०्दें श्लोक में 
वतलायी गयीदहै भौर इसका नास आचार्यो ने आयनदक्करमं रखारहै । पहले को 
आशक्षदट्क्कमं कहा गया है क्योकि इसका परिमाण द्रष्टा के अक्षांश के अनुसार 
वदलता दहै ओर दुसरे को आयनद्क्कमं कडा गयाहै क्योकि इसका परिमाण 
अयनान्तठ्त्तो (देखो पृष्ठ २३०) के अनुसार बदलता है जस्रा कि अगे सिद्ध 
किया जायगा । 

आक्षद्क्कमं--यह प्रकटहै कि निरक्न देश पर क्षितिज का उत्तर बिन्दु उ 
ओर्व घणएकदहो जते हं इसलिये यहां किसी ग्रह के समप्रोतघ्रत्त ओर घ वगप्रोत- 





चित्र १०६ का वर्णन 

उ प दनक्षितिज इत्त का पूर्वाधिं 

ॐ घु, दरू क्रमशः उत्तर, पूर्वं ओौर दक्षिण विन्दु 
उध खम रा दन्=्यामोत्तरव्रत्त 
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क == कदम्ब 

घध्रव 

ख == खस्वस्तिकः 

= मध्यलगन 

ग, घन=दो ग्रहों के स्थान (चित्रमेष की जगह ध बन गया है) 

केगय घ कदम्बदृत्त 

लजफय चप म~ क्रान्तिव्रत्त 

ख = क्रान्तिदृत्त का चहु चिन्दु जो पूवं क्षितिजे लग्न हैँ । 

अयषछ राय बिन्दु का अहोरातरवृत्त 

धच छ घव ग्रह पर जाता हआ धर्‌.वप्रोतव्ृत्त 

धगफ=ग ग्रह पर जाता हुआ घ्र्‌वप्रोतवृत्त 

उज घन्=घ ग्रह पर जाता हु समप्रोतद्त्त 

उगपन्=ग ग्रह्‌ पर जाता हुजा समप्रोतवृत्त 

जघ ग्रह के समप्रौत त्त ओर क्रान्तिडृत्त का सम्पात बिन्दु 

==ग ग्रह के समप्रोतदृत्त ओर क्रान्तिद्त्त का सम्पात बिन्दू 

पज==दोनों ग्रह के समप्रोत दत्तौ का अन्तर (क्रान्ति दृत्त पर) 

च जन्तव ग्रह का अक्षदक्कमं (घम्रह के समप्रोत भौर धर्‌ वपरोत वृत्तो का 
क्रान्तिदरत्त पर अंतर) 

च यन्=घ ग्रह्‌ का जायन दृक्कमं (घ ग्रह के कदम्बप्रोत ओौर ध्रुवप्रोत इत्तों 
का क्रान्तिवृत्त पर अंतर) 

य जन्=व ग्रहं का जाक्ञ-जायन-दुक्कमं-संस्कृत फल, अर्थात्‌ घ ग्रह के समप्रोत 
ओर कदम्बप्रोत इत्तो का क्रान्ति इत्त पर अंतर 

¶ फन्=्ग ग्रह का आक्षदुक्कमं (ग ग्रह के समप्रोत ओर ध्र वप्रोत दत्तो का 
क्रान्तिवृत्त पर अंतर) 

प१फ=ग ग्रह का जायनदक्कमं (ग ग्रह के कदम्बप्रोत ओर घ्‌ वप्रोत वृत्तो 
का क्रान्तिढृत्त पर अंतर) 

¶यन=ग ग्रह का जाक्ष-जायन-दुक्कर्म-संस्कृत फल अर्थात्‌ ग ग्रह॒ के समप्रोत ओर 

कदम्बप्रोत वृत्तो का क्रान्तिवृत्त पर अन्तर्‌ 

यपन्तपफ-यफ 

ओर य ज--चज-चय 
वृत एकम मिले रहतेदैँ। इस कारणवहांपफयाचजका मान गुन्य होता है 
अथात्‌ वहां आगक्षदुक्कर्मं शून्य होता है ¦ जैसे-लैसे अक्षांश बढता है अर्थाति जैसे-जैसे 
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क्षितिजवृत्त के उत्तर विन्दुउसेध्ृवध उपरहोता जाताहैतसे पफयाचञअ 
अर्थात्‌ आक्षद्क्कमं बढता है । जिस समय ग्रह॒ यामोत्तर इत्त पर होता है उस समय 
भी उसके समप्रोतवृत्त ओर ध्रुवप्रोतदृत्त एक मे मिले रहते हैँ क्योकि यामोत्तरवृत्त 
उओरध दोनों विन्दुओं पर हयेताहै। इसलिए यह्‌ सिद्ध है किं किसी स्थानके 
यामोत्तर वृत्त पर भी ग्रह॒ का आक्षदुक््रमं शून्य रहता है। अब केवल यह्‌ जानना 
रह गयादहै कि जाकाश के अन्य विन्दुभों पर्‌ ग्रह॒ का आशक्षदुक्कमं क्याहोताहै। 
पहले यह्‌ देखना चाहिये कि यदि ग्रह क्षितिजदृत्त परो तो आक्षद्क्कमे का 
परिमाणक्या होतादहै । यह तोस्पष्ट हीदहै कि यदि ग्रह॒ ल्ितिजवृत्त परहोतो 
लितिजवृत्त ही इसका समप्रोतवृत्त भीहोतादै) चित्र १०७ से प्रकट है कि जब 
घ ग्रह पूवं क्षितिज मे लग्न होता है तब क्रान्तिद्त्त पर इसका स्थान यहोतादहै। 


| 
ठी 





उअ ल धन्=पूवं क्षितिज दत्त 
उत्तर विन्दु 
ध उदय हते हए ॒ग्रहु का स्थान 
ल==उदय लग्न 
क--कदम्ब 
य == क्रान्तिवृत्त परध श्रहुका स्थान 
च == घ के ध्रुवप्रोतद्त्त ओर क्रान्तिवृत्त का सम्पात विन्दु 
अय चछन्नय का अहोरात्र दत्त 
च लघ का आक्षद्क्कमं 
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य का अहोरा्रदृत्त अयछ घ के ध्रुवप्रोतदृत्त कोषछ विन्दु परकाटता है।अघछष 
गोलीय समकोण िभृज है क्योकि अहोरात्र वृत्त अय छ ध्नर्‌ वप्रोतदृत्त से ० अंश 
का कोण वनाता है । अहोरात्र विषुवद्द्रत्त के समानन्तर होता है कथा विघुवद्‌ 
उत्त ओर पूवक्षितिज छत्तकेबीच काकोण लम्बांश के समान होता है इसलिए 
कोणषछञअव लम्बांशके समान है) यदि अछधघको सरल समकोण चिभुज 
मान लियाजायतो कोण अछ घन्=ई० अंश ओर कोण छञअ घ==लम्बाश। 
इसलिए कोण छषञअ ्=अक्षांश क्योकि अक्षांश-लम्बांश =° अश । इस- 
लिए सरल विभृज अषछषमें 
ज्या छषञअ ज्या अक्षांश _ पलभा ओौ 
छद न ज्या लमम्बाश १२ (देखो पृष्ठ ५९ आर २६३ 
यदिष घको धयके समान ओरषछञअ कोच लके समान मान लिया 
जायतो 
चल छ पल भा 
घय छ प्र्‌ ` 
घयञ्पलभा 
१२ 
_ ग्रहकाशरन्पल भा 


४४. 


परन्तु च ल घग्रह का आ्लद्क्कमं । इसलिये सिद्ध होता है कि जिस समय 
ग्रह क्षितिज पर होता है उस समय उसका आक्षदुक्कमं उसके शर कोपलभासे गुणा 
करके १२सेभाग देने पर आतादहै। यही त्वे श्लोक के पूर्वाधिं का तात्पयं है । इस 
प्रकार जब यहु सिद्ध हो गया कि क्ितिजस्थ ग्रह॒ का आ्चदुक्कमं क्या होतादहै ओरं 
यामोत्तरबृरत्त पर उसका मान शन्यहोता ही है तब अन्य समय के लिये उसकी गणना 
तंराशिके से इस प्रकार की जातीदहै कि जब ग्रह्‌ के आधे दिन में आक्षदुक्कमे का 
मान कम से केम शून्य ओर अधिक से अधिक क्षितिजस्थ आक्षद्क्कमं के समान होता 
है तब इष्ट नतकाल मे इसका मान क्या होता है । अर्थात्‌ दिनाद्धं : इष्टनत काल :: 
क्षितिजस्थ आगक्षद्क्कमं : इष्ट आक्षदुक्कमं । यही ठ्वे श्लोक का अथंहै। 


चित्र १०६ ओर १०७ मे ग्रह्‌ पुवंकपाल मे दिखलाये गये हँ! यदह्ंघकाशर 
दक्षिणदहैतोष का समप्रोतदढ़ृत्त कान्तिवृत्तकोज विन्दुपर काटताहिभगोयसे पुर्वं 
है! इसलिये दक्षिणशरमेयके भोगांशमेघ का आक्षदुक्कर्मं जोडनेसेज का 
भोगांश अवेगा परन्तु जबगकाशर उत्तरदैतोग का समप्रोतवृत्त क्रान्तिद्रत्त 
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कोपस्थानपरकाटताहैिनजोय से पच्छिम है इसलिये उत्तरशरमेयकेभोगांशमें 
ग का आक्षदुक्कमे घटानेसेप का भोगांश अवेगा | पच्छिम कपाल में इसके व्रिपरीत 
होता है अर्थात्‌ दक्षिण शरवाले ग्रह का आक्षदुक्कमं ग्रह॒ के भोगांश में घटाना 
पड़ता है ओर उत्तर शर वले ग्रह का आक्षद्क्कमं ग्रह के भोगांश मे जोड़ना पड़ता 
है । यह बात चित्र १०६ सेहीस्पष्टहो जाती है क्योकि यदि वहु वित्र पच्छिम 
कपाल का समञ्च लियाजायतौोज विन्दुय से पच्छिम समन्ना जायगा ओर प विन्दु 
यसे पूरब समक्ा जायगा क्योकि पच्छिम कपाल में किसी विन्दुं से उसके नीचे का 
विन्दु पच्छिम होतादहै ओर ऊपर का विन्दु पूवं होता है परन्तु पूवं कपालमें किसी 
विन्दु से उसके नीचे का विन्दु पूवे होता ओर ऊपर का विन्दु पच्छिम होता है । 
इस प्रकार ध्वे श्लोक मे वतलायी गयी जोडने घटाने की क्रिया को उपपत्ति भी 
सिद्ध हो गयी । 

यह स्मरण रखना चाहिए कि त्वे श्लोक मे बतलायी गयी रीतिस्थूल है 
क्योकि जिन कल्पनाओं से यह्‌ सिद्ध हुई ह वह स्वयम्‌ स्थल हे! 


आयन दुक्कमं-- 


चित्र १०६ सेप्रकटदहैकिष ग्रह्‌ का आयन दुक्कमंचय है । अव देखना 
है कि सूयं-सिद्धान्त के अनुसार चय का मान जानने की क्या रीतिदहे। 
चिभज चय इतनाषछोटादहैकि चयकोषछयके समान समञ्चलेनेसे 
कोई हानि नदीं हो सकती । विभज्य धको सरल समकोण विभजन समञ्चलेनेसे 
भी विशेष हानि नहीं है क्योकि घ म्रहुकाशर घय बहुत छोटा होतादहै ओर कोण 
घकछयसमकोण हैक्योकि अराय विन्द॒ का अहोरात्रवृत्त हैओरधछषषघ्‌ 
का ध्र वप्रोतवृत्तहै। इसलिए समकोणविभूजकछ्यघमें 
छ्य ज्या.^~षछषय ज्या.८षछध्रय ज्या८-घछ्धय 
घय ~ ज्या८चछय ~ ज्याई०् ~ चिज्या 
चूकि ग्रहुका शर बहत छोटाहौोतादहै इसलिएकण छधयया कोण 
धधक्कोकोणधय कके समान समञ्लेनेमे कोई हानि नहीं है । इस्षलिए यह्‌ 
कहा जा सकता है कि 
छ्य __ ज्या८धयक घयम>ज्या~धयक 
बय ` चिज्या  “<4 ==“ ` च्निज्यां 
परन्तु कोणधयकय विन्दु का अयन वलनदहै क्योकि यह्‌ यके ध्र वप्रोत- 
ठृत्त ओर कदम्बप्रोतवृत्त के बीचमें टै (देखो चित्र १०१) ओरयके &०° अंके 
अगेकेभोगांश कीक्रान्ति के समान होता है (देखो पृष्ठ ४८०) इसलिए ज्या 
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“धय क की जगह पर य {-&०° की क्रान्तिज्या जो पृष्ठ ४८० के समीकरण (२) 
के अनुसार ज्ञात होती है रखना चाहिए । यदि यह क्रान्तिज्या क्रा के समान मान 

यम>े<क्रा म ग ओं 
ली जाय तो छ य~ लस । इस समीकरण मे सब परिमाणं को कला 


मे समञ्लना चाहिए । 
यह बतलाया गया है (देवो स्पष्टाधिकार पृष्ठ १२२) कि परमक्रान्तिज्या 


का मान १३६७ कूला है ओर परमक्रान्ति २४० के समान मानी गयीहै।र४्का 
५८ गुना १३६२ होता है जो १३४७ के बहुत निकट है इसलिए यदि यहं मान लिया 
जाय कि २४ का ५८ गुना १३६७ के प्रायः समान हतो कोई हजं नहीं । इसलिए 
जब २४ अंशकी ज्या २४०८१५८ कला के समान होती है तब यह समञ्चन में बहुत 
हानि नहीं दहै कि किसी मंश की ञ्या उसकी ५८ गुनी कलां के समान होती है । 

इसलिए का =क्रान्त्यश >८ ५८ च्विज्या = ६० ५८ । इस प्रकार उपर्युक्त 
समीकरण का स्यं यहु होगा - 

धय >क्रन्त्यश>५८ घय ८ क्रान्त्यश 

क्व श्र्हदन = इम श्य 

कला कौ ६० गुनी विकला होती है इसलिए यदि ऊपर कै समीकरण के 
दाहूने पक्ष को ६० से गुणा किया जाय तो उसका मान विकलाओं मे बदल जायगा । 
परन्तु ६०से गुणा करने पर नीते वाला ६० कट जायगा ओर समीकरण का रूप 
यह्‌ होगा :- 

छ य==घ य >< क्रान्त्यंश विकला 

यहां छ य च य-आयन दुक्कर्म, घयम्रहुधकाशरया विक्षेप कलाओं 
मंदहैञरक्रान्ति अंणोमेहै। इस प्रकार यह्‌ सिद्ध हताहैकि यकेञगेके ६० 
अंश॒ कौक्रान्ति को अंशो में लिख कर इसको विक्षेप की कलाओंसे गुणा कर देने 
परनजोआतादहे वहु विकलाभओंमे घ ग्रह का आयन दुक्कमं है जैसा कि श्लोक १० 
मे वतलाया गया है । इस नियम का दूसरा सरल रूप यह भीहो सक्तादहै किग्रह 
के आयन वलन को अंशो मे लिखकर इसको ग्रह्‌ की विक्षेप कलासे गुणा कर देने 
सेजो ताह वह्‌ विकलाओं में ग्रहु का आयनद्क्कमं है । 

अब यह्‌ देखना है कि यह्‌ आयनद्केकमं किस समय धनात्मक ओर किस समय 
ऋणात्मक होता ह अर्थात्‌ इस आयनदृक्कमं को ग्रह॒ के भोगांश मे किस समय जोड़ना 
चाहिये मौर किस समय घटाना चाहिये । स्पष्टाधिकार के पृष्ठ २०० के चित्र ३६ 
को ध्यानपूवेक देखने से पता चल सकता है कि जब तकं ग्रह॒ उत्तरायण रहता है 


५८४६० मूयं-सिद्धान्त 


अर्थात्‌ सायन मकर राशि के आदि विन्दुउसे सायन ककराशिके आदि विन्दुद 
तक्‌ कहीं रहता द तव तके उसका कदम्बप्रोतढ्त्त ध्र वप्रोतवृत्त से बायें रहता है 
अर्थात्‌ कदम्ब प्रोतदृत्त का तल धर्‌ वग्रोतव्त्त के तल से ऊपर रहता है जसा किं चित्र 
३६ म दिखलनाया गया है । परन्तु जब तक ग्रह दक्षिणायन रहता दै अर्थात्‌ सायन 
ककं राशि के आदि विन्दु द से सायन मकर राशि के आदि विन्दु उ तक कहीं रहता 
है तब तक उसका कदम्ब प्रोतवृत्त धर्‌ वप्रोतवृत्त से दाहने रहता है अर्थात्‌ उसका 
कदम्बप्रोतवृत्त का तल ध्र वप्रोतदृत्त के तल से नीचे रहता है जैसा कि चित्र १०६ 
मे दिखलाया गया है । 


चित्र ३६ सेप्रकटटै कि जब ग ग्रह उत्तरायण ओर इसका शर उत्तरहै तब 
इसका ध्र वप्रोतदृत्त प विन्दसे पच्छिम ह जहां इसका कदम्बप्रोतच्रत्त, क्रान्तिवृत्त 
को काटता है । परन्तु यदि उत्तरायण ग्रह का शर दक्षिण, मानलोचपरहौीतो स्पष्ट 
है कि इसका ध्र वप्रोतव्त्त वही रहेगाजोगकाहै परन्तु कदम्बप्रोत वृत्तचक (जो 
चिव मे नहीं दिखलाया गया ) क्रान्तिवृत्त को उससे पच्छिम कटेगा अर्थात्‌ च 
ग्रह॒ का क्रान्तिवृत्त पर जो स्थान होगा उससे अगे पूवं मे प्र्‌ वप्रोतवृत्त क्रान्तिवृत्त को 
काटेगा ! अर्थात्‌ पहली दशा मे ग्रहके भोगांशसे घटने पर भौर दूसरी दशाम 
जोडने पर धर्‌ वप्रोतवृत्त ओर क्रान्तिवृत्त के सम्पात का स्थान ज्ञात होगा) 


इसी प्रकार चित्र १०६ से प्रकटदहैकिजवग ओर घ ग्रहु दक्षिणायन हैँ इनके 
कदम्बप्रोतवत्त से दाहिने हैँ । एेसो दशा में उत्तर श्र वालेग ग्रह्‌ का ध्र वप्रो्तवृत्त 
क्रान्तिवृत्त को फ स्थान परकाटताहैनोयसेअगेपूवंमे है इसलिए बके भोगांश 
मेयफजोडनेमेफकास्थानज्ञात होगा । परन्तु दक्षिण शर वाले ध का धर्‌ वप्रोत- 
वृत्त क्रान्तिवृत्त के च स्थानपरकाटतादहैजोय से पष्ठ पच्ठ्मि मंदहै इसलिएव 
के भोगांशमेचयग घटाने पर चका स्थान ज्ञात होगा) 


यह्‌ प्रकट ही है कि जब ग्रह उत्तरायण रहता है तव इसके भोगांश मे ६० अंश 
जोड़ने से जो भोगांश आता है उसकी क्रान्ति सदेव उत्तर रहती दै क्योकि जब ग्रह 
सायन सकर से आगे सायन ककं तक कहं रहता है तब इसमे ६० अंश आगेका 
भोगांश सायन मेष से आमे ओर सायन तुला के पहले रहता है जिसकी क्रान्ति उत्तर 
होती है । इसी प्रकार जब ग्रह दणिणायन रहता है तब इसके भोगांश मे &० अंश 
जोडनेसे नो भोगांश आता है उसकी क्रान्ति सदव दधिण होतीहै) इसविएजो 
बात ऊपर उत्तरायण ओर दक्षिणायन के सम्बन्धसे कही गयी है वही उत्तर क्रान्ति 
ओर दक्षिण क्रान्तिके सस्वन्धमं भी लागू होती हैजसा कि १० वें ष्लोक के 
उत्तराधे मे बतलाया गया है। 
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१२ वें श्लोक की उपपत्ति--आक्ष भौर आयन दृक्कमं संस्कार करने पर 
ग्रहो के जो भोगांश आते है इनका अंतर जानकर यह्‌ देखना चाहिए कि दोनो ग्रहं 
का यह्‌ अंतर कव गन्य होता है ! जिस समय यह्‌ अंतर शून्य होता दहै उसी समय 
दोनों ग्रहों कौ युति समग्रोतद्त्त पर होती है। इस समय यदि दोनों ग्रहों के शर एकः 
ही दिशा में दयं अर्थात्‌ दोनों उत्तर या दोनों दक्षिणहो तो दोनों का अन्तर निकालने 
पर ओर यदि दोनों ग्रहो के शरोंकी दिशाँ भिन्न हों अर्थात एक का उत्तर ओर 
दूसरे का दक्षिणहोतो दोनों शरोकायोग करनेपर जोआतादहै उतने ही अन्दर 
पर दोनों ग्रह॒ समप्रोतच्रत्त पर देख पडते हँ | 

इस प्रकार सूर्य-सिद्धान्त के अनुसार आक्ष ओर आयन दृक्कमं का संस्कार 
करने की रीति की उपपत्ति सिद्ध होती है जिससे यहु पतातोचलताहीदहै किं यह्‌ 
रीति स्थूल है क्योकि कई कलत्पनाओं से यह्‌ सिद्धकी गयीहै। 


भास्कराचा्यं जी के अनुसार दक्कमं-- 


भास्कराचार्यजी कहते हैँ कि जिस समय ग्रह के क्रान्तिवृत्त कृ स्थान ल्ितिज 
मे लग्न होता है उस समय ग्रह अपने शरके कारणं क्षितिजके उपर रह्तादहैिया 
नीचे रहता है । जिस समय ग्रह्‌ क्षितिज के उपर रहता है उस समय वह अपने 
क्रान्तिवृत्त के स्थान से पह्ूलेही उदयहो जाता है ओर जिस समय नीचे रहता 
है उस समय वह्‌ पीठे उदय होता है। कितना पहले या पीछे उदय होता है यह्‌ 
द्क्कमं से जाना जातादहै। इस दुक्कमंके २ खंडहोतेहैँ। एकं खंड ग्रह के आयन- 
वलन पर आश्रित ओर दूसरा आ्षवलन पर आधित रहतादहै। जो आयनवलनं 
प्र आश्रित होता है उसको आयन दुक्कमं ओर जो आक्षवलन प्र आश्रित रहता 
है उप्तको आक्षद्क्कमं कहते ह । 

चित्र १०्८्मेग ग्रह्‌ काश्र उत्तरदहै। ग का अहोराववृत्त अग चछर 
क्षितिज कोछ विन्दुं पर काटता है इसलिए जिस समय गके क्रान्तिवृत्त का 
स्थान गा क्ितिज पररह उस समयगके अहोराव्रवृत्त का छ विन्दु क्षितिज पर 
दे इसलिएग का उदयगा से उतना पहले हा है जिततनीदेर में ग के अहोराच- 
वृत्तकागछखंड क्षितिज के ऊपर आयादहै। परन्तुग छग च~च छ जिनमें 
से प्रत्येक का मान इस प्रकार जानाजातादहै: 


गच कौ गणना- 


गोलीय समकोण विभूज गगाचमेगवचगा कोण समकोणहै क्योकि गा 
का घर्‌ वग्रोतदृत्त ग के अहोराववृृत्त को च स्थान पर काटता है इसलिए 


५६२ 





वी 
चित्र १५८ 


उ छ गा द=पुवं क्षितिजबृत्त 
उ== उत्तर विन्दु 
घ == उत्तरध्र्‌व 
क == कदम्बं 

उघञअ वि ह-=यामोत्तरदृत्त 


गान्= क्रान्तिवृत्त परम ग्रह्‌ का स्थान, इस समय यह्‌ पूवे क्षितिज पर लग्न 
भी है! क्रान्तिदरत्त इसविए नहीं दिखलाया गया कि चिघ् सरल रहे । 
अगचछरन्-्गका अहोरात्र ब्रत्त 
विसपफबवील्=विषुवद्‌ दत्त; कगगा=ग का कदम्बप्रोतवृत्त 
घचगापन््गाका घर्‌ वप्रोतवृत्त 
घलछफन=छका धर्‌ वप्रोतद्रत्त। 
ग च -आयनद्क्कमं; च छ --आक्षदृक्कमं; ग गाग म्रहुकाशरया विक्षेप 
गा चग ग्रहु का स्पष्ट श्र (देखो गणिताध्याय ग्रहुच्छायाधिकार श्लोक) 
<< गगा चन्त्गाका आयनवलन 
< उगाधन=गाका आक्षवलन 
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ज्यागच ज्या <ग्गाच आंयनर्वलन ज्या 


[र नी रं 1) क , 


ञ्यागगा ज्या ई&० विज्य 
ज्याग गा > आयनवलन ज्या | ( १ 


परन्तु ग च अहोरावरदृत्त का खंड दै भौर इसके सामने का कोणध्न्‌.व पर 
गधचके समानहैजो विषुवद्दृत्त केस प खंड के समानदहै। इसलिए यह्‌ 
जानने के लिएकिगच खंड कितनी देरमें उदय होतादहै हमेस पखंड का जानना 
आवश्यक है जो इस अनुपात से जाना जाता है-- 
जयाम च ज्यागमध ज्याय ध 


ज्यास्षप --ज्याधस 7 चिज्या (२) 
परन्तुगध ध स~-गस ==४००-गकीक्रान्ति 
^ज्याग धग को क्रान्ति कोटिज्या 


चिज्याभ्ज्याग च 
„ज्यास प~ ----------- 


` ज्यागध 
चिज्या ज्या ग गा >< आयनवेलनज्या 
~ गकी क्रान्ति कोटिज्या चिज्या 


ज्या ग गा>< मायनवलनज्या 
~ गक क्रान्ति कोटिज्या 
शर ज्या > अआयनवलनज्या 
क्रान्ति कोरिज्या 
इस क्रियासेस पकाजो मान अवेगा वहु कलाओं में होगा यदि ज्याओं 
ओर कोटिज्याओं को गणना भारतीय रीति से की जायगी) इसका अथं यह्‌ हा 
कि केवल आयनवलन के कारणम का उदयकालगाके उदयकाल सेस प असुओं 
के समानं जागे होगा) यदि यह्‌ जाननाहो कि इतनी देर मे क्रान्तिवृत्त का कौन 
सा खंड उदयहोगातो इसको १८०० से गुणा करके जिस राशि में ्रह हौ उसके 
लंकोदयासुओं से भाग देना चाहिए क्योकि यह तोस्पष्ट ही हैकि जब राशिके 
लंकोदयासुओंमें रागिका३० अंशया १८०० कला उदय होता है तब जितने 
समयमंसप का उदय होता है उतने समय में राशि का कितना खंड उदय होगा! 
यही ग्रहच्छायाधिकार के ए्लोक ४ कासार दहै, 


^. आयनदुक्कमं = 


च छको गणना 


समकोण गोलीय तिभुजवचगाछसमेगा चषछकोण समकोण है क्योकि गा 
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च ध्ुवप्रोतव्रत का खंड दहै, च छ अहोराव्रदरत काखंडदहै जो घर्‌ वप्रोतद्त्त से समकोण 
परोत टै! गाचको भास्कराचार्यजी नेगकास्पष्ट शरमानादहै ओर भेद 
दिखलने के लिएमगाको मध्यम शरमानादहै।! कोणचगा छल्=कोण ध गा उ 
आक्षवलन । यदिगा विषवदूवृत्तके पसदहोतो कोणधगा उ अक्षांश के समान 
मानाजा सक्ता ह । पेसीदशामें ओर यदि च गाछ विभूज समतल-विभुज मान 
लिया जाय क्योकि ग्रहकास्पष्टशर गाचसाधारणतः बहुतषछोटा होतादहैतव 
चछगाकोण लम्बांश के समान माना जा सकता है क्योकि ६०० ~ अक्षांश 
लम्बांश 1 एेसी दशाम चूकि गोलीय विभृजचगाषठमें 


ज्याच रा ज्यचमगा 
ज्याच गाछ ज्याच लछगा 
ज्या स्पष्ट शर्या जाक्षवलन 
लम्ब ज्या 


अथवा स्पा च छ 


परन्तु च छ का मानं विषवद्वृत्त केपफखंड के समान दै जो सजातीय 
विभुजधवचषछञओरधपफसे इसप्रकार जाना जाता है :-- 








ज्यापफ_ ज्याधप_  चिज्या 
ज्याच ज्याधच ज्या(ई००-च प) 
विज्या विज्या 


ज्या (६००-ग्रह्‌ की क्रान्ति) क्रान्ति कोटिज्या 
> का १9 विज्या 
क्रान्ति कोटिज्या 
_ ज्या स्पष्ट शर>ज्या आक्षवलन >< चिज्या 
क्रान्ति कोटिज्या>्<लम्ब नज्या 
यही ग्रहुच्छायाधिकार के वेश्लोक काअथंहै। इस प्रकारपफकाजो 
मान कलाओं मे अवेगा वही आक्षद्क्कमं है 


आश्न ओर आयन दुक्कमं किस समय जोड़ना ओर किस समय घटाना चाहिए 
इसके लिए वही नियम ह जो पहले सूयं सिद्धान्त के सम्बन्ध मे बतलाया गयादहै। 

स्पष्टशरको जानतेकी एक रीतिजो कुछ स्थुलहै भास्कराचा्येजीने 
ग्रह्च्छायाधिकार के तीसरे श्लोक मे यों बतलायी है :- 


ग्रह॒ के भोगांशमे तीन राशि जोडनेसे जो भोगांग अवे उसकी क्रान्ति कीं 
कोटिज्या को अर्थात्‌ दुज्या को मध्यम शरसे गणा करके गणनफल को चिज्यासे 
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भाग दे देना चाहिए । यह नियम चित्र १०८ के गोलीय समकोण च्रिभूजगगाच 
से स्पष्ट है । क्योकि ग्रह के भोगांश में &०० जोडनेसे जो आता है उसकी क्रान्ति 
अयनवलन के समान होती है (देवो चन्द्रग्रहणाधिकार दलोक २५) जौ यहांगगाच 
कोण के समान है इसलिए उसकी क्रान्ति-कोटिज्या अयनबलन-कोटिज्या के समान 
होगी । यदिगागच द्विभुज समतल समकोण विभूज सान लिया जाय तो 
८गाग च--ई००~^ गगा च ==&० -आयनवलन 
ज्यागगा ज्यागाच ज्यागाच 
ˆ च्या८गचमगा-ज्या८गाग च ज्या ६००--आायनवलन 
ज्याग गा>ज्या (४०० --जआयनवलन) 
ज्या ६०८ 
_ ज्या मध्यम शर><ञ्या (६०० -आयनवलन) 
चि चिज्या 
मध्यम शर ज्या >< अयनवलन कोटिज्या 
` चिज्या _ 





,, ज्यागा च 


पये 


ग्रहो के विम्बमान- 
कू जाकिजाभरेज्यानां च्रिंशत्तार्घाधंवधिता ! 
विष्कम्भश्चन्द्रकक्ष्यायां भृगोष्षष्टिरूदाहूतः ।।१३।। 
चित्रतुःकणंयोगाप्तास्ते हिध्नास्त्रिज्यया हताः | 
स्फुटाः स्वकर्णास्तिथ्याप्ता भवेयुमानलिप्तिकाः ।९४।। 
अनृवाद-(१३) मंगल, शनि, बुध, गुर ओर शुक्रके विम्बोंके व्यास 
चन्द्रकक्षामे क्रमानुसार ३०, ३७।, ४१५, ५२। ओर ६० योजन ह । (१४) किसी 
ग्रह के विम्ब का स्पष्ट व्यास जानने के लिए उस ग्रह्‌ के ऊपर लिखे हुए व्यास के 
दुगूने को चतिज्या (३४३८) से गुणा करके गुणनफल को चिच्या ओर उसं ग्रह के 
चतुथे शीघ्कणेके योगेसेभाग देनेमसे जो लन्धि अतीद वही बिम्ब कां स्पष्ट 
व्यास होता है। यदि इसको १५से भागदेदियानजाय तो कलाओंमे बिम्ब का 
परिमाण मालूमहो जाता दहै । 
विज्ञान भाष्य--१२बे श्लोक मे यह्‌ बतलाया गयादहैौ कि ग्रहों के बिम्बो 
के व्यास चन्द्रकक्षा मेक्याहँ। इसके आधार पर चन्द्रग्रहणाधिकार के श्लोक १-३ 
के अनुसार यह्‌ विलोम रीतिसे जाना जा सकतादहै कि अपनी कक्षामें प्रहु के बिम्ब 
का व्यास क्या हे! परन्तु युति के सम्बन्ध मे यह्‌ जानने की. कोई आवश्यकता नहीं 
होती । य्ह तो केवल यह्‌ जानना चाहिए कि युत्तिकाल मे ग्रहुविम्ब का कलात्मकः 
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मन क्या होता है । परन्तु किसी पिण्ड का कोणात्मके या कलात्मकं मान उसकी दूरी 
पर अचलंवित होता है (देखो स्पष्टाधिकार पृष्ठ ८५) ओर पृथ्वीसे ग्रहुकौ 
दूरी एक सी नहीं रहती, घटा-बढ़ा करती है इसलिए पहले यह जानना आवश्यक हैँ 
कि ग्रहुनिम्ब का मध्यम कोणात्मकं मान क्या है । यहाँ चन्द्रमा की कक्षा में ग्रहुबिम्ब 
का जो परिमाण योजनो मे समञ्ञा गयाथा वही दिया गयादहै । साथ ही साथ अगले 
ष्लोकों मे यहु भी बतलाया गया है किं अभीष्ट काल मे ्रहुबिम्ब का जो स्पष्टमान 
योजनो मे आवे उसको १५ से भाग देने पर उसका स्पष्ट कलात्मक मान आ जाता 
है । चन्द्रग्रहणाधिकार के पृष्ठ ४५२ पर यहु बतलाया गया है कि चन्द्रकक्षाका १५ 
योजन १ कला के समान कंसे होता है इसलिए यहु स्पष्ट है कि चन्द्रकक्षाके 
विम्बमानों को १५सेभागदेने पर इसका परिमाण कलामेक्यो अआ जातादह। 
इस प्रकार चन्द्रकक्षा मे ग्रहों के बिम्बो का कलात्मक मान नीचे लिखे अनुसार 
हज - 


मंगल का बिम्ब == ३० योजन == ३० - १५२ केला 
शनि ;; = ३७ योजन == ३७ - १५२ कला 
बुध ,, == ४५ योजन == ४५ - १५३ कला 
गुरु )\; ~= ५२ योजन == ५२ ~~ १५३ कला 
शुक्र ,; == ६० योजन == ६० ~ १५४ कला 


इनसे यह सिद्ध होताहै कि हमारे आचाय मंगल के विम्ब को सबसे 
छोटा समञ्जते थे । इससे बडा शनि का विम्ब समञ्चा था, इत्यादि। परन्तु 
स्पष्टाधिकार के ईद पृष्ठ की सारणी से प्रकट होता है कि यदि सब ग्रह 
द्रष्टा से उत्तनी दुर हों जितनी दूर सूयं पृथ्वीसे हैतोवुध के भ्म्बिका व्धास 
सबसे छोटा अर्थात्‌ ६.६८ विकला है । मंगल का इससे बडा अर्थात्‌ ६३६ विकला 
है । इसके वाद जुक्र; शनि ओर गुरुके बिम्बोंके व्यास क्रमानुसार १६.८०. 
६२५५ ओर १६४७२ विकला रहै । इस प्रकार यह सिद्ध हैकि हमारे आचार्योने 
स्थूल यन्त्रो के द्वारा विम्बोंके जो परिमाण निकाले थे वे अत्यन्त अशुद्ध टै जैसा कि 
म० मण० सुधाकरद्िवेदीजीभीने लिखा" है। 





१. युष्म ॒दुरदशक यन्त्रादिना बुध श्ुकयोरपि शशिवतु सितवृद्धि हानित्वं 
श्ृद्खोन्नतिश्चोपलम्यते । जाचायं समये तादश यन्त्राणामभावाद्‌ द्ष्टया श्बृद्धोन्नतिः 
स्ितास्ित बिम्बर्मितश्च नोषलन्चाऽतोऽनुमानेष रबेरासन्नेत्वादित्यादि कल्पना न समीचौ- 
नेति सवं स्फुटम्‌ ¦ 

ब्रह्मस्फुट सिद्धान्त ग्रहयुत्यधिकार श्लोक ३-४ को टीका । 
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अब यह्‌ प्रकट है कि जव १३बें श्लोक मेंदिये हुए बिम्बों केपरिमाणही 
अशुद्ध ह तव इन्हीं के आधार पर अगले लोक के अनुसार स्पष्ट विम्ब के परिमाण 
ठीक-टीक कसे जाने जा सकते हैँ । 


अव यह विचार किया जायगा कि अगला श्लोकं कहां तक शुद्ध ह इस 
श्लोक की प्रथम पेक्तिका सार यह्‌ है - 
मध्यम बिम्ब > २>८ तिज्या 
विज्या ~+ चतुथं शीध्रकणं 
मध्य बिम्ब >< चिज्या 
विज्या + चतुर्थं शीध्रकणं 
१ 
इसको वैराशिककेरूप में इस प्रकार लिखा जा सकता है :- 


विज्या चतुथे शीध्रकणे : बिज्या : : मध्यवबिम्ब : स्पष्ट बिम्ब 
८; 





स्पष्ट बिम्ब 


अथवा स्पष्ट विम्ब 


नियम के इस रूपसे सिद्धहोतादहै कि हमारे आचाय को यह बात अच्छी 
तरह मालुम थी किं जब चरिज्याकी दूरी पर ग्रह॒ बिम्ब अपने मध्यम मान के समानं 
होता है तब इससे अधिक दूरी पर स्पष्ट विम्ब कामान कमहोगा अर कम दूरी 
पर स्पष्ट विम्ब का मान अधिक होगा जसा कि स्पष्टाधिकार पृष्ठ ८भमें 
दिखलाया गया है.) परन्तु चिज्याको ३४३८ मानने से काम नहीं चल सकता। 
यदि चविज्या की जगह वह्‌ दूरी रखी जाय जो चन्द्रमा सेपध्वीकी द्री हैओौरः 
व कण कौ जगह वहु दूरी रखी जाय नजो इष्टकालमे पृथ्वीसे 
इष्ट ग्रहुकोदूरीहैतो यह अनुपात ठीके हो सकता है । कोई कोई आचार्यं इस 
ते राशिक के पहले पद में दविज्या की जगह तृतीय कणं लेते टै । परन्तु इससे भी 
उतनी शृद्धता नहीं भा सकती जैसी आनी चाहिये । पृथ्वी से किसी ग्रह कीदूरी 
इष्टकाल में क्या होती है इसकौ गणना करने के लिये पहले यह जानना होता है कि 
सूयं से उस ग्रह की दूरी स्पष्टाधिकार के पृष्ठ १७४८० मेंद्यि हए सूत्र के 
अनुसार क्या ह । फिर उसी अधिकार के पृष्ठ १८३ मेदि हुए चिर के अनुसार 
पृथ्वी से उस ग्रह॒ का दूरी अर्थात्‌ शीघ्र कर्णं जानना चाहिये । अव यदि ६६ पृष्ठमें 
द्यि हए मध्यबिम्ब को पृथ्वी ओरसूयके बीचकी दूरीसेगुणा करके इसी शीघ्र 
कण से भाग दिया जायतो ग्रह का स्पष्ट बिम्ब शृद्धतापूर्वक जाना जा सकतादहै। 
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आचाय केतकर की ज्योति्गणित के अनुसार पंचतारा ग्रहों के बिम्बों के लधघुतम 
ओौरः परम मान तथा लघुतम ओर परम लम्बन च्विप्रष्नाधिकार के पृष्ठ ४१० में 
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जेन्यो) 


ॐ यह्‌ बड़े हषं की बात है किं आचाये वेङ्कटेश बापू केतकर अभी जीवित 
है ओर अपने सुपुत्र के साथ बीजापुरमे रहते हैँ गौर पिता पत्र दोनों ज्योतिष के 
अध्ययन मे अभीतके लगे हुएदहुं। ने भूल से आपके नाम के पहले पृष्ठ १८६ 
आपको (स्वर्गीय लिख दियाथा क्योकि समक्षताथा किंअप स्वर्गीय दहो गये 
होगे ! परन्तु श्रीमान्‌ पदम एस ० एम ० गोडज ४ 8. 14. 00074 के पत्रो 
से मालूम हुमा कि अप अभी जीवित दै! इस सूचना के लिए इन महाशय का 
बड़ा कृतज्ञ हुं । पूना के महाराष्टीय पंचांगेक्य मंडल के १८८२ वि० के प्रथम 
अधिवेशन के व्त्तान्त से सिद्धहोतादै किंअप बद्ध होते हएभी ज्योतिष संबधी 
वाद विवादो मे सम्मिलित होते है । लेखक 
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दिये गये दँ । उनसे यह्‌ प्रगट होता दहै कि बिम्बोंका परिमाण लम्बन के अनुसार 
वदलता है अर्थात्‌ यदि लंबन अधिक होताहैतो स्पष्ट विम्ब भी अधिक होता है 
ओर लंवन कम्‌ होता दहै! तो स्पन्ट विब कम होता दहै । परन्तु लंवन का परिमाण 
द्री के विलोम अनुपात के अनुसार बदलता है अर्थात्‌ जब दरी अधिक हौ जाती है 
तब लम्बन कमो जातादहै ओर जवद्री कमह जाती है तब लंबन अधिक हो 
जाता है देखो पृष्ठ ३८५) । 

चित्र ३४ (देखो पृष्ठ १८३) से प्रकट हैँ कि जित समय प्रहुका शीघ्र केन्द्र 
श॒न्य होता है उस समय प्रथ्वीसे ग्रहुकी दूरी अत्यन्त अधिक होती है अर्थात्‌ उस 
समय ग्रह का शीघ्र कणं अत्यन्त अधिक होता है तथा यह्‌ प्रथ्वीसे सूयंकीदूरी 
ओरमूयेसे ग्रहुकीद्ूरी केयोगके समानदहोता है! परन्तु जिस समय ग्रहका 
शीघ्र केन्द्र १८० अंश होता है उस समय पृथ्वीसे ग्रह की दूरी अत्यन्त कम होती 
दै तथा वह पृथ्वीसेसूयंकीद्री ओरसूयेसेग्रहुकीदूरीके अंतर के समान होती 
है । ्रहके शीध्रकणं ओर विम्नों का संवंध पिले पृष्ठकी सारणी से अच्छी तय्ह्‌ 
प्रकट होता हे । 

यहाँ पृथ्वीसेसूये कौीदुरी अथवा सूये का शीध्रकणं १००० माना गयादहै। 


यूतिकालमें ग्रहों को बेध करने की गति-- 


छायां भूमौ विपयेस्ते स शडक्वग्र प्रदशंयेत्‌ । 
ग्रहुः स्वदपंणान्तस्थ शंक्वग्र सम्प्रद्श्यते ।। १५।। 
पच्चहस्तोच्छितो शङ्क्‌ यथा दिरमागसंस्थितो । 
ग्रहान्तरकलाक्षिप्तो अधोहुस्तनिखातितो । १६॥ 
कणं सुत्रे तथा दद्याच्छायाग्राच्छङ्कुमूधंगे ¦ 
छायाकर्णाग्रसयोगे संस्थितस्य प्रदर्शयेत्‌ \।१७॥ 
स्वशङ्कुमूधगो व्योग्नि ग्रहौ दक्तुल्यतामितौ । 


अनुवाद -(१५) समतल भूमि पर जिस पर शंकु गाड़कर छाया नापी 
जाती दे, शकु को जिस दिशामें ग्रह हौ उसको विपरीत दिशा मे, ग्रह की युति- 
कालिक छायाके अग्रम रखे हए दपेणमें प्रहुको दिखलाना चाहिए एसे दर्प॑णमें 
ग्रह॒ शक्‌ को नोक के साथ मिलाहूजा देख पडतादहै । (१६) पाच हाथके ऊचेदो 
शंकुओं को उन दिशाओं मे गाड़ जिनमे युतिकाल के ग्रह हं । इन शंकओं का परस्पर 
यामोत्तर अतर उतना ही होना चाहिए जितना उन ग्रहयका अन्तर हो । इनको 
दृढतापूवेक खडा रखने के लिए एक-एक हाथ पृथ्वी के नीत्रे गड्ढा खोदकर गाडनुङ् 





६०० सूयं-सिद्धान्त 


चाहिए । (१७) ग्रह की युतिकालिक छाया के अग्रविन्दुसे शकु की चोटी तक छाया 
कणे बतलाने वाला एक डोरा सीधा बाधे! देखने वले को चाहिये किं अपनी 
अख छाया कणं के इसी सूत्र पर रखे । (१८) एसा करने से प्रहु आकाश में शंकु 
की चोटी से लगा हुआ देख पड़गा । 


विज्ञान भाष्य-यहु साद तीन श्लोक बड़े महत्व के हँ । इनसे यह सिद्ध 
होता है कि हमारे आचाथं ज्योतिष कौ सूक्ष्म गणना इसीलिए करतेयथे कि इससे 
ग्रहों का प्रत्यक्ष स्थान वही अवेनजोवेध से देख पडता है क्योकि जब तकं ग्रहो 
की गणना बिलकुल शुद्ध नहीं होगी तब तके हम उनको इस प्रकार देख ही नहीं 
सकते जैसा कि इन श्लोको मे बतलाया गयादहै। इससे एक बात ओर भीत 
होती है कि हमारे आचार्यो को भरकाश के परावतन का नियम भी ज्ञात था । 


यहाँ ग्रहो कौ छाया को गणना करने के लिए चिगप्रश्नाधिकार में बतलायी 
हुई रीति के अनुसार युतिकालिकं ग्रह का नतकाल उनके भोगांश, क्रान्ति ओर 
चर से वृष्ठ ३३१ मे बतलायी गयी रीति के अनुसार जानना चाहिए । नतकाल 
जान लेने पर पृष्ठ २९२ के समीकरण (ख) ओर (ग) के अनुसार ग्रहोंके 
नतांश जानना चाहिए ) नतांशमसे पृष्ठ २७३ के समीकरण (ख) के अनुसार 
दिगंश अथवा अग्रा जानना आवश्यक है) नतांश्ञसे छाया जानने के लिए नतां 
की स्पशं-रेखा को जंक के परिमाणसे गुणा कर देना चाहिए । य्ह १५बे श्लोक के 
लिए यदि शंकु का परिमाण १२ अंगुलकाहोतो कुछ हुजं नहीं परन्तु १६बे इ्लोक 
के लिए शंकु का परिणाम ४ हाथ का होना चाहिये ¦ एेस्ाहोने से द्रष्टा खडा होकर 
ग्रहों का बेध युगमतापूवेक कर सकता है । 

१५बे ष्लोक का सार चित्र द्वारा इसे प्रकार प्रकट किया जा सकता है :- 

दरष्टाकानेल दन रेखाके किसी विन्दु पर होनेसे दपण में ग्रहुग ओरं 
शंकु की चोटी क एकं साथ मिले हए देख पडंगे । 

यदिकखशंकुचारहाथकाहोतोख द छाया के अग्रविन्दु दसेशंकुकी 
चोटीक तक जो सूत्र क द ताना जायगा उस पर किसी जगह द्रष्टाका नेत्र हो तब 
भीग्रहगशंकुकीचोटीकसे मिला हुआ देख पडेगा । यही १६, १७ ओर १्वें 
श्लोक के पूर्वाधि कासारदहै। 

यहं यह समञ्च लेना आवश्यकं हैँ कि आजकल यहु वेध तभी ठीक-टीक आ 
सकता है जब ग्रह का नतांश द्म्गणित के अनुसार शरुद्ध-गुद्ध जाना जाय । इस काम 
के लिए हमारे सिद्धान्त ग्रन्थो मे नवीन बेधो के अनुसार संशोधन करना अत्यन्त 
आवश्यक है । 
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चिव १५५ 
गन्य्युतिकालिक्र ग्रह कास्थान 
क्‌ ख_-समतल भूमि में गडा हज शंकु 
दनखद छाया का अग्रविन्दु जरह दपंण रखा जायगा 
न=द्रष्टयाका नेव 
इन श्लोकों से यह भी प्रकट होता है कि ज्योतिष-विज्ञान का अध्ययनं ग्रन्थों 
के आधार पर्ही नहीं होना चाहिए वरन्‌ वेधभी करना चाहिए । इप्रलिए सिद्ध है 
कि ज्योतिष का पठन-पाठन उचित रोति से तभी सम्भव हैजव ज्योतिष विद्यालय के 
साथ अच्छी वेधशालाभी हो! एेसी वेधशाला में शंकु इत्यादि के स्थान में आजकल 
के सुक्ष्म यंतर दूरदशेक इत्यादि हो तभो वेधो मे गुद्धता आ सकती है ओर सिद्धान्त 
ग्रन्थो मे उचित संशोधन करके उनका जी्णेद्धारभीदहो कता है) 
पाच प्रकार की युतियों के लक्षण- 
उल्लेख तारकास्पशं भेदे मेदः प्रकीर्तितः ।१८।। 
आरादंशरुत्रिमदष्िमशुयोगे परस्स ! 
अंशादुनेऽपसग्याख्यं युद्धमेकोऽत्र चेदणुः ।।१६।। 
समागमस्स्यार्दयके भवतश्चेदबलाधिक्े । 
५१ 
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अनुवाद--( १८ ) का उत्तरधिं--यदि युतिकालमें दोनों ग्रहोंके बिम्बो 
काकेवेल स्पशं होताहो तों एेसी युति को उल्लेख नामक युति कहते ह । परन्तु यदि 
एक का बिम्ब दूसरेकेविस्बको भेद करे अर्थात्‌ कूढकनलेतो एसी युति को भेद 
नामक युति कहते हैँ । (१६) यदि दोनो ग्रहोंके विम्बतो कुष्ठ दुर हौं परन्तु उनकी 
किरणे मिलौ हुई देख पड तो एेसी युति को अंशुविमदं नामक युद्ध कहते हैँ । यदि 
दोनों ग्रहं के विम्बों का अन्तर एक-एक अंशसेक्महोतो ठेसी युति को अपसव्य 
युध कहत है । इस युद्ध मे यदि एक का बिम्बषछोटाहोतो अपसव्य व्यक्त होताहै 
अन्यथा अव्यक्त होता है। (२० ) यदि दोनों बिम्बो का अन्तर एक अंश से अधिक 
होतो एेसी युति को समागम कहते हं । यदि दोनों ग्रह बली हों अर्थात्‌ स्थूल होतो 
व्यक्त समागम होता है । अन्यथा अव्यक्त समागम होता है! 
विज्ञान-भाष्य--यहँं केवल परिभाषा बतलायी गथीदहै जो स्पष्ट्है) 
इसलिए इस पर कुछ अधिक लिखने को आवश्यकता नहीं है । । 


पराजित ओर विजयी ग्रहो का लक्षण- 


अपसव्ये जितो युद्ध दूरेऽप्यणुरदीप्तिान्‌ ।\२०॥। 
रक्षो विवर्णो विध्वस्त मलिनो रक्षिणाश्चितः। 
उदक्स्थो दीप्तिमान्स्थुलो जयी याम्येऽपि यो बलौ ।।२१।। 


अनुवाद--(२०) अपसव्य नामक युद्ध में जिस प्रहु का बिम्ब ढक जाताहै, 
छोटा ओर तेजहीन होता है, (२१) रूखा वणेहीन या फीका होता है ओर दक्षिण 
की ओर होता है वहु पराजित समञ्चा जाता है । परन्तु जिस ग्रह का बिम्ब उत्तरकी 
ओर होता है तेजवान ओर बडा होता है वहु विजयी समञ्चा जाता है । बली अर्थात्‌ 
चडा ओर तेजवान ग्रह दक्षिणकोयोरदहोतव भी विज्ये समञ्ञाजातादहे। 
विज्ञान-भाष्य--यह भी स्पष्ट है। 
आसन्नावप्युपो दीप्तौ भवतस्तौ समागमे । 
स्वल्पौ हार्वपि विध्वस्तो भवेतां कूटविग्रहं ।२२।। 
अनुवाद-(२२) यदि दोनों ग्रह पास होते हृए भी प्रभायुक्त हैँ तो समागम 
नामक युद्ध होता है ओर यदि दोनों ग्रह ष्छोटे ओरफीकेरहैँतो कृटविग्रह नामक्‌ युद्ध 
होता ट । 
उदश्स्थो दक्षिणस्थो वा भागंवः प्रायशो जयी । 
शशाङकेनेवमेतेषां कुयत्सियोगसाधनसम्‌ ।२३।। 
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अनुवाद--(२३) शुक्र चाहे उत्तरकीमोर हौ चाहे दक्षिण की जोर बहुधा 
विजयी होता है । इसी प्रकार चद्रमाके साथर्पाचो तारग्रहोंकी युति का साधन 
करना चाहिए । 

विज्ञान-भाष्य--पांच तारा ग्रहोंकी लघुतम भौर परम विम्ब मानोंकी 
सारणी से यह्‌ प्रकट है कि शुक्र ग्रह का लघूतम विम्ब मंगल भौर बुध के लघुतम 
विम्बोसे वड़ा है इसधिए इनकी युक्ति के समय तो शुक्र ही अधिक दीपिमान ओर 
स्थूल होने से विजयी हौता है 1 जिस समय मंगल का विम्ब परम होता है उस समम 
यह्‌ सूर्यं से १८० अंश भगेहोतादहै।एेसी दशाम शुक्रके साथ इसकी युतिहोही 
नहीं सक्ती; णुक्र ओर मंगल कौ युति तभी हो सकती है जब मंगले भी सूये के पास 
रहे । एेसी दशाम मंगल का बिम्ब शुक्र के विम्बसे सदेव छोटा रहेगा | इसलिए 
मंगल ओौर बुध सेणुक्र सदंव अधिक दीिसान ओर विजयी होतादहै) र्हा, गुरुया 
शति के साथ शुक्र की जव युति होती है तब शुक्र पूवंमें अस्त होने के पहले ओर 
पच्छिम में उदय होने पर कुछ समय तक इनसे छोटाहोतादहै। इसलिए यह शनि 
या गुरु से पराजित कहा जा सकता है परन्तु एेसी अवस्था बहूत कम होतीदहै। 
इसीलिए इस श्लोक मे कहा गया है कि शुक्र प्रायः विजयी होता है| 

भावामावाय लोक्षानां कलत्पनेयं प्र्दरशिता । 
स्वमाेगाः यान्त्येते इरमन्योन्यमान्निताः ।।२४॥ 

अनुवाद-(२५) लोगों के जुभाश्ुभषफल के लिए प्रष्टौ के युद्ध समागम 
इत्यादि को कल्पना की गयी है । यथाथं में ग्रह अपनी-अपनी कक्षामें भ्रसण करते 
है भौर एक दूसरे से बहुत दूर टै परन्तु परस्पर आश्रित अथवा बहुत निकट देख 
पडते हैँ । 


विज्ञान भाष्य--इस श्लोक में आचाय ने फलित ज्योतिष के सम्बन्ध में 
कुछ संकेत किया है परन्तु इस पर अच्छी तरह विचार नहीं कियाहै कि किस प्रकार 
के युद्ध या समागम से कंसा फल होतार) इसका कारण यही जान पड़्तादहै कि 
यह्‌ सिद्धान्त ज्योतिष का ग्रन्थ है इसलिए इसमे विस्तार के साथ फलित ज्योतिष कौ 
चर्चा करने के चिए स्थान नहीं है| 


इस प्रकार ग्रहुयुत्यधिक्ार नामक सातवें अधिकार का विज्ञान भाष्य समाप्त हूभा । 


अष्टम अध्याय 


नक्षत्नग्रहुयुत्यधिकार 
(संक्षिप्त वणन) 


[ श्लोक १--नक्षघ्नो के भोगसे उनके ध्रव कंसे जाने जाते दहै! श्लोक 
२-६- नक्तो के भोग ओर विक्षेपों के मान । श्लोके १०, ११ गौर १२ का 
पूर्वधि--अगस्त्य, मृगव्याध, अग्नि ओर ब्रह्य-हूदय नामक तारोके भोग, ध्व ओर 
विक्षेप । श्लोक १२ का उत्तराधं--ध्र्‌व ओर विक्षेप को परीक्षा करने कौ रीति॥ 
र्लोक १२-रोहिणी-शकट भेद कव हौ सकता है । श्लोक १४-१५- तारे के साथ 
ग्रह॒ की युति का काल ओर स्थान जानने की रीति । श्लोक १६-१९- नक्षत्र पुंजीं 
काकौन तारा योगतास है। श्लोक २०-२१- प्रजापति, अपाम्वत्स ओर आप्‌ 
ताराजोकेध्र्‌व ओौरः विक्षेप । | 

इस अधिकार में यह्‌ बतलाया गया दै कि सूयं, चन्द्रमा जौर ग्रहो के मामं 
मे कौन-कौन नक्षत्र पुंज पड़ते हैँ, उनके स्थान कर्हँ हैँ जर ग्रहो के साथ उनके मुख्य 
तारे अथवा योगतारे की युति का समय कंसे जाना जाता है) कु एेसेतारोकी 
भी चर्चा गयी है जो अत्यन्त प्रतिभावान होने के कारण प्राचीनकाल के मादित्य 
मे विशेष स्थान रखते रहै, परन्तु जिनके साथ ग्रह की युति नरह हती । परन्तु एेसे 
सब तारो या तारापृजो की चर्चा यहाँ मालूम नहीं क्यों नहीं कौ गयी । म परि्जिष्ट 
मेषे तारया तारपुंजोंकी भी चर्चा कर्गाजो इस अधिकार मे नहीं दिये गये 
है परन्तु प्राचीन साहित्ये अये ह अथवा विशेष महत्वं रखते टै जसे सप्तषि, 
कश्यप मंडल, इत्यादि 1 इन ताराओं के विषय में आजकल नवीन वेधो ये जो कुछ 
मालूम हज दहै वह भी संक्षेपमे वहीं दिया जायगा । 

प्रोच्यते लिप्तिका भानां स्वभोगेन दशाहतः । 
भवन्त्यतीतधिषण्यानां योमगलिप्तायुता नवाः ।१।। 

अनुवाद-- (१) अश्विनी आदि तरीकोके जो भोग अगे कहे जाते हैँ उनको 
दससे गुणा करके गृणनफल्‌ को मत नक्षत्रों की भोग-कलाओं मे जोडनैसे जौ आता 
है वही उनतारोके्रवहं। 


विन्नान 41ष्य-~--इस श्लोक के पूवर्धिं मे जौ स्वभोगे शब्द माया ह उस्तका 
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वक्रा == क्रान्तिढ्त्त धतता == त तारे का धर्‌ वप्रोतवृत्त 
व वि = विषुवद्दत्त कृतति == त तारे का कदम्बभ्रोतव्त्त 
वसन्त सम्पात अता-तका ध्र वाभिमृख भोगयाध्रव 
अन्-अश्विनी का आदि बिन्दु ततान्त का धर्‌ वाभिमूख विक्षेप 
त= तारे का स्थान अति--त का कदस्बाभिमुख भोग अथवा भोग 
कदम्ब ततिन==त का कदम्बाभिमुख विक्षेप अथवा विक्षेप 


धन्च्ध्रूव 


६०६ सूयं-सिद्धान्त 


अथं भोगांश नीहि ओरन इसका परिमाण अंशोया कलाओंमेहीदहै। तारेके 
स्वभोग का अथं है तरि का अपने नक्षत्र के आदि विन्दु से अन्तर । यह्‌ अन्तर एसी 
इकार्दमं टै जिसकोन तो अंश कहु सकते दहओौरन कला! इसीलिए यहु बतलाया 
गयाहै कि यदि इस स्वभोगको दससे गुणा किया जाय तो इसका परिमाण कलाओं 
मे मालूम होता है । एेसा जान पडता है कि प्रचलित इकाइयों से भिन्न इकाई का 
प्रयोगे संक्षेपके लिए किया गयादहै। दसषसे गुणा करनेपर जो आता दहै वही तारे 
की अपतते नक्षत्र के आदि बिन्दुसे कलओंमेंदूरी होतीदहै। इस दूरी को गत नक्षत्रों 
की भोग-कलाओं मे जोडने से अश्विनी के आदि बिन्दुं से अर्थात्‌ राशि-चक्र के आदि 
विन्दुसे उक्ततारेकाध्र्‌व कलाओं में जाना जाता है । पहले बतलाया गयादहैकि 
अश्विनी के आदि विन्दसे किसी ग्रह॒ का क्रान्तिवृत्त पर जौ अन्तर होता है वहु 
भोगश् कठलाता है ओर क्रान्तिद्रत्त से उस ग्रह का कदस्ब-प्रोतवत्त पर जौ 
अन्तर होता है वहु विक्षेप कहलाता दै । परन्तु यहं भोगांश न कहकर ध्रर्वांश 
या ध्रव कहा गथा दै) यह चित्र ११० से स्पष्टदहो जाता है। यदित तारे 
से जते हृए कदम्वप्रोतदत्त ओर ध्र.वप्रोतवृत्त खीचे जायें तोये क्रान्तिवृत्त पर 
दो भिन्न विन्दुगों पर मिलते! क्रान्तिदृत्तके जिस विन्दु ति पर कदम्बप्रोतट्त्त 
मिलता है उससे अश्विनीके आदिका जौ अन्तर होता दहै उसेतारे काभोग 
अथवा कदम्बाभिमूख भोग कहते है । जंसा कि पहले के अध्यायो -मे बतलाया 
गया है ओर इसी विन्दसे तारे के अन्तर ततिको विक्षेपया शर कहते हैँ । जिसे 
यहाँ कदम्बाभिमूख विक्षेप कहना अधिक उपयुक्त होगा परन्तु इस अध्याय मेंभोग 
ओर विक्षेप दूसरे अथं मे प्रयोग क्यिगयेरहै। भोग का अथं कदम्बाभिसमुख भोग नहीं 
है वरन्‌ घर्‌ वाभिमूुखभोगरहै ओर आगे जिस विक्षेप कौ चर्चा की गयी है उसका 
अथं कदम्बाभिमुख विक्षेप नहीं वरत्‌ ध्रुवाभिमुख विक्षेप है । यह्‌ बात चित्र के नीचे 
जो विवरण दिया है उससे ओर भी स्पष्टहोजातीदहै। एक ही परिभाषिक शब्दसे 
दो भिन्न अथं प्रकट करनेमेश्रम दहो जाता है इसलिये इसको अच्छी तरह ध्यानमें 
रखना चाहिये ! 


ग्रहयुत्यधिकार मे यह्‌ ठदतलाया गयाहै कि ग्रहो के भोगो ओर विक्षेपो मे आयनं 
दुक्कमं ओर आक्षदृक्कमं दो संस्कार करने पडते हैँ । ग्रहों के भोग मे आयन दुक्कमं 
कासंस्कारकरनेसेजोञतादै व्ही ग्रह का घ्र वाभिमुख भोग अथवा ध्रव होता 
दै । इसलिए जब इस अध्यायमें ग्रहों काध्र्‌वाभिमुख भोगही लिखा गया दहै, तब 
नक्षत्रों के साथ आयनद्क्कमं की आवश्यकता न पड्गी, केवल आगक्षदक्कमे की 
आवश्यकता पड्गी जंसा कि इसी अध्याय के १४ श्लोकम बतलाया गयादहै। इस 
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प्रकार यह प्रगटदहैकि तारों का घ्रूवांश लिखने मे यही सुभीतादै कि इसमे 

आयनद्क्कममं नहीं करना पड़ता । 

तारों के स्वभोग ओर विक्षेप-- 
अष्टा्णंवाः शन्यक्ताः पञ्चषष्टिनगेषवः । 
अष्टार्था गोऽन्धयोऽष्टयगा षडगा सनवस्तथा 1२।। 
कृतेषवो युगरसाः शून्यबाणा वियद्रसा । 
खवेदास्सागरनगा ष्टागाः सागरतंवः ।।३।। 
नवोऽय रसा चेदा वेश्वमाप्याधभोगगम्‌ | 
आप्यस्यान्तेऽभिजित्तारा वेश्वान्ते श्रवणस्स्थितः 181] 
त्रिचतुः पादयोः सन्धौ श्रविष्टा श्रवणस्यतु| 
स्वभोगतो वियन्नाणः षटकृतिर्यमलाश्विनः ।।५।। 
रन्ध्राद्रयः क्रप्रादेषां विक्षेपाः स्वादपक्रमात्‌ | 
दिङ्मासविषयास्सौम्ये याम्ये पञ्च दिशो भवाः ।६।। 
सोम्ये रसाः लं याम्येऽणाः सौभ्ये खाक स्वरयोदश | 


दक्षिणे सद्रयमलाः सप्तत्रि शत्तथोत्तरे !!७।। 
याभ्येऽध्यधं त्रककुता नव साधंशरेषवः | 
उत्तरस्यां तथा षष्ठिः त्रि शत्षट्तरिषदेव हि ।5॥ 
दक्षिणेऽतोर्ध॑भागस्तु चतुव शतिरततरे । 


भागाः शड्‌ [विशतिः खन्व॒दल्नादीनां यथाक्रमम्‌ ।६॥। 

अन्‌वाद---अश्विनी से लेकर पूर्वाषाढ़ तके के योग-तारो के स्वभोग क्रमे 
४८, ४०; ६१, १७) ध्रुत, छ, लठ, ७६, १४. ५४, €४, ५०; ६०, ४०, ७४ 
७८, ९४, १४, ६, ४ हु; उत्तराषाढ का योगतारा पूर्वाषाढृ नक्षत्र के आधे पर 
अभिजितकेयोगतारेका भोग पूर्वाषाह नक्षत्रके अंत मे, श्रवण का योग-तारा 
उत्त राषाढ नक्षच के अन्त मे, धनिष्ठाका योग-तारया श्रवण नक्ष के तीसरे ओर 
चौथे चरणों कौ सन्धि में अर्थात्‌ तीसरे चरणके अंतमे हैँ) शतभिषक्‌ पूर्वाभद्रपद, 
उत्तरा भाद्र पद, ओर रेवती केयोगतारोंके स्वभोग क्रमके ८०, २६, २२ ओर 
७६ हुं । क्रान्तिव्रच्त से इन अबिवन्यादि योग-तारोंके विक्षेपक्रम से १२, १२, ५; 
उत्तर की ओर; ५, १०, & दक्षिणकी ओर; ६, ° उत्तर कौर; ७ दक्छिन कौ 
ओर; ०, १२९, १३ उत्तर कौ ओर; ११, २ दक्षिणकौी ओर; ३७ उत्तरका जर; 
१३, ३, ४, ठ, श्रद्रै, ५ दक्षिण की ओर; ६०, ३०, ३९, उत्तर कौ ओर; १ दल्िणं 
की ओर; २४, २६, ओर ° अंश उत्तरकी ओर है। 


६०८ सूयं-सिद्धान्त 


विज्ञान भष्य--ग्रत्येक तारे के स्वभोग को पहले श्लोक के अनुसार १०से 
गुणा करते पर तारे की स्वभोग-कला आ जायगी । इसको गत नक्षत्रों कौ भाग- 
कक्षामो मे जोडदेनेसे उसतारेकाध्रव ज्ञात होगा । जसे अश्विनी तारे का स्वभोग 
४८ हि, इसको १०से गणा कियातो इसका स्वभोग ४८० कला हंजा । अश्विनी 
तारा अश्विनी नामक पहले ही नक्षत मे है इसलिए गत नक्षत्र शून्य हज इसलिए 
४८० कला अथवा ठ अंश अश्विनी तारेकाध्र्‌व हृजा। इसी प्रकार रोहिणी तारे 
का स्वभोग कलाओं मे ५७० हु ! रोहिणी के पहने तीन नक्षत्र अश्विनी, भरणी, 
कृत्तिका गत दँ इसलिए इनका भोग ३८८०० कला हुभा क्योकि एक नक्षत्र ८०० 
कलाओं के समान होता है ( देखो स्पष्टाधिकार श्लोकं ६४ )) इसलिए रोहिणी 
तारे का घ्रूव==५७० ~{-२-[-८०० कला==५७० >८ २४०० कला == २६७० कला 
४६ अश ३० कला। 

दसी प्रकार प्रत्येक तारे काश्रवांश जाना जा सकता है। उत्तराषाढ्, 
अभिजित, श्रवण भौर धनिष्ठा तायसोके स्वभोगों मे विशेषता है, इसलिए इनके 
घ्र वांश नीचे लिखे अनुसार बतलये जते हैँ -- 


उत्तराषाढ्‌ का तारा पूर्वांषाढ नक्षत्र के आधे पर अर्थात्‌ पूर्वाषाढ नक्षत्र के 
४०० केला पर है । पूर्वाषाढ़ के पहले अश्विनी से मूल तक १६ नक्षत्र होते हैँ जिनके 
भोग १४६८ ८०० कला १५२०० कला के समान है । इसलिए उत्तराषाठकाघ्र्‌व 
४०० ~+ १५२०० ` कला=१५६०० कला == २६० अंश हुआ । 

जभिलजित तारा पूरवषिढ के अंतमे बतलाया गयादटहै, इसलिए इसकाध्र्‌व 
२६० अंश 1४०० कला अर्थात्‌ २६६ अंश ४० कला हुआ । 


श्रवण तारे का घ्र्‌व उत्तराषाद्‌ नक्षत्र केअत मेंदहै। एक नक्षव=१३ 
अंशः;२० कला । पूर्वषिाढ़ नन्लत्र का अंत २९६ अंश ४० कला पर होता है, इसलिए 
उत्तराषाढ़ के अतमेश्रवणतारःकाध्र्‌ूव २८० अंश हुआ । 

धनिष्ठा तारा श्रवण नक्षत्र के तीसरे चरणके अंतमेदं। नक्षत्र के तीन 
चरण ६०० कला । अथवा १० अंशके समान होते ह) इसलिए धनिष्ठाका ध्रव 
२८०१०२० अण हुजा। 

विक्षेपतो अंशोमेंदियाहीहृजादहै, इसलिए इस पर अधिक लिखने की 
आवश्यकता नही है । 


यहाँ यह्‌ बत्तला देना आवश्यक है कि उपर व्िहृए तारोंके ध्व सब 
सिद्धान्त ग्रन्थो मे समान नही हँ । इसके करई कारणहो सक्ते है (१) वेधो की 
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भिन्नता (२) अष्िनी के आदि चिन्दु की स्थिति के निश्चय करने मेँ भिन्नता (३) 
योग तारों के निश्चय में भिन्नता ओर (४) सम्पात विन्दु कौ गति । पहला कारण 
तो स्पष्ट दहै क्योकि वेध यन्त्ोकी स्थुलताके कारणवेध के फलौ मे भिन्नता 
स्वाभाविक है) दुस्तरा कारण भी विञ्चेष महत्व का है । इससे यह जान पड़ता है कि 
अश्विनी के आदि विन्दु के निश्चय में पुराने आचा्योँमे भी मतभेद थाजंसाकि 
जाजकल है । परन्तु इस मतभिन्नता से आजकल संक्रान्तियों ओर मलमासों के 
-निङ्चवय करने में वड़ी कठिनाई उपस्थित हो रही है जिससे अखिल भारतीय तिथियों 
ओौर पर्वोँकी स्थिरता ही नहीं हो सकती । इस वात पर सब प्र।न्तों के ज्योतिषाचार्य 
मे एकता हौ जाय तो वड़ा भारीकाम हो जायगा मौर इसके उद्योग मे जो सज्जन तन 
मन धन लगवेगे वे वड़े पुण्यके भागी होगे ! महाराष्ट ओर गुजरात प्रान्तों मे इसके 
सम्बन्ध में वहत दिनों से उद्योग हो रहा है परन्तु अभी तक कुछ निश्चय नहीं हभ । 

इसी प्रकार सम्पात विन्दुकी गतिकेकारण तारोंकेघ्र्‌वों ओर विक्षेपोमें 
अन्तर पड़ता जाता है यद्यपि इनके कदम्बाभिमुख भोगो ओर शरो में स्थिरता रहती है । 

अव १०-१२ श्लोकों मे बतलाये गये तारोंके ध्ूवक भौर विक्षेप देकर 
कई सारणियो में यह्‌ बतलाने का उद्योग किया जायगा किं तारों के ध्रूवांशोके 
सम्बन्ध में प्राचीन ओर अर्वाचीन आचार्याके क्या मतरहै। 


अशीतिभागं यस्यिायामगस्त्यो सिथुनान्तगः 1 
विशे च भिथुनस्यांशे मृगव्याधो व्यवस्थितः ॥१०।। 
वि्लिप्तो दक्षिणे यागः खार्ण॑वंस्स्वादपक्रमात्‌ | 
हुतभुग््रह्य हुदयो वृषद्ाविशभागगो ११] 
अष्टाभिः तिता चेव विक्षिप्तावृत्तरेण तौ। 
गोलं बध्वोर्पारक्षे्न विके पध्रुवकान्‌ स्पफुटान्‌ ।।१२॥। 
अनृवाद्‌-(१०) अगस्त्यतारे काध्रूव मिथुन राशि के अन्त मे अर्थात 
० अंश ओर दक्षिण विक्षेप ८० अंशहै। मृगव्याध अथवा लुब्धक तारेकाध्र्‌व 
मिथुन के २० अश्र पर अर्थात्‌ ८० अंश है! (११) इसका विक्षेप क्रान्तिवृत्त से 
दक्षिण ४० अंश पर है। अग्नि ओौरब्रह्महुद्यदोनों तारोंके ध्रव दृषराशि के २२ 
अंश पर अर्थात्‌ ५२ अंश है । (१२) इनके विक्षेप क्रम सेठ अंश भौर ३० अंश 
क्रन्तिढृत्त से उत्तर कौ ओर हँ । गोलयंव्र के द्वारा इन स्फुटविक्षेपों ओर ध्रूवकों की 
परीक्षा करना चाहिए । 
विन्ञान-भाष्य--१२ के श्लोक का उत्तरार्धं बड़े महत्व का है । इससे यह्‌ 
सिद्ध होता है कि हमारे आचार्यो को लकौर का फकीर होना इष्ट नहीं था इसीलिए 
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६१८ सू्यं-सिद्धान्त 


वह्‌ स्थान-स्थान पर कहते गये हैं कि यंच्रोके द्वारा ग्रहों ओर नक्षतोंका वेध करके 
जो र्‌ वक यथाथ आवें उनको मानना चाहिए । यहाँ उन्होने केवल गोलयेव्र की 
चर्वाकी है । चिप्रश्नाधिकार के ११वेंश्लोक मे बतलाया गथादहै कि शक्‌ की 
छायासेसूर्यकाजो भोगांश आता है उससे गणितसे निकलेहृए भोगांश कानजो 
अंतर होता है वही स्पष्ट अयनांश है । इन बातो से स्पष्टहोता है कि हमारे आचार्थ 
को यह्‌ इष्ट था कि ज्योतिष सम्बन्धी गणित का मिलान आकाश के प्रत्यक्ष वेधसे 
कृरके उचित संशोधन भी करते रहना चाहिए । 


यहाँ मोलयंवर कौ विशेष चर्चा नहीं की जायगी क्योकि यहु विषय ज्योति- 
पोपनिषदध्याय नामकं १३ वे अध्याय मे जहां ओर यंतो की चर्चाहै स्वयम्‌ आवेगा 
इसलिए वहीं चिच्र देकर यह्‌ अच्छी तरह समञ्चाया जायगा । साथ ही साथ यह्‌भी 
बतलाया जायमा कि इस समय कुछ नवीन यतरो जसे दरूरदशंक यंत्र इत्यादि से बहुत 
ही सृक्ष्मतापू्वंक कंसे काम लियाजा सकता है ओर भत्येके ज्योतिष विद्यालय के 
साथ नवीन ढंग के एक-एक बेधालय की कितनी आवश्यकता होती है । 


पिछली सारणियों मे यह बताया गया है कि भिन्न-भिन्न आचार्यो के मतसे 
उपयुक्त तारोकेध्र्‌ूवक ओर विक्षेप क्याहैँ । ब्रह्मगुप्त सिद्धान्तके ध्रूवक ओर 
विक्षेप भास्कसाचायं कौ सिद्धान्तशिरोमणि के ध्रवक ओौर विक्षेप से मिलते है । 
लट्लतंत, दामोदरीयभट तुल्य, ओर सुन्दरी-सिद्धान्त के ध्रवक्‌ ओौर विक्षेप स्वर्गीय 
शंकर बालकृष्ण दीक्षित के भारतीय ज्योतिष शाक्रसे लिये गये दीक्षित जीने 
चिवातारेकाध्र्‌वक्‌ १८० अंश मानकर सन्‌ १८८७ ई० के नाटिकल अलमैनेक 
मे दिये हुए तारों के विषुरवांशो ओर क्रन्तियोसेजो घ्र्‌वक ओर विक्षेप स्थिर किये 
थेवेभीङस सारिणी में दिये जायंगे । दीक्षित जीने रेवती तारेकेदोध्रूवक ओर 
दो विक्षेप व्िदहँ । इसका कारण यह्‌ है कि इनकेमत से रेवती का योग 
तारा जीटा पि्षियमया म्य पिसियम हो सकता है। इसीलिए पहला ध्रूवकया 
विक्षेप जीटा पिसियम काह ओर दूसरा म्य पिसियमका | 


ग्रह॒ का रोहिणी-शकट-भेद कब होता है- 


रषे सप्तदशे मागे यस्य याभ्योऽशकदयात्‌ । 
विक्ञेपोऽभ्यधिको हन्याद्‌ रोहिण्याश्शकटं तु सः 1१३) 


अनुवाद--(१३) दृषराशि के १७ वे अंश पर स्थित जिस ग्रह का दक्षिण 
विक्षेप २ अंश से अधिक होता है वह ग्रह रोटिणी नक्षत्र के शकट को भेद करता है । 
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विज्ञान भाष्य- रोहिणी नक्षत्र मे तारे जिनकी आक्रात गाड़ीकी 
तरह अथवा अग्रेजीके वी (४) अक्षरकौ तरहहै) इन पांच तारों में सबसे उत्तर 
वाले तारे का दक्षिण विक्षेप २ अंश ३५ कलाके लगभगहै) इस तारे को आजकल 
एपसिलान टारि कहते हँ । ओौर रोहिणी के योग तारे का दक्षिण शर ५ अंश ३२ 
कला है जिस ग्रह का दक्षिण शरया विक्षेपइनदो सीमां के बीचमे होता दहै 
वहु रोहिणो के शकट के भीतरहो जातादहै। इसीको रोहिणी के शकट का भेदन 
कहते हैँ । यह्‌ प्रकेट है कि प्रहु का विक्षेप उसके पात पर आश्चित रहता है । चन्द्रमा 
का पात १८ वर्षो मे एक फेराकरतादहै। इस एक फेरे मे चन्द्रमा केवल ५,६ वषं 
शकट का भेद करता है । यदि चन्द्रमा का दक्षिण शर २ अंश ३५ कलासे अधिक 
हो ओर ५ अंश २३२ कलासे कम ओर उस समय यह रोहिणी नक्षत्रम होतो यह्‌ 
अवश्य रोहिणी के शकट मे होकर चलेगा इसलिए चन्द्रमा का रोहिणी-शकट-भेद 
होगा । अब यह्‌ देखना है कि जिस समय चन्द्रमा रोहिणी नक्षत मेंहोता है उस 
समय इसका दक्षिण शर २ अंश ३५ कलासे अधिक कम होता है) 


मध्यमाधिकार के पृष्ठ ७५मे बतलाया गयाहै कि चन्द्रमाका परमविक्षेप 
५ अंश ८ कला ४२ विकेला ह । इसका अथं यह है कि जब चन्द्रमा राहु से ६० अंश 
आगे रहता दै तब इसका उत्तर शर ५ अंश ठ कला ओर ४२ विकला होता है ओर 
जब यह्‌ केतु से ६० अंश आगे रहूता है तब इसका दक्षिण एर इतना दही होता है। 
परन्तु जबर यह्‌ राहु याकेतुपर रता हैतवब इसका शर शून्य होता है । इसलिए स्पष्टा- 
धिकार के श्लोक २८, चित २५ के आधार पर यह सहज हीजाना जा सकता 
है कि चन्द्माका शर २अंश ३५ केलासे अधिक कबहोताहै। इस चित्तमेयदिवस 
चन्द्रमा की कक्षा, वप क्रान्तिदृत्त, व राहु कास्थान, स चन्द्रमा का स्थान,सषए 
चन्द्रशर ओरसवप चन्द्रमाका परम विक्षेप मानलिया जाय तोवसओौरप 
कं सम्बन्ध सहज ही जाना जा सकता है । यहां यदि सपको२ अंश ३५ कला 
मान लिया जाय तों 
ज्या (वर) = (जया १०१५, = ०४५१५०२१ 
ज्या (सवप) ज्या ५० ई ` .ज्न्दधेत 
,* व स=-३० अंश & कला 
अर्थात्‌ जब चन्द्रमा अपनेपातसे एक राशि अगे रहता है तव इसका शर 
२ अश २३५ कलास अधिक होता है) परन्तु रोहिणी क्रास्तिदृत्त के दक्षिण ह ओर 
इसका ध्र. वाभिमुख भोगांश सूयं-सिद्धान्त के अनुसार ४२ अश्न ३० कला ओर शंकर 
बालकृष्ण दीक्षित के अनुसार ४७ अंश ३७ कला है त्था कदम्बाभिमुख भोगांश 
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सूयं-सिद्धान्त की गणना से ४८ अंश ट कला ओौर शंकर वालकृप्ण दीक्षित क्र 
गणना से श अंश ५७ कला है। इसलिए यदि रोहिणी के योग ताराका 
कदम्बाभिमुख भोगांश ४६ अंश मान लिया जाय तो जिस समय चन्द्रमा का भोगांश 
द्तना ही होगा उस समयदही रोहिणी-शकट-भेद हो सकता दै यदि इसका दक्षिण 
शरभीरे अंश ३५ कलासे अधिकहो। एसी दशामे चन्द्रमा कोंकेतुसेकम 
से कम १ राशि आगे रहना चाहिए अर्थात जब केतु का भोगांश कम से क्म १६ 


अंश हो तभी रोहिणी-्रकट-भेद हो सकता हे । 


ऊपर की गणना से यह्‌ सिद्ध हज कि जवकेतु से चन्द्रमा १ राशि आगे 
रहता है तव इसका दक्षिण शर २ अश्न ३५ कला होता है) इसके बाद इसका दक्षिण 
शार बटठते-बढ़ते ५ अंश ठ कला हो जाता है! उस समय ्रहुकतु से २राशिअगेहो 
जाता है । फिर इसका दक्षिण शर घटने लगता है ओर जव यह्‌ केतुसे ५ राशि आमे 
अथवा राहुसे१ राशिपीढ रहता है तव तक इसका दक्षिण शर २ अंश ३५ कला 
से कम नहीं टोता । इसी सीमा के भीतर चन्द्रमा रोहिणीके शकट का भेद करता 
दै । परन्तु उपर सिद्ध हआ है कि जबकेतु का भोगां १६ अंण होता है अर्थात्‌ 
जव केतु मेष राशि के १६९ अद्परहौतादहै तव यदि चन्द्रमा का दल्लिण विक्षेप २ 
अंश ३५ क्लाहोतो रोहिणी-शकट-भेद होगा । इसके बाद केतु अपनी वक्री गतिसे 
जव पीठ हटता जायगा तव भी चन्द्रमा रोहिणी के शकट को भेद करेगा क्योकि उस 
समय रोहिणी नक्षत्र में इसका दक्षिण शर २ अंश ३५ कला से अधिक होता जायगा) 
इस प्रकार जद तक केतु मेषके १६९ अंशसे ४ राशि पीछे नहीं चला जाता तब तक 
रोहिणी नक्षत्र मे चन्द्रमा का दक्षिण शर अंश ३५ कला से कम वहीं होगा) 
इसका अथं यह्‌ हुआ कि जब केतु मेष राशिके १६ अंश पर अवेगा तब चन्द्रमाके 
रोहिणी-शक भेद का आरम्भ होगा ओर जब तक यह धनु के १६ अंश पर नहीं 
आवेगा तवतके चन्द्रमा के प्रति फरेमें रोहिणी नक्षत्र मे चन्द्रमा का रोहिणी-शकट- 
भेद होगा । परन्तु राहु केतु से ६ राशि आगे रहता है । इसलिये यह भी कहाजा 
सकता है किं जब तकं राहू मिथुन के १६ अंश सेतुलाके १९ अशतककी सीमामें 
रहता है तब तक चन्द्रमा का रोहिणी-शकट-भेद होता है । 

इसी प्रकार अन्य ग्रहो के रोहिणी शकट-भेदकोभी गणनाकी जा सकती 
है । परन्तु मध्यमाधिकारपृष्ठ ७भ्मेदी हृईसारिणीसे यह्‌ प्रकटहोताहैकि 
शुक्र ओर बुध के सिवा किसी ग्रहुकापरम शर २ अंश ३१५ कलास अधिक नहीदहै 
इसलिए बुध ओर शुक्रकाही रोहिणी शकट-भैद संभवदटहै। शनिका परम शर 
अंश २६ कला ३६ विकला है इसलिए शनि का रोहिणी-शकट-भेद भी असंभव जानु 
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पड़ता है 1 परन्तु वराह मिहिर? तथा ग्रहुलाघवकारने लिखादहै कि शनि अथवा 
मङ्कलक रोहिणी-णकट-भद होन से बड़ा अनिष्टहोतादहे) 


युतिकाल का साधन- 
ग्रहवद्‌ च निशेमानां कुर्याद्‌ दुक्रकमं पवंवतु । 
ग्रहुमेलनविक्ञेय ग्रहुभुक्त्या ईदिनारिकमू | १४।। 
एष्यो हीने ब्रह योगो घर्‌ वकादधिके गतः) 
विपयंयाद्रक्गतंः ग्रहैः ज्ञेयः समागमः ।१५।। 


अनुवाद -(१४) पहले जिस तरह युतिकालिक ग्रहोंका दिनमान ओर 
राचिमान जानने को कहा गया है उसी तरह नक्षते का भी दिनमान ओर राचिमान 
साधन्‌ करके उनका आशक्षदृक्कमं संस्कार करना चाहिये । इसके पश्चात्‌ जैसे ग्रहो का 
परस्पर युतिकाल ओर युतिस्थान जाना जातादहै उसी तरहु केवल ग्रह की गतिसे 
ग्रह ओर नक्षव का युतिकाल आर युतिस्थान जान लेना चाहिये । (१५) यदि ग्रह 
का आयन-आक्ष-दुक्कम-संस्करेत भोग नक्ष के आक्षदुक्कर्म-संस्करेत घ्रूवकसे कम हौ 
तो समञ्चना चाहिये कि नक्ष आर प्रहुकायोग होने वालादहै ओर यदि अधिक हो 
तो समञ्चना चाहिये कियोगहो चुका है । परन्तु यदि ग्रहुवक्रीहो तो इस्रका उलटा 
समञ्जना चाहिये । 

विज्ञान भाष्य--इन दोनों श्लोकों मेंजो नियम वतलाये गये है उनकी 
व्याख्या ब्रहयुत्यधिकार मं आ चुकीदहै। यहांग्रह का तो अयन ओर आक्ष दोनों 
द्क्मे करने को कहा गया है परन्तु नक्षत्र का केवल आक्षदृक्कमं करने को कहा गया 
है । इसका कारण स्पप्टहै। क्योकि ग्रहुकाजो भोगांश स्पष्टाधिकार के अनुसार 
आता है वहु कदम्बाभिमूख होता है इसलिए उसमे आयन-दृक्कमे का संस्कार करने 
से वह॒ घ्र बाभिमुख होता है । अब यदि इसमे आक्षद्क्कमका संस्कार किया 
जाय तौ इसका भोगांश समप्रोतदृत्त मे अतादहै। परन्तु नक्ष्लोकेजोध््‌वक 


त व 





१. रोहिणी शकटमकंनंदनी यदि भिनत्ति रुधिरोथवा शणी। 

कि वदामि यदि नष्टसागरे जगदृशेषमुपयाति संक्षय ।।३५।। 

--वृहत्संहिता ३४ अध्याय 

२. कभशगकटमसौ भिनत्यसृक्‌ गनिरुडयो यदि चेज्जनक्षयः ।७॥। 

भोौमरकर्याः शकटभिदा युगान्तरे स्यात्‌ सेदानीं न हि भवतीदृशि 
स्वपाते ॥८॥ 

--ग्रहलाघव, नक्षवच्छायाधिकार 
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द्यि गये हैँ वे घ्र्‌वाभिमुख रह इसलिए इनमें केवल आक्षदक्कमं का संस्कार 
करने की आवश्यकता पडती है । इस प्रकार ग्रह॒ ओर नक्षत्र के भोगों मे किसी 
इष्टकाल मे जो अंतर होता है उसको ग्रह की दैनिक गतिसे भाग देने पर यह्‌ जाना 
जाता है कि कितने समयमे ग्रहुका नक्षत्रसे योग होगाया होने वालादै। ओर 
सब वाते ग्रहुयुत्यधिकार मे बतलाये गये नियम के अनुसार ही सम्षनी चाहिए 
यहा सुगमता यह्‌ है कि नक्षत्र स्थिर होते हँ इसलिए केवल एक ग्रह॒ के सम्बन्ध कौ 
गणना करनी पडती है | 


नक्षत के योगतारों के पहचानने की रीति-- 


फल्गुन्योः भाद्रपदयोः तथवाऽऽषाढयोहं योः । 
विशालाश्विनिसौम्यानां योगतारा तथोत्तरा ।*१६॥। 
परिचिमोत्तरतारा या द्वितीया पश्चिमे स्थिता | 
हस्तस्य योगताराऽसौ श्रविष्ठाथाश्च पर्चिमा ।। १७।। 
ज्येष्ठाश्र वणमंत्राणां बार्हस्पत्यस्य मध्यमा । 
भरण्याग्नेयपित्याणां रेवत्याश्चापि दक्षिणा ॥१८।। 
रोहिण्यादित्यम्‌लानां प्राची सापेस्य चेव हि । 
यथाप्रधानं शेषाणां स्थलास्स्युघ्र तारकाः ।१६॥। 
पवस्यां ब्रह्महूदयादंशकेः पञ्चभिः स्थितः । 
प्रजपतिवं षन्तिऽसौ सौम्ये अष्टत्रिशदंशकः ।२०।, 
अपावत्सस्तु चित्राया उत्तरऽशंश्च पञ्चभिः । 
बहध्किञ्चिदतो भागेरापष्षड्भिस्तथोत्तरे ॥२१। 


दुत्यष्टमोध्याय : 


अनृवाद-(१६) पूर्वाफाल्गुनी, उत्तराफाल्गुनी, पूर्वाभाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, 
पर्वाषाढृ, उत्तराषाढ, विशाखा, अश्िनी ओर मृगशिरा नक्षवो मे से प्रत्येक नक्षत्र 
का उत्तरवाला तारा उस नक्षत का योग तारा है । (१६) हस्तनक्षत्र के पश्चिमोत्तर 
दिशामेनोदोतारे है । उनमें दूसरा पच्छिमवाला तारा इस नक्षत्र का योगताराहै 
ओर धनिष्ठा नक्षत्र के दो उत्तरवले तारोंमें भी पच्छिमिवाला तारा योग तारा है, 
(१८) ज्येष्ठा, श्रवण, अनुराधा भौर पुष्य नक्षत्रों के बीचवाले तारे प्रत्येक के योग 
तारे है । भरणी, कृत्तिका, मघा ओर रेवती नक्षत के दक्षिणवाला तारा प्रत्येक 
नक्षत्र का योग ताराहै। (१४६) रोहिणी, पृनवेसु, मूल ओर आग्लेषा नक्षत्र का 
पूवेवाला तारा प्रत्येक कायोग तारा है । २८ नक्षत्रों में से अब जितने शेष है, उनमें 


नक्षत्रग्रहयुत्यधिकार ६२३ 


अर्थात्‌ आर्द्रा, चित्रा, स्वाती, अभिजित ओर शतभिषक्‌ नक्षतो मे प्रत्येक नक्षत्रों का 
सबसे बड़ा तारा उस नक्षव कायोग तारा दहै। (२०) ब्रह्महूदय तारेसे ५ अश 
पूवं की ओर प्रजापति नामक तारा वृषके अंतमे है । इसका उत्तर विक्षेपांश ३८ 
है । (२१) चित्रा तारे से ५ अंश उत्तर की ओर अपांव्त्स तारादहै जिससे ६ अंश 
उत्तर कु बडा आप नामक्‌ तारा है! 


विज्ञान भाष्य-१६-१६ श्लोकों मेँ यह्‌ बतलाया गया है किं प्रत्येक नक्षत्र 
मे कौन तारा मुख्य माना गया है जिक्षके ध्रवक ओर शर पहले बतलाये गये दहं । 
पेसे मुख्य तारे को योगतारा कहा गया है । अएजकल इन योगताराओं के सम्बन्ध 
मे विद्वानों मे कुछ मतभेद दै) आमे एक सारणी दी जायगी जिससे पता चलेगा कि 
आजकल कौन विद्वान्‌ किस तारे को योगतारा मानता है । नक्षत के लिए कभी-कभी 
उनके देवताओं के नामों का प्रयोग किया गयाहै इसलिए सुविधा के लिएयहभी 
वतलाया जायगा कि किस नक्षत का स्वामी कौन देवतादहै ततथा प्रत्येक नक्षत्रम 
कितने तारेहं। तारोको संष्याओं मे प्राचीन आचार्यो मेंभी मतभेद है जंसा कि 
सारणी से पता चलेगा । 


ब्रह्यहूदय का ध्रूवक १ राशि २२ अंश बतलाया गया है । इससे ५ अंश पूवं 
प्रजापति तारा है । इसलिए प्रजापति काध्रूवक १ राशि २७ अंशदहै। एलोकमें 
बतलाया गयादहै कि प्रजापति दृषराशिके अंत मेहि परन्तु इस्तका अथं यही लेना 
चाहिये कि यह वृषराशि के अंतकेपासदटहै। चित्रा तारे का दक्षिण शररे टै ओर 
अपांवत्स तारा चित्रा से ५ अंश उत्तर है इसलिए अपांवत्सका उत्तरशर ३ अंश हुआ । 
आप तारा अपांवत्ससे € अंश उत्तर है इसलिए इसका उत्तर शर & अंश हज । 

तारो ओर नक्ष्ो की पहचान के लिए ४ आकाश-चित्र दिये जार्यंगे जिनसे 
यह्‌ सहज ही जाना जा सकता है कि कौन नक्षत्र किस समय आकाशम कहां देख 
पडता हे । 

इन सारणियो मे तारों के अद्धरेजी नाम विलक्षण दगसे द्यि हए हैँ इस- 
लिये यहु बतला देना आवश्यक है किये नाम किस प्रकार रवे गये हैँ । अङ्खरेजी में 
तारा-पुज्जो के जो नाम प्रचलित हँ वहु अधिकतर लेटिन ओर यूनानी ( (गन् ) 
भाषासे लिए गये हं । प्रत्येक तारापुंज के नाम के पहले कोई यूनानी अक्षर जोड़ 
कर रखा गयादहै। इन अक्षरो का क्रम अधिकतर इस प्रकाररखा गया है कि उसं 
पुजमेजो तारा सबसे चमकीला ओर बड़ा है उसका नाम पहले अक्षर “अल्फा' से 
प्रकट किया गया है । उसके बादनजो तारा उससे छोटा है उसका नाम दूसरे अक्षरं 
नीटा" से प्रकट कियागया है, इत्यादि । कुछ प्रधान तारों के नाम {इस तरह तो 
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नक्षत्र के देवता 
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६३४ सूुयंसिद्धान्त 


रखे हौ गये है परन्तु साथ ही साथ उनके साहित्यमेँं प्रचलितनाम भी अव तक 
व्यवहारमे जाते हैँ, 

यदि यह मालूम हो कि संस्कृत साहित्य मे किसी तारे काक्या नाम प्रचलित 
है ओर अङ्करेजी साहित्यमेक्यानाम हतो तारों के पहचानने मे बड़ी सुविधा होती 
टै । इसलिए पहले यह्‌ वतला कर किं यूनानी भाषा के अक्षर ओर उनके नाम क्या 
दै" एक सारिणी यह्‌ भी बतलाया जायगा कि तारापुंजों के नाम संस्कृत ओर 
अद्खरेजी तथा लेटिन भौर युनानी भापाओंमे क्या है । अक्षरों को जगह हमारे 
आकाश चित्र में हिन्दी के अङ्कु क्रमानुसार प्रयुक्त किये जायगे जसा कि अन्तिम स्तम्भ 
म बतलाया गया है। 

संस्कृत, लैटिन ओर अग्रेजी सभी नामों के एकही अथं हु परन्तु युूनानी 
नमो के अक्षरों में भी समानता पायी जाती है जिकस्षसे जान पडता है किं इनकी 
उत्पत्ति एकहीदेशमेंहृरईदहै। वह्‌ देश चाहे भारतवधं होया यूनान अथवा करद 
अन्य देश जिससे इन दोनों देशों ने लिया हो । यहं बात भाषा-तत्व-विशारदोसेही 
स्पष्टहो सकतीहै कि इस एकता काक्या कारणहं। ज्योतिष के ओर भी शब्द 
एसे हैँ जिनके संस्कृत, अरवो भौर यूनानी नामों मे समता है । परन्तु इस विषय पर 
यहां तुलनात्मक विचार नहीं किया जायगा क्योकि इसकी सामग्री इस समय दुलभ 
दै । यदि सुविधा हुई तो भूमिका मे यह विषय फिर उठाया जायगा । 

इस अध्याय मे जिन नक्षवों की चर्चा हुई दहै उनकी पहचान के लिए यह्‌ 
आवश्यके है कि उनके चित्र दिये जायं । इसलिए ओर फाल्गुन मासो के आकाशचित्ः 
व्यि जतिदहैँ। इन चित्रो में तारों के यूनानी नाम नहीं दिये गये ह इसलिए योग- 
तारों के परहचानने में कुछ कठिनाई पड़ सकती है परन्तु नक्षत्र अर्थात्‌ तारा-समूहौं 

ओर उनकी स्थिति के समञ्षने मे कोई कठिनाई नहीं हो सकती ! इन चिं मे केवल 
१.खेद हैकि यूनानी अक्षरोके टाइपके अभावसे यूनानी नाम नहीं 
दिये गये । 

२. संवतु १६७८ विक्रमीय के कातिक मास से संवत्‌ १६७६ के भाद्रपद मास 
तक को मर्यादा के लिये जब वह्‌ काशी के ज्ञानमण्डल से प्रकाशित होती थी, उसके 
सम्पादकं बा सम्पुणनन्दजी को इच्छा से दस्त मास के आकाशचित्रे इसी लेखक द्वारा 
जनये गये थे! उन्ही से चार चित्र चुनकर व्िर्हैँ। इने उस्र समय के मंगल, गुरु 
तथा अन्य प्रधान नक्षत्त समूहो के भी स्थान दिखलाये गये हैँ । इनमें से जिनकी चर्चा 
प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों मे आयी है उनके नाम संस्कृत ग्रन्थोसे दही लिये गये हैँ परन्तु 
जिनको चर्चा प्राचीन ग्रन्थों नहींहै उनके नाम वही रखेगये हैजो आजकल 
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वही तारे नहीं द्यि गये हँ जिनकी चर्चा इस अध्याय में आयी है वरन्‌ आकाश के 
अद्धरेजी ग्रन्थों मे पाये जाते ह अथवा इनके हिन्दी के समानार्थ-सूचना शब्द बनाये 
गये है । जैसे 25510702 के लिए काश्यप मंडल, (1४5 के लिए ॒सिफियस, 
{४८0 के लिए अजगर, 1.01 के लिए शशक इत्यादि । आचायं वेंकटेश बाघ 
केतकर ने अपने ज्योतिर्गणित के पृष्ट ३२४्में कईं प्रधान तारो के नाम प्रसिद्ध 
ऋषियों ओर देवताओं केनाम पररये दैँजंसे कण्व, कुवेर, रुद्र, यम, पराशर 
इत्यादि } परन्तु ये नाम इस चित्रम नहींदियि गये हैं क्योकि अभीये किसी सभा 
दारा स्थिर नहीं किय गय हँ इसलिए पास्करोको तभी सुविधा होगी जब वही नामं 
दिये जायं जो संसार कै साहित्य मं बहुत प्रसिद्धिपा चुके हं 
इन चित्रो मे आकाशके वहु दृश्य दिखलये गयेदैँंजो २५ अक्षांश के सब 

स्थानो से चित्रो मे वतलाये हुए महीनों मे संध्याके ठ बजेसे १० वजे तक देखे जा 
सकते टँ । महीने का आरम्भ संक्रान्ति के प्रायः दूसरे दिनिसर माना गयाहै क्योकि 
चांद्रमास के अनुसार वनाया हु चिद एक महीने से अधिक काम नहीं दे सकता 
जबकि संक्रान्ति के हिसाव से वनाया हा चित्र संकड़ों वषं तक कामम आ सकता 
है । संक्रान्ति काविचार भी आजकल तीन तरह्‌से कियाजाता है । यहु सूये सिद्धान्त 
की रीति ये संक्रान्ति केः विचार कियागयादहै। पाठकों की सुविधा के लिए यह्‌ 
बतलाना आवश्यक जान पड़ता टैकि कौन संक्रान्ति अद्धरेजी महीने कौ किस 
तारीख को पडती दहै । इन चार चितो पे वषे के बारहो महीनों मे कैसे काम लिया 
जा सकता टै उसके लिएभी कु बातें अगलेदोपृष्ठोंकीसारणीमंदेदीजातीरहं 
जिसकी विधि आमे बतलायी जायगी ] 

आगे जो तीन-तीन महीने एकसाथ दिखिलाये गये हँ उसका अर्थं यह है कि उन 
तीन महीनों की पहली तारोख को बीचवाले महीने का अगकाश-चि्र ६ स्तम्भमें 
बतलाये हुए समय पर देखा जा सकता है । अथवा यों कहि कि मोटे अक्षरों में 
वतलाये हुए महीने का आकाश-चिव्र इस महीने के पीछठे-जागे वाले महीनों को १ली 
तारीख को ६2 स्तम्भमे बतलाये हुए समय पर देखा जा सकता है | 

इस सारणीमं केवल यहु बतलाया गयाहैकि महीने कीष१ली तारीख को 


[कि 1. स ०५.५० कयत ७ ७०४५ जज [क 1 





ओर शनि ग्रहो के चित्र भी यथास्थान द्िगयेथे,जो ब्लाक से हट नहीं सकते 
इसलिये पाठकों को यह्‌ ध्यान रखना चाहिए किवे ग्रह अव वहां नहीं देख पड़ंगे 
क्योकि ग्रहों के स्थान बदलते रहते हं तारो को तरह एक से नहीं रहते । इन व्लाकों 
के देने मे ज्ञानमंडल के संचालक बाब्र शिवप्रसाद गुप्तनीने जो उदारता दिखलाई 
दै उसके लिए विन्ञान-परिषद ओौर लेखक दोनों गुप्तजनी के ऋणी हैं| 
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६६८ सूयं-सिद्धान्त 


कौन आकाण चित्र किस समय देखना चाहिये । यदि महीने की किसी ओर तारीख 
को आकाश-चिघ्से कामलेनारहो तो यह ध्यान मे रखना चाहििकिजो 
दृश्य महीने की १ ली तारीख को १० बजे देख पडता है वही दृश्य ररी 
तारीख को दस बजने से ४ मिनट पहले, देरी तारीख को दस बजनेसे 
४>८२= ८ मिनट पहले, एक सप्ताह के बाद अर्थात्‌ ठ्वीं तारीख को ४८७ 
--२८ मिनट पहले ओर १५ दिन के बाद १६ तारीख को १५.०८ ४.६० 
मिनट या १ घंटा पहले अर्थात्‌ ठ बजे देख पडेगा । इसका कारण यह है करि 
पृथ्वी दिन रात भरमें १ अंश सूयंकी परिक्रमा करने मे अगे बढ़ती है जिससे मूयं 
तारों के मध्यपूरबकी ओर एक अंश खसकता हा देख पडता है । इसलिये सूयं 
को यासोत्तर वृत्त पर अने मे प्रतिदिन ४ मिनट कौ देरदहौ जाती दहै अथवा सूयं 
का विपुवांश प्रति दिन प्रायः ४ मिनट बढता जातादहै। परन्तु आकाश-चित्र जिस 
ताक्ष्र-काल का बनाया गया है वह स्थिर टै इसलिये मध्या से जितने समय 
पर आकाश किसी दिन देख पडता है उससे ४ मिनट पहले ही दूसरे दिन देख पडता 
है (देखो पृष्ठ ४६३-४६६) । सीधा नियम यह है कि मध्याह्न के सूर्यं के विषुवांश से 
जितना पहले या पीछे आकाश चित्र का नाक्षव-काल है मध्याह्न से उतना 
ही पहले या पीडे आकाश-चित मे बतलाये गये दृश्य आकाश मे देख पड़ते 
है । जसे वैशाख की १ ली तारीख को मध्याह्वकालीन सूर्यंका विषुरवांश १ घण्टा 
२६ मिनट के लगभग होतादहै ओर च्येष्ठ के आकाश चित्र का नाक्षव्रकाल १० घंटा 
२३० मिनट है अर्थात्‌ मध्याह्लकालीन विषुवांशसे १२ घण्टा १ मिनट पीषठेह 
इसलिये वेशख की १ ली तारीख को ज्येष्ठका अकाश चित्र रातके १२ बजकर 
१ मिनट पर देख पड़ेगा । परन्तु धटे स्तम्भ मे ११ बजं कर ५६ मिनट बतलाया 
गया है इसका कारण यह है । कि १२ घंटा १ मिनट नाक्षत्-कालमेंहै ओर ११ 
५६ मिनट धूपघडी के अनुसार सावन-कालमें है । क्योकि यह्‌ बतलाया जा चुका 
है कि सावन दिन नाक्षत्र दिनिसमे ४ मिनटके लगभग बडा होता ( देखो पृष्ठ 
३२३७-३) इसलिये नाक्षतर-काल का ९ घण्टा सावन-काल के ५ घण्टा ५४ 
मिनट के समान होता है। 


इस नियम के अनुसार यदि आप माघ महीने की १ली तारीख कोएकदही 
रातमें आकाश के कुल तारों को देखना चाहं तो सहज ही देख सकते हैँ । इस तारीख 
को वम्बईं ओर जगन्नाथ परीको मिलने वाली रेखा के उत्तर कै प्रान्तों मे अर्थात्‌ 
सारे उत्तर भारत में सूयं साट पांच बजे के पहले अस्तहोतादहै) इसलिये ६ बजे 
संध्या के समय आकाश के तारे अच्छी तरह दिखाई पड़ने लगते हैँ । इस तारीख को 
मध्याह्वकालीन सूयं का विषुवांश १४ घण्टा ४२ मिनट होता है इसलिये मध्याह्न से 
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६ घन्टा पीछका नाक्षत्र काल हुजा १६ घण्टा ४२ मिनट-{-ई धण्टा==-२५ घन्टा 
४२ मिनट अथवा १ चन्टा ४२ मिनटनजौो १ चन्टला ३० पिनटके लगभगदहै) इस 
लिये माघकी १ली तारीख को १ घन्टा ३० मिनट वालं नाक्षत्रकाल का आकाशः 
चित्र अर्थात्‌ मागंशीषं का आकाश चित्र ६ बजे संध्या के समयदेखाजा सकता) 
दुक अथं यहु हुजा कि आप श्रवण से लेकर पुनव तक के १३ नक्षत्रों कौ अथवा 
धनिष्ठा से लेकर पुनर्वसु तक के १२ नक्षत्रों को सहज ही पहचान सकते है । यदि 
इससे ६ घंटा पीठे १२ वजे रात को आकाश देखेंतो उस समय का नाक्षवकाल ७ 
घंटा ४२ मिनट के लगभग होगा जव कि फाल्गुन मास का आकाण-चित्र आपके काम 
मे आ सकता है क्योकि फाल्गुन मास का आकाश चित्र उस समय का है जब नाक्षत्र 
काल ७ घंटा ३० मिनट होतादहै। इस चित्रसे आपको) अश्विनी से लेकर हस्त नक्षत्र 
तक की पहचान सहज ही हौ सकती है । इसी प्रकार यदिञप इसीरातको & बजे 
प्रातःकाल के लगभग अयव १०,१२ मिनट जर पहूले ही आकाश देखें तो ज्येष्ठ 
का आकाश चित्र कामदे सकता है क्योकि € वजे प्रात काल क} नाक्षत्रकाल १३ घंटा 
० मिनट के लगभग होगः ओर इसमे १२, १३ मिनट पहुले का आकाश्च-चित्र १३ 
घंटा ३० मिनट कै नाक्षत्रकाल के समय का होगा । इस आकाश-चित से आप पुनवसु 
से लेकर मूल या पूर्वाषाढ्‌ तकके तारे देख सक्ते । इसी प्रकार यह भी हिसाब 
लगाया जा सकुतारहै कि किसी ओर रात को किञ्च समय किस मास के आकाश 
चित्र कामदे सक्तेदटैं। 


चित्र का साधारण वर्णन--चित्रमेजो गोल रेखा खींची हूर दै वह २५ 
अक्षांश का क्षितिज है इसलिए प्रयाग या काशी के क्षितिज से प्रायः मिलता है । केन्द्र 
मे धन का एक चिह इस प्रकार~-दहै। इसमे आकाश का वहु विन्दु प्रक्ट होता है 
जो २५ अक्षांश परसिरके ठीक जउ्परहोतादहै। इसे खस्वस्तिक या खमध्य कहते 
ह । गोल रेखा के पास उत्तर, दल्षिण, पूरव, पच्छिम तथा इनके नीच की दिए 
दिखलाई गयी ह । उत्तरसे दक्षिण तक नजो सीधी रेखा देख पडती है वह्‌ यामोत्तर 
वृत्त है । मध्याह्लकाल मे सूयं इसी रेखा पर रहता है । पूरब से पच्छिम तक जो ण्दी 
रेखा देख पडती है वहु विषुवद्दृत्त है । वसंत-सम्पात ओर शरदू-संपात के दिन सूर्ये 
ट्सी पर देख पड़ता है ओर टीक पूवं मे उदय तथा ठीके पच्छिम मे अस्तदहोतादहै। 
विपुवद्दृत्त को काटती हई एक दूसरी रेखा भी है जिसे कऋन्तिदत्त कहते ह । सूर्यं 
इसी पर प्रतिदिन चलता हुञा देख पडता है । यथाथमे यहु हमारी पृथ्वीका मागे 
है जिस पर चलती हुई यह्‌ वषे भरमे सूयं की एक परिक्रमा करलेती है । यहु मागं 
वड़े महत्व कादहै। चंद्रमा ओर ग्रह इसी के आसपास आकाश मे चक्कर लगाते हुए 
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देख पड़ते हैँ । क्रान्तिढ्त्त २७ समान भागों मे बाँटा गया है जिन्हं नभ्नव कहते हैं । 
सा्गेशीषं के आकाश चित्रे में नक्षतोकेनामभीदे दिये गये हैँ परन्तु अन्य चित्रो में 
तक्षवों की केवल क्रम संख्या दी गयी है । जैसे क्रान्तिदृत्त पर जहाँ १ लिखा है वहां 
१ला नक्षत्र अश्विनी का अन्त होता है, जहां ५लिखाहै वहां वां नक्षत्र मृगशिरा 
समाप्त होता है, इत्यादि ! क्रान्तिदृत्त पर जहां छोटे से दत्त के भीतर चि बना 
हमा है वहीं सूयै-सिद्धान्त के अनुसार आजकल रेवती नक्षत्र का अन्त भौर अश्विनी 
नक्षत्र का आरम्भ समञ्चा जाता है । क्रान्तिवृत्त, विधुवद्द्रत्त ओर यामोत्तरव्त्तकी 
रेखाएं आकाश मे देख नहीं पडती हं । इनकी कल्पना ज्योतिषियों ने सुविधा के 
लिएकीदहै। 

वैसे तो निर्मल आकाश मे जब अन्धेरी रात हो अनगिनत तारे देख पडते हँ 
परन्तु इन चिघ्नो मे केवल वही दिखलये गये हँ जो चांदनी रातमे भी देखे जा सकते 
है । आकारका परिचय कराने केलिये कुषएेसे तारेभी ज्ेलियि गयेहैजो 
पू्णेमासी के ३, ४ दिनि अगे-पीषठे चन्द्रमाका अधिक प्रकाश होने के कारण नहीं 
देख पड़ते । आकाश-ग द्ध भी जिनमें नन्हें -नन्हं असंख्य तारे एक दुसरे से मिले हए 
देख पडते हैँ इन चित्रो मे नहीं दिखलायी गयी है । अंधेरी रातमें यह्‌ आकाश-गंगा 
भी उत्तर की ओर प्रजापति, परशु, कश्यप, राजहंस ओर श्रवण मण्डलो को नहलाती 
हुई वृश्चिक, धनु राशियों को सीचती हुई प्रसिद्ध॒ अग्रहायण ओर लुब्धक मण्डल को 
पुनवैसु ओर प्रश्वा से अलग करती हुई उत्तर से दक्विन तके आकाश को घेरे हुए है । 

जिस समय का चिन्न बनाया गया है उससे कुठ पहले देखने पर पूवं क्षितिज 
के पास वाले तारे उदयन होने के कारण नहीं देख पड़गे ओर पच्छिम क्षितिज के 
पास वाले तारे कुष्ठ ऊपर देख पड्गे ओर यामोत्तर त्त के पास वाले तारे कृछठ 
प्रव की ओर हटे हए देख पड्गे । परन्तु यदि उपयुक्त समयसे कु पीषठे आकाश 
देखा जाय तो पूरवे ितिज के तारे कुछ ऊपर उठे हुए देख पड्गे ओौर क्षितिज के 
पास कुछ नये तारे भी उदय हौ चुके रगे; पच्छिम क्षितिजमें कछ तारे अस्त हृए 
रहम ओर यामोत्तर दत्त के पास वाले तारे पच्छिम की ओर ढल चूके रहे | 

२५ अक्षांशके जो स्थान उत्तर ह वर्ह उत्तर के कुछ ओर तारे देख पडंगे । 
परन्तु जो स्थान दक्षिण है वहां दक्खिन के कु ओर तारे देख पड्गे ओर तारों कौ 
ऊंचाई-नीचाईमे भी कुष्ठ अन्तर देख पड़्गा परन्तु इससे कोई कठिनाई नहीं दहो 


। 
चित्र देखने की रीति- जिधर मुह करके आकाश को देखना हो चिवमें 
अंकित उसी दिशा को नीचे करके चित्रको खड़ा कर लीजिए । सबसे नीचे वह 
ताराहैजो क्षितिज के पास देख पडेगा । नीचेसे केन्र तकजोजो तारे चित्रमें 
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दिखाये गये हैँ क्षितिज से खस्वतिक तक वही तारे उसी क्रम से देख पड़गे । 


जप्रेष्ठ मास का आकाश चित- 


सिर के ऊपर--स्वामी खस्वस्तिक से कुछ पूरव ओर दर्विखन है! पौन 
घण्टे मे यह यामोत्तर उत्त पर आ जायगा ओर उस समय खस्वस्तिकसे ५ अंश 
दक्खिन रहेगा । 

उत्तर- सप्ति के पहले ५ तारे यामोत्तर दत्त से पच्छिमहौो गये छठा 
तारा वशिष्ठ प्रायः यामोत्तर वृत्त पर दहै) इसी के पास इसका युगल तारा अरुधती 
भी ध्यान से देखने पर देख पड़ेगा । सात्वं तारा मरीचि कुषं पूरव दहै ओर १५ 
सिनट मे यामोत्तर वृत्त पर आ जायगा । 

सप्तपि के नीचे ४ मंद तारे पूरबसे पच्छिम कौ ओर प्रायः एक रेखामें 
फले हुए देख पड़ते हैँ । यह अजगर की पू की तरफके तारे जिसका मुह्‌ इस 
समय उत्तर-पूवं दिशा में प्रायः उसी ऊंचाई पर देख पडता है जिस ऊचाई पर लधु- 
सप्ति के तारे उत्तर दिशामें अजगर की लपेट के नीचे देख पडते टै । उत्तरसे 
कुछ पुवं कौ ओर स्िफियस के तीन तारे क्षितिजे पास ही देख पड्तेहै। 

उत्तर-पूरब--इस दिशा मेंक्षितिजके पासही हंस मण्डलके तारे देख 
पडते हँ । यहाँ से लेकर पुरब-दक्खिन के कोने तक एक चमकती हई सडक सी दिखाई 
पडतीहि। इसी को आकश-गगा कहते हँ । इसमे अनगिनत तारे आरम्भिके दशामे 
ह । हस के उपर बहुत ही चमकौीला तारा अभिजितदहै । प्रथमश्रेणी का यह्‌ तीसरा 
तारादहै। इसीके बगलमे पूरब की ओर अजगर का मुखदहै। 

पूरब--क्ितिज के पास ही कुठ उत्तर कीओर हटकर श्रवण नक्षत्र के 
तीन तारे द जिसके बीच का तारा बहुत चमकीला ओर प्रथमश्रेणी काह । श्रवण 
के उपर खस्वस्तिक ओर क्षितिज के वौचोबीच हरिकुलेशपूुज है जिसके सभी तारे 
मन्द ज्योतिकेदं। हरिकरुनेशपुज के कुषछही ऊपर ५, ७ तारे मुकुट के आकार 
के देख पडते है । इसके तारे भी मन्द ज्योतिके हं ¦ इसके ओर उपर खस्वस्तिक 
के पास्‌ स्वातीपुज है जिसका स्वाती नामक तारा प्रथम श्रेणी का चमकीला तारा है 
र्मे कुछ-कुष लाल दै। 

पूरब-दक्षिण--इस समय इस दिशा मेँ दृषशचिक राशि के तारे अपनी अपूव 
छटा से आकाश को शोभायमान कर रहै ह । रसा जान पडताहै मानों एक बडाभारी 

विच्छ्‌ आकाश मे लटक रहा है जिसका मुख अनुराधा नक्ष्के तीन तारोंसे बना 

हआ है ओर पेट में ज्येष्ठा नक्ष के तीन तारे लटक रहँ! बीच वाला ताराभी 
प्रथम श्रेणी का भौर कुछ-कुछ लाल है । विच्छ्‌ का ङक दक्खिन की ओर फला खमा 
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है जिसमें बहुत से छोटे-छोटे तारे चमक रहे हँ । क्षितिज के पसही मूल नक्षत्तके 
तारे भी पास दही पास देख पड़ते है । कृ पूरब की ओर परन्तु क्षितिज केपसही 
पूर्वाषाढ़ नक्ष के तारे देख पडते हैँ । मूल ओर पूर्वषट्के तारे धनुराशि मेंदहैँजो 
पूरा उदय नहीं हुभा है । पूर्वाषाढ्‌ के ऊपर चित्र में मङ्कल ग्रह॒ के दो स्थान दिखलाये 
गये हँ परन्तु अव वहु यह नहीं देख पडेगा । अनुराधा के उपर विशाखा नक्ष के 
दो तारे दहने वाये फैले हुए देख पडते हँ । ये बहुत चमकीले नही हँ परन्तु बडे 
महत्व के टै । 

दक्षिण-इस दिशा में क्षितिज केपासही सेन्टोरीपुजकेदो तीनतारे 
प्रथम्‌ श्रेणीके हैँ । ये इतने दक्खिनर्हैँ कि हम काशी, प्रयाग तिवासियों को एक 
घन्टे से अधिक नहीं दिखाई पड़ते । लखनऊ वालों को इससे भी कम समय तक देख 
पडते टै । अलीगह, बरेली वालों को कठिनाईसे देख पड़गे ओर इसमे भो उत्तर 
रहने वालो को नहीं देख पड़े । कुछ पच्छिमिकी ओर क्षितिजके पासदही दूसरी 
श्रेणी के चारतारे पासदही पास देख पडते) यह भी एक षन्टेसे अधिक नहीं 
देख पडते । 

खस्वस्तिक्‌ ओौर दक्षिण क्षितिज के मध्यमे कुछ ओर ऊपर प्रथम श्रेणीका 
चित्रातारादहै जो अपनी स्थिति के कारण बडे महृत्वकादहै। यह्‌ प्रायः क्रान्तिवृत्त 
परै । आजमसं कोई सवा सोलहसौ वषं पहले शरद सम्पात इसी तारे केपास 
होता था अर्थात्‌ जब सूर्यं यहां पहुंचता था तब वहु दक्षिणगौल मे जताया) 
आजकल शरद सम्पात इस तारे से २२ अंश ५० कलाके लगभग पच्छिमिदहो गया 
है ओर उस जगह है जरह १२ वें नक्षत के पास श अक्षर लिखा हज है) महाराष्ट 
प्रान्त मे इसी तारे के सम्बन्धे वडा वाद-विवाद चल रह्ए्टै।जोलोग कहते हं 
कि अश्विनी नक्ष अथवा मेष राशि का आरम्भ उस बिन्दुसे माना जाना चाहिए 
जिससे चित्रा तारा ठीके १८० अंशदूरहैवे लोग चैव पक्ष के कहलाते ह । इस 
पक्ष के समथंक आचाय वेंकटेश ॒बापू जी केतकर तथा अन्यान्य सज्जन हँ । इनके 
विरुद्ध एक दूसरा पक्ष है जिसके समथेक लोकमान्य तिलक भीथे ) इनकामतदहैकि 
अश्विनी का आरम्भ स्थान वहु बिन्दु है जिससे चित्ातारा १८४ अंशके लगभग 
दूर है! यह विन्दु रेवती नक्षत्रम है (देखो भद्रपद मास का चित्र) । इसीलिए इक 
पक्ष को रेवत पक्ष कहते हैँ । | 

चिता से पच्छिम कुष नीचेकी ओर हस्त नक्ष के ५ तारे हाथ की अंगुलियों 
की तरह फले हए देख पड़ते हैँ । हस्त के ऊपर कन्या राशि के कई मन्द-मन्द तारे 
देख पड़ते हैँ । नीचे की ओर के दो-तीन तारे जो प्रायः सीधी रेखा में हैं क्रान्तिृत्त 
केपासदही प्रायः उसी के समानान्तर देख पडते हैँ । इस रेखा के पच्छिम सिरे पर 
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जो ताराहै उसी के पास आजकल शरद सम्पात विन्दु है, इसलिये जव सूयं यहां आता 
है तव वह्‌ दक्षिण गोलमें जातादौ) इसीसे चित्रा तारा २३ अंग के लगभग 
दुर है)! 

दक्षिण पच्छिम-इस दिशाके आकाणमे कोई महृत्वके तारे नही । 
बहुत मन्द-मन्दतारोकी एक वक्र रेखा चित्रा मौर हस्त नक्षत्रों के नीचेसे होती 
हई पच्छिम दिशा तक फली हई है जिसके पच्छिमी सिरे पर एक तारा कुष्ठ 
चमकीला दै । 

पच्छिम--लितिज के पास प्रश्ना नामक तारा देख पडता है । इससे उत्तर 
कीओर क्‌ मन्द-मन्द तारे एक वक्र रेखामें देख पड़ते हैँ जिसके उत्तरी छोर पर 
दौ प्रथमश्वेणीके तारे टै । यही पुनर्वसु नक्षचतकेदोतारे हैँ । प्रश्वा से पुनवसू तकर 
मन्द-मन्द तारोकोजो वक्र रेखा वन जातीहै वह्‌ मियृन राशि दहै । प्रष्वा के उपर 
बहुत मन्द-मन्द तारोकाएक वक्रहै जिसे ककं राशि कहते हैँ। यहु ठीके पच्छिम 
की ओर देख पड़ता है । इससे ऊपर कृ ही पच्छिम को ओर हटकर खस्वस्तिके ओर 
क्षितिज के वीचौबीच सिह राशि के तारे अपनी अपुवं छटा द्खि रहै हँ सिह्‌की 
गदेन नीचे कीओर लटकी हई है जिसमे ६, ७ तारे सहज दही देखे जा सकते हं 
जिनका आकार ठंसिया की तरह जान पडता है । दक्खिन वाला अथवा बायीं ओर 
वाला तारा कु कृ लाल दहै ओर प्रथमश्रणीकादटै। इसीकोमधघाकायोगतारा 
या केवल मधा तारा कहते हँ । यह्‌ प्रायः क्रान्तिद्त्त परै इसलिए बड़ महत्व का 
है ) इससे दाहिने उत्तर कौ ओरएक ओौरतारा हैजो चमकमे मघासेकुछकमहै 
परन्तु इतना चमकोला अवश्यहै किं पूणेमासी कीरातमेभीदेखा जा सकंताहै। 
मघाके ऊपर दो तारं दाहिन वाये चमकते हए देख पडते हैँ । ये पूर्वा फाल्गुनी नक्ष 
कैतारेदं ओर सिहराशिकी कमरमे हैं| सिह राशिकी पुंछ में पूर्वाफल्गुनी के कुछ 
ओर ऊपर उत्तराफल्गुनी नक्ष का अकेलातारादहै। इस प्रकार यह्‌ प्रकटटहै कि 
पच्छिम दिशामेदो राशियों के तारे अपनी चमक से सहज ही लोगों को आकषित 
केर सक्ते ह; केवल ककंराशिके तारों को मिथुन ओर सिहुराशियों के बीच कुछ 
दक्खिन की ओर ध्यान से देखना पडता दहै । 

उत्तर पच्छिम -इस दिशा में क्षितिज के पास प्रजापति मण्डल के केवल 
प्रजापति नाम कातारा देख पडता है  ब्रह्महूदय तारा कुछ पहले अस्तदहो गखदह। 
इसके सिवा क्षितिज के पास कोई चमकौला तारा अथवा तारासमूह नहीं है । बहुत 
उपर पहले बतलाये हए सप्त्षिमण्डल के तारे देख पडते हँ । सप्तयिमण्डलके दो घ्‌. व~ 
सूचक तारो क्रतु ओर पुलहुकी रेखा मे दक्खिन कौ ओर एक तारादहै । इससे ओर 
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देख पड़ते हैँ ओर पुराणों में प्रसिद्ध नहूष राजा की याद दिलाते हँ जो अगस्त ऋषि 
के शापसे सपं बन गयाथा) 
इस प्रकार ज्येष्ठमास के आकाश चिव का वणन पुरा हुञा। 


भाद्रपद मासका आकाश चित 


सिर के उपर--इस समय तीन प्रसिद्ध नक्षवमण्डल खस्वस्तिक के आस- 
पास देख पडते हैँ । श्रवणमण्डल के तीन तारे प्रायः यामोत्तरवृत्त पर खस्वस्तिकसे 
कुछ दक्खिन हरे हुए देख पडते हँ । इसी के पास धनिष्ठा नक्नत्र के चार तारे बहुत 
पास-पास परन्तु मन्द ज्योति के हैँ । यहु नक्षत्र ठेतिहासिक दृष्टि से बड़े महत्व का 
है । वेदांग-ज्योतिष-काल मे जब सूयं यहां पहुंचता था तभी उत्तरायण का आरम्भ 
होता था) 

खस्वस्तिकं के पासदही एक मन्दताराहैजोौहंस की पृष का अन्तिमितारा 
है । इससे उत्तरपूवं दिशा मेएकहीरेखा मेदोओौर तारेदहैजो इससे अधिक 
चमकीले हैँ परन्तु उत्तर वाला इनमे सबसे अधिक चमकीला है । बीच वाले तारे के 
अगल-बगल पहली रेखा से समकोण बनाते हए प्रायः एक ही रेखा में दो-तीन तारे 
ओर देख पडते हैँ जो हस के पंख कौ तरह जान पडते है । यह्‌ हंस आकाशगंगा मे 
पंख फलाये तरता हु जान पडता है । हंस के पच्छिम अभिजित नक्षत्र है जिसका 
सबसे चमकौलातारा भी अभिजित नाम से प्रसिद्ध दहै । यह्‌ आकाशगद्धा से बाहर 
पच्छिमिकीयरदहै। चमकम इस तारे का स्थान तीसरा दहै) 


आकाशगङ्धा-यह चित में नहीं दिखलाई गई हे परन्तु इस समय इसका 
द्ण्य बहूत ही मनोरम है । इस समय यह्‌ उत्तर-पूवं क्ितिज से दक्लिण-पच्छिम क्षितिज 
तक फली हुई है \ उत्तर-पूवे दिशा मे इस समय परशु या पारसीक मण्डल उदय हौ 
रहा है। वहीं से आकाशगद्धाकाभी आरम्भ देख पडताहैजो राहु मे काश्यप 
मण्डल को नहलाती हई सिफियस के बगल से होती हई हंस को अच्छी तरह शराबोर 
केरदेतोहै) हस के उत्तरवलितारेसेही इस्की दो शाखार्येहो जाती हँ जो प्रायः 
समानान्तर दिशामें आगे बढती हई दक्लिणपच्छिम क्षितिज के पास फिर मिलती 
इई जान पड़ती ह । पूवंवाली शाखा श्रवण नक्षत्र को परिप्लावित करती हई धनु- 
राशिके मूल ओर पूर्वाषाढ्‌ नक्षत्रों को लीन करती हुई क्षितिजमें गुहो जातीहै। 
पच्छिमवाली शाखा मे चमकीले तारे बहुत कम हैँ । दक्षिण-पच्छिम क्षितिज के पास 
वृश्चिक के ङंकके तारों को इबाती हुई यह भी गुप्तये जाती है । ज्येष्ठा नक्ष इस 
शाखा के पच्छिम तट पर देख पड़ता है । 
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उत्तर-लघु सप्तषिकेतारेध्वसे पच्छिमकीओर फले हृषु दहं । लघु 
सप्तपि के कुठ ओर पच्छिम अजगर लटका हुआ देख पड़ता ह जिसके मुख के चार 
तारे अभिजित के पास तक फले हुए देख पड़ते हँ । अजगर की पूं के पास सप्तषि 
मण्डल के घर्‌ व-सूचक तारे उत्तर ओर उत्तर-पच्छिम दिगाओंके यीच क्ितिजके 
पास ही देख पडते है । इस सप्तर्षि मण्डल के अन्य तारे उत्तर-पच्छिम दिशामें देख 
पड़ते है । 

घ्वतारा के पूरब कुष उपर कीओर सिफियस के ४ मंद तारे हैँ जिसके 
ओर पूरव काश्यप मण्डल के तारे अंग्रेजी के डबल (४) अक्षर करा आधार बनाते 
हए देख पडते हैँ । काश्यप मण्डल से नीचे उत्तरपूवं दिशामेंपरणुया पारसीक 
मण्डल के तारे क्षिततिजके पासदहीरहु। 

पूर्व --पूवं ओर उत्तर-पूवं दिशाभों के बीच क्षितिज के पास ही अश्विनी 
नक्षत्र के तीन तारे उदय होते हुए देख पडते दहै । इसके ऊपर अंतरमदा (^१५0- 
7१९08) का वक्र देख पड़ता है जिसका आरम्भ पास्सीक मण्डल के पाससे होता है! 
दूस वक्र पर पूर्वाभद्रपद ओर उत्तरभाद्रषद नक्षत्रों के उत्तरवालेतारेदटहै।इनदो 
नक्षवों के दो-दो तारे मिलकर एक वर्गाकार बनातेर्है जिसे भाद्रपदाव्गं अथवा 
(50४४6€ ग 2255) कहते हँ । वं के नीचे वाले दो तारे उत्तराभाद्रपद नक्षद में 
है ओर ऊपर वाले तारे पूर्वाभाद्रपद नक्षत्रमे ह) उत्तराभद्रपदकेतारोकोरेखाकी 
सीध में दक्खिन कौ ओर बढ़ने पर प्रायः उतनी ही दूरी पर जितनीदहूरीपरयेदो 
तारे आपस मे हैँ वसंत-सपात विन्दु है जहा क्रान्तिद्त्त ओर विपुवद्ढ्रत्त एक दूसरे को 
काटते हए जान पडते हँ । जब सूयं यहाँ देख पड़ता है तभी वसंत ऋतु का आरम्भ 
होता है ओर सूयं उत्तर गोलमें आतारहै। इसी दिन दिन रातसमनदहोतेहै ओर 
इसी समय से दिन बड़ा ओर रात छोटी होने लगती है, 


पू्वै-दक्षिण ` इस दिशा मेँ चमकीले तारे बहुत कम हैँ । ज्येष्ठ के महीने में 
इस दिशामे जितने तारेथे वे सव इस महीने मे दक्षिण-पच्छिम दिशामेंहो 
गये हँ । क्षितिज के पास एक प्रथम-श्रेणी का तारा (ए०००्‌)>01) अवश्य देख 
पडता है जिसे हिन्दी मे कुम्भज कहना उचित प्रतीत होता है यद्यपि कुम्भजं का पर्याय 
अगस्त्य तारा इसमे वहुत भिन्न है । इसका नाम कुम्भजमैने दो कारणोसे रखा 
हे! एक कारणतोयह्‌ है कि यह्‌ कुम्भ राशिकेपासहै, दूसरा कारण यहुदहैकि 
यह्‌ ७,८ बजे संध्या के समय प्रायः आश्विन के महीनेमे दिखाई देने लगता है जब 
वर्षां ऋतु का जन्त होता है । जबकि अगस्त्य नामक तारे का उदय वर्षा ऋतु के ठीक 
मध्यमे होता है ओर प्रातःकाल केवल थोडी देर तक देख पड़ता है । कुम्भज से कुछ 
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ओर दक्षिण की ओर तीन तारे समकोण विभज के तीन कोण विन्दु बनाते हृए देख 
पडते है । इनका नाम सारस रखा गया है क्योकि अग्रेजी मं इन्हु (121८ कहते हैँ । 

कुम्भज के उप्र कु पुरब की ओर हटे हुए कुम्भराशि के मन्द मन्द तारे 
है । सारसे उपर ओौर श्रवण नक्षत्र के नीचे दोनों के वीचमें मकरराशि के मन्दं 
तारे है| 

दक्षिण-इस दिशा में इस समय क्षितिज के पास कोई चमकीले तारे नही 
हँ । श्रवण नक्षत्र बहुत ऊपर खस्वस्तिक के पास देख पडता हे । 

दक्षिण-पच्छिम- जैसे ज्येष्ठ के महीने मे दक्षिण-पूवं दिशा वृ्चिक ओौर 
चनु राशियों के तारोसे शोभायमान होती है इसी तरह इस महीने मे दक्षिण-पच्छिम 
दिशा इन्हीं दो राशियों के तारों से जगमगा रही है) यहाँ विशेषता यहुहैकि इस 
समय धनुराशि के -सभी तारे, तथा पूर्वाषाढ ओर उत्तराषाढ्‌ नक्षत्रोके भी तारे 
दिखाई पड रहे हँ । विच्छ्‌ के ओर पच्छिम क्षितिज के पास विशाखा नक्षत्र के तारे 
भी दिखाई देते हं ¦ 

पच्छिम-इस दिणा में इस समय कोई तारे विशेष महत्व के नहीं है, 
विशाखा के तारे कुष्ठ दक्खिन हट कर हँ । स्वाती का तारा कुष उत्तरको ओर हटा 
हमा है परन्तु यह कहा जा सकतादहै कि प्रायः इसी दिशा मेस्वातीकातारा 
है । स्वाती मण्डल के ऊपर मूकुट ओौर मुकुट के ऊपर हुरिकुलेश मण्डल के मन्द मन्द 
तारे टै जिनकी चचा ज्येष्ठ मास के आकाश चित्नके पूरब दिशा के वणेन मे अच्छी 
तरहुकीजा चुकी । 

मागंशीषे मास्त का आकाश चित्र 


इस मासमे आकाश बहुत स्वच्छ रहता है । वंशाख, जेठ महीनों की धूल ओर 
सावन भादा के वादल कहीं देख नहीं पड़ते भौर न माघ, फागुन के कृहरासे ही 
दृष्टिको वाधा पहुचती है । इसलिए इस महीने के आकाश-चित्र से ज्ञान ओर मनो- 
रंजन दोनो होते द । इस महीने के अकाशमें पूरब दिशा मे बहुतसे नये तारे ओर 
तारा समह्‌ देख पडते हं जिनकी चर्चा प्राचीन साहित्यमें भी अनेक स्थलों पर की 
गयी हे | 
उत्तर--क्षितिज के पास लघु सप्तर्षि के तारे लटके हए देख पड़ते हैँ । इस 
समय इनमे ध्रव तारा सवसे ऊपर है । लघु सप्तषिं के ऊपर सिफियस के तीन मन्द 
तारे पच्छिम की ओर फले हुए देख पडते हैँ । क्षितिज से जितने ऊपर ध्रव तारादै, 
ध्रव तारा से उतने ही ऊपर काश्यप मण्डल अंग्रेजी के एम्‌ (14) अक्षर के आकार का 
देख पड़ता है । इसके चार बडे तारे यामोत्तर वृत्त को लाँघकर पच्छिम की ओर 
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चले गये है, केवल एकं तारा यामोत्तरदृत्तसे कृषही पूरबदहै। काश्यप मण्डल के 
उपर अन्तरमदा का वक्र है जिसका केवल एक तारा अब यामौोत्तर-वृत्त से पूरबरहै 
ओर सव पच्छिम कीओर चलेगये हं । 

सिर के ऊपर--अश्विनी नक्षत्र बिलकुल सिर पर देख पड़ता है । 


उत्तर पूरब--इस दशाम कुछ पुरबकी ओर ओौर हटकर पृनववंसुके दो 
तारे सदय हो चुके हैँ । इनके ऊपर ठीक उत्तर-पूवं दिशा में प्रजापति मण्डल चमक 
रहा है जिससे पंच मुख्य तारे पंचभुज क्षेत्र बनाते हुए जान पड़ते है । इस मण्डल के 
उत्तर वलि दो तारे बहुत तेजवान दँ ओौर नीचे ऊपर देख पड़ते हैँ । नीचे वाले तारे 
स्रजापति ओौर ऊपर वाले को ब्रहमहूदय कहते है । चमके में इसका स्थान चौथा है) 
आकाश मे सवते चमकीला तारा लुब्धकहै जो इस समय पूवे दिशासे कुछ दक्खिन 
है ओर क्षितिज केपासदही देख पडतादहै। दूसरातारा अगस्त्यहजो अभी क्षितिज 
के ऊपर नहीं आयादहै | तीसरा तारा अभिजित दहै जो उत्तर-पच्छ्िम क्षितिज के पास 
देव पड़ता है ओर चौथा तारा ब्रह्यहूदय टै । ब्रह्महूुदय के सम्मुख पचभृज क्षेत्र के 
दिन कोने पर अग्ति नामक तारादहै। 


प्रजापति मण्डल के ऊपर पारसीक मण्डल या परणुमण्डल है जिसके दक्षिण 
सिरे पर कृत्तिका नक्षचके € तारे पासी पास देख पड़ते हैँ । पारसीक मण्डल के 
ऊपर प्रायः सिर पर अग्विनी नक्ष के तीन तारे दहै जिनमे दो बड है! 


पूवं - इस दिशामें प्रश्वा नामक प्रथम श्रेणी का तारा उदयहो चुका 
परन्तु क्षितिज के बिल्कुल पासदहै । इससे कुष्ठ दक्लिण हटकर क्षितिजकेपासदही 
लुब्धक अपनी दिव्य ज्योति से चमक रहा है । लुब्धक ओौरप्रश्वा के ऊपर प्रसिद्ध 
अग्रहायण मण्डल (01710) है जो अपनी दिव्य ज्योति, आकार ओर प्रसिद्धि के 
कारणं अत्यन्त प्राचीन काल से महत्वपूणं समञ्चा जाता है । लोकमान्य तिलक ने इसी 
के सूक्ष्म विचार से अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ ओरायन (000) मे सिद्धकियादहैकिवेदके 
जिस मतमे इसको चर्वाकौगयीदहै कह अज से कम से कम ६००० वषं पहले 
प्रकाशित हा होगा । इसको कालपुरुष भी कहते हुं । इसको चर्चा यूनानी ओर 
पारसी साहित्य में बहुत आलंकारिक भाषा में की गयीहै। इस मण्डलके बीवमें 
तीन चमकीले तारे प्रायः एकहीरेखवामे पास ही पास देख पडते ट जिन्हे इल्वक 
कहते हँ । इनमे सवसे ऊपर वाला तारा प्रायः विषुव्रद्दृत्त पर है इसलिए क्षितिज के 
जिस विन्दु पर यहु तारा उदयदहोतादहै वही टक पूवे दिशा है ओर जहां अस्त 
होता है वही पच्छिम दिशा दहै। आग्रहायण के चारो कोनो पर चार तारे अपनी 
अपूवं छटा दिखलाते हैँ ! इनमें उत्तरवाला नीचे का तारा कृ कुछलालरंगका 
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देख पडता है । इसे ही आर्द्रा नक्षत का योगय तारा कहते है। इसके उपरवाला 
तारा मृगशिरा नक्षवकायोग तारा कहलाता है। दक्खिन कीओर का उपरवाला 
ताराभी प्रथम श्रेणी का है । गाँववाले इस मण्डल को हुन्नाहुन्नी कहते हैँ ओर 
जाडे की रात मे इसकी स्थिति से समथ का पता लगाते हँ । जामग्रहमयण मण्डल के 
दक्खिन कई तारे मंद ज्योति के हैँ जिने शशक का आकार बना हा जान पड़ता 
है । इसीलिए इनको शशक (1.०5) कट्‌ सकते दँ । 

अग्रहायण के ऊपर कुछ उत्तर हटकर रोहिणी नक्षत्र है जिसका नीचे वाला 
तारा प्रथमश्रेणीका कुष्ठ कुछलाल रग काहे! इसी रगकेकारण इसकानाम 
रोहिणी पड़ा । रोहिणी नक्षत्र के ५ तारोसेजो आकार बनतादहै वह्‌ अङ्करेजीके 
(९) अक्षर के सदृश होता है । रोहिणी नक्षत्र के उत्तर प्रजापति मंडल ओर ऊपर 
कुछ उत्तर की ओर कृत्तिका पंज है जिसे गांव वाले कचपचिया कहते हं । इससे भी 
रात को समय जानने का काम लिया जाता है। कृच्तिकाके उपर्‌ प्रायः शिर पर 
अश्विनी नक्षत है) 

जिन तारपुजों की चर्चां इससमय कौगयी हैओौरजो इस समय पूवं 
दिशामें देख पडते है जाडेकी ऋतुमे रात भर दिखाई देते हँ इसलिए इनको 
शीतकाल के नक्षत्र (पशाण{ा ८००16] {005} कहते हैं 1 

पूरवै-दक्षिण--इस दिणा मे कोई चमकीले तारे नहीं देख पडते । शशक कुछ 
पूरब है जिसकी चर्चा पहले हो चुकोदहै। 

दक्षिण-इस दिशा में क्षितिज के पास तीन तारों का पुंज है जिसे अङ्खरेजी 
मे फीनिक्स कहते हैँ । बहुत ऊपर तिमिपमंडल देख पडता है जिसका मुंह ह्व ल मछली 
के आकार का नीचे की ओर लटका हुजा ओर फला हआ जान पडता है 1 इसके 
तारे सभी धीमी ज्योत्तिके है! 

दक्षिण-पच्छिम--इस दिशा मे इस समय सारस ओर कूम्भज या दूसरा 
अगस्त देख पडते हँ । दूसरे की चचा पहले कोजाचुकीदहै। 

पच्छिम -- दक्षिण ओर पच्छिम दिशाओं के बीच क्षितिज के पास मकर राशि 
के मन्द मन्द तारे फले हुए हैँ । इनके ऊपर कुम्भ राशि के तारे भी देख पडते हे । 


पच्छिम-इस दिशा में क्षित्तिजके पास दही श्रवण नक्षत्र के तारे देख पडते 
है । श्रवण के ऊपर कुठ उत्तर हटकर धनिष्ठाके तारे हैं । श्रवण के बहुत ऊपर पर्वा 
भाद्रपद ओर उत्तरा भाद्रपदके तारे हँ जिनका वर्गकार भी बहुत ही साफ-साफ देख 
पड़ता है 1 व्गकार क्षेत्र के नीचेवाली भुज केदो तारे पुर्वाभाद्रपद ओौर ऊपर वाले 
भुज के दो तारे उत्तरा भाद्रपद के तारे कहलाते है । 
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उत्तर-पच्छिम--इस दिशा मे अभिजित नक्षत्र क्षित्तिजके पास दही देख 
पडता है । अभिजित के ऊपर हुंसमंडल के तारे है । 

इससे ओर उत्तर क्षितिज के पास अजगर के मुख के कु तारे देख 
पडते हँ । 

आकाश-गंगा - इस समय आकाशगंगा पूवं क्षितिज के पास से उत्तर- 
पच्छिम क्षितिज तक फली है । पूवं क्षितिज मे यह्‌ प्रश्वा को उत्तर तट पर ओौरं 
लुब्धक को दक्खिन तट पर छोडती हूरई आग्रहायण के उत्तर, अग्नि ओर ब्रह्महुदय के 
बीच से होती हृई पारसीक मंडल ओर काश्यप मंडल के मध्य हृ्तमंडल के पास दो 
शाखाओं मेँ बेटनी हई ओौर श्रवण को दक्खिन तट पर छोड़ती हई पच्छिम आौर 
उनत्तर-पच्छिम क्षितिज मे विलीन हो जाती दहे । 

फाल्गुन मास का आकाशचित्र 


सिर पर-मिथुनयशि इस समय ठीक सिर पर है । पुनर्व॑सुके दोर्नो तारे 
प्रायः खस्वस्तिक पर ओर प्रश्वा कुछ दक्खिन ह । 

उत्तर - लघुसप्षषि ध्रू.वतारासे पूवंकी ओर फला हुभा दहै । ध्रू-बतारासे 
पच्छिम सिफियस के तीन तारे हं जिनमें से एक ितिज से वित्कल मिला हुमा दं) 
लघुसप्ति कै पूवं अजगर की लपेट है जिसका मुंह अभी क्षितिज से नीचे है) 

उत्तर-पूवे - इस दिशा मे सप्तपि मेडल के सातों तारे दिखाई पड रहे टै । 
सप्तर्षि के ऊपर सर्पाकार मंद-मंद तारे हैँ 

उत्तर-पुवं ओर पूवं दिशाओं के बीच भितिजके पासदही कुष कुछ लाल 
रग कास्वातीतारा हि। 

पूरब--इस दिशा में क्षितिज के पास कन्या राशिके तारे दिखाई पड़ रहे 
ह । अभी चित्रा उदय नहीं हुजआदहै। कन्या राशिके ऊपर सिहुराशि के सव तारे 
दिखाई पड़ रहे हँ । नीचे वाला अकेला तारा उत्तराफल्गुनी नक्षव काह । इसके 
ऊपर दो तारे पूर्वाफल्गुनी नक्षतके हैं । पूर्वाफाल्गुनी के ऊपर मघा नक्षत्र के तारे 
हंसिया के आकार के देख पडते हँ । इस हंसिया के नीचे के दो तारे बहुत चमकीने 
हँ जिनमे दक्खिनवाला तारा मघाकायोगताराहै। यहुभीकुकृछलालरंग का 
देख पड़ता हे । 

हसिया के ऊपर बहुत मंद-मंद तारे हैँ । उत्तरवले तारों को पृष्यनक्षवर 
सौर दविखिन वालोतारों कौ अआशष्लेषा नक्षव कहते हँ । यहीं ककैराशि भीर; 
पुनवसु ओर मघाके बीच में जितने मंद-मंद तारे हैँ सभी ककैराशि मे कहे जा 
सक्ते हँ । 


श्वष्निः = ७. 


६५० सूर्यं सिद्धान्त 


पूर्वं ओर पूवै-दक्षिण दिशाओं के बीच ४,५ तारे क्षितिज के पसही देख 
पडते हैँ । ये हृस्तनक्षद् के तारे ट । 


पूवं क्षितिज से लेकर सिर के ऊपर तक वरन्‌ कुष ओर पच्छिम तक जितने 
नक्षत क्रान्तिदृत्त के पास देख पड़ते हँ उनको वर्षा के नक्षत्र कहते ह । इसलिए नहीं 
किये वर्षा ऋतु में देख पड़ते हँ वरन्‌ इसलिए कि जव सूयं इन नक्षत्रों मे रहता हँ 
तभी यहाँ वर्षा होती है । वर्षा के नक्षत के नाम क्रमानुसार यह है आर्द्रा, 
पुनवसू, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त ओर चित्रा । 


पूवे-दक्षिण -इस दिशा में कोई प्रसिद्ध तारा इस समय नहीं देख पड़ता ! 


दक्षिण--इस दिशा में षित्तिज के पास कई तेजवान तारो का समूह्‌ हैजो 
जहाज के आकार का देख पडता है इसीलिए इसको नौका पुंज (410 38४78) 
कहते हँ । इस समूह्‌ का प्रधान तारा अगस्त यामोत्तरदृत्त से पच्छिम हो गयाहै 
ओर क्षितिज के पास देख पडता है । चमक मे इसका स्थान दूसरा है ! पहला स्थान 
लुब्धक को प्राप्त है जो इससे ठीक ऊपर देख पडता है । नौका पुंज के ऊपर लुब्धक 
मंडल है । 

पच्छिम दक्षिण- इस दिशा मे क्ित्तिज के पास कोई चित्ताकर्षक नक्षत 
नही है ! कुश उपर शशक ओर इससे भी उपर प्रसिद्ध आग्रहायण मंडल है। 
अग्रहायण मंडल के ऊपर प्रायः सिर पर मिथुन राशिके तारे हैं| 

पच्छिम-इस दिशा मे कुछ उत्तर को हटकर अश्विनी नक्षत्र क्षितिज के 
पासहीदे। इसपे ऊपर, ३ बहुत मंद तारे जिसे भरणी नक्षत्र कहते है। 
भरणीसे कुछ ओर उत्तर तीन तारे चिकोण बनते हृए देख पड़ते हँ । भरणी के 
ऊपर कु पच्छिम को ओर कृत्तिका नक्षत्र है । कृत्तिका के कुछ उपर ओर पच्छिम 
रोहणी नक्षत्र है । कृत्तिका से उत्तर पारसीक मंड्ल है इन दोनों नक्षत्रों के ऊपर 
प्रजापति मंडल है जिसका अग्तितारा कृत्तिका के ऊपर ओर ब्रह्महुदय पारसीक 
के उपर है) ब्रह्महुदय के ऊपर प्रजापति कातारा है । पारसीक ओर प्रजापति 
मंडलों के उत्तर वाले तारे ब्रह्यहुदय, प्रजापति आदि उत्तर पच्छिम दिशामें 
देख पडते हं । 

त्रिकोण के उत्तर अंतरमदा के कुष तारे क्षितिज के पास देख पड़ते है ¦ 

उत्तर पच्छिम--इस दिशा मेँ पारसीक भौर प्रजापति मंडल के उत्तर वलि 


तारे ह जिनकी चर्चाअभीहो चुकी है। इस दिशा से कु उत्तर ओर हटकर काश्यप 
मंडल के तारे क्षितिज के पास है। 


नक्षतग्रहयुत्यधिकार ६५१ 


आकाश-गगा-इस समय उत्तर पचिम के कोने से दकिन क्ितिज तक 
फली हई दै । उत्तर-पश्चिम क्षितिज से आरम्भ करके इसमे या इसके आसपास 
कश्यप, पारसीक, प्रजापति, जामग्रहायण, लुब्धक मंडल ओर नौका पुंजके तारे दं । 

इन चार मासोके आकाश चित्रो ओर इनके वर्णनों से आकाश के सभी 
सभी प्रधन तारों ओर तारासमृहों की जानकारी कौ जा सकती है । इनको सहायता 
से राचिमे जव आकाश निमंल होः दिशा, देश ओर कालका ज्ञान सहजदहीहो 


सक्ता है । 


इस प्रकार नक्षत्रग्रहयुत्यधिकार नामक आठवें अध्याय का विज्ञान भाष्य 
समाप्त हना ) 


सवम अध्यध 
उदयास्ताधिक्मार 


( संल्लिष्ष वणन) 


[ १ श्लोक-- सूर्यं के निकट आ जाने के कारण ग्रहं ओर तक्षतो के अदृश्य 
होने का विचार । २-३ श्लोक~- ग्रहों के उदय ओर अस्तदहोने को दिशा। ४-१ 
श्लोक --ग्रहो का कालांश जानने की रीति । ६-६ श्लोक-- ग्रहं के परम कालांश । 
१०-११ श्लोक~--यह्‌ जानने की रीति कि किसी इष्टकाल में उदय या अस्त होने को 
कितने दिन शोष है या बीत गये है । १२-१५ श्लोक-किस तारे का क्या परम कालांश 
है । १६-१७ श्लोक-तारेके दृश्य या लोप होने के दिन को जानने की रीति) 
१८ ए्लोक-उन तारो के नाम जो कभी अदृश्य नहीं होते | 

इस अध्याय में यह्‌ बतलाया गयाहै कि ग्रहों ओर तारों का उदय ओर अस्त 
कब होता है ओर कैसे जाना जाता है। यहं उदय अओौर भस्त के अथं साधारण 
उदय ओर अस्त के अर्थोसे भिन्न हँ । साधारणतः जब सूये, चन्द्रमा इत्यादि पूवं 
क्षितिज के ऊपर आ जाते हँ तब इनका उदय समज्ञा जाता है ओौर जव ये पच्छिम 
क्षितिज के नीचे चले जाते हँ तब इनका अस्त समज्ञा जाता है । यह्‌ पृथ्वी कौ दैनिक 
गति के कारण होता है जिसे पुराने आचाय प्रवहु-गति कहते थे । इसके सिवा जब 
ग्रह चन्द्रमा या तारे सूयं के बहुत पास हो जाते दै जिससे वे सूर्योदय के लगभग पुव 
क्षितिज के ऊपर आते हँ ओर सूर्यास्ति के लगभग पच्छिम क्षितिज के नीचे चले जाते 
है तब भी वे अस्त कहे जाते । एेसी दशाम वे सूर्यं के तीव्र प्रकाश के कारण देखे 
नहीं जा सकते । जिस समय वे सूर्यं के निकट अनेके कारण अदृश्य हो जति ह 
उस समय से वे अस्त समञ्मे जाते हँ ओर जिस समयवे सूयं से इतनी दूर हो जातें 
कि सूर्योदय के कुठ पहुले या सूर्यास्त के कुछ पीछे देख पड़ने लगते हैँ उस समय उनका 
उदय समज्ञा जाता है । इस अधिकार में इसी प्रकार के उदय अस्त को बाते बतलायी 
गयी है । पाश्चात्य ज्योतिषी इसको 16112641 7115108 876 5611108 कहते ह 1 


अध्याय क प्रयोजन- 
अथोदयास्तसययोः परिज्ञानं गरकी््यंते। 
दिवाकरकराक्रान्त सतानिामस्पतेजसाभ्‌ ॥१। 


उदयास्ताधिकार ६९३ 


अन्‌ृवाद-(१) सूर्यं के प्रकाश से आक्रान्त होने के कारण अथवा दब जाने 
के कारण अल्प प्रकाणवाचे पिडकाजो उदय अस्त होता है उसके जानने की रीति 
बतलायी जाती है। 

विज्ञान भाष्य--इसकी व्याख्या ऊपर की जा चृकी है । 


उदय ओर अस्त की दिशा- 
सूर्यादभ्यधिकाः पश्चादस्तं जीवकरुजाकजाः । 
ऊनाः प्रागुदयं यान्ति शुक्रजौ बक्रिणौ तथा ।(२॥ 
ऊनाः विवस्वतः प्राच्यामस्तं चन्दरज्नभायंवाः। 
व्रजन्त्यभ्यधिकाः पश्चादुदयं शीघ्रयायिनः ।।२॥ 
अनृवाद--(२) जव गुर, मंगल ओौर शनि के भोगांश सूयं के भोगांश से कुछ 
अधिक होते है तब इनका पच्छिम मे अस्तदहोतादहै ओर जब इनके भोगांश से कुष्ठ 
कम होते हँ तव इनका पूवं में उदय होता । इसी प्रकार वक्रौ शुक्र ओर बुध का 
भी उदय अस्त होता दै, अर्थात्‌ जव वक्री शुक्र ओर बुध के भोगांश सूयं के भोगांशसे 
अधिक हेते हैँ तव इनका पच्छिम मे अस्त ओर कमहोते हँ तब पूवंमे उदय होता 
है! (२) चन्द्रमा, ( मार्गी ) वु ओौर गुक्रके भोगांश सूर्य॑के भोगांशसे कम हीतरे 
ह तब ये पूवं मे अस्तहोते हैँ ओर जवये तीव्र गतिक कारण सूर्यस कुष आगे बट्‌ 
जाते ह तब पच्छिम मं उदय होते हैँ । 
विज्ञान भाप्य--इन दो श्लोकों में संक्षेप में यह्‌ बतलाया गया है कि सूर्य, 
चन्द्रमा, मंगल, वृध इत्यादि के भोगांशो से अथवा स्पष्ट स्थानों से मोटी रीति से कसे 
जाना जा सकता है कि कौन ग्रह किस दिगामें उदय या अस्त होगा । इस कामके 
लिए ग्रहोकेदो भाग कर दियि गये दहै! एक भागमें गुरु, मंगल ओौर शनि है जिनकी 
गति सूर्यं की गति से मंदहै ओर दूसरे भागमें बुध, शुक्र ओर चन्द्रमा है जिनकी 
गति सूयं को गतिसे तीव्र है । इनमे भी बुध ओौर शक्र की गतियो मे विशेषता होने 
के कारण कु भिन्नता है | 
गर, मङ्गल आर शति को अपेक्षा सूयं अधिक चलता इसलिए सूं ही 
गुरु, मङ्गल ओर श्नि को ओर बढ़ता हुआ देख पड़ता है । जब सूये इनके इतना 
निकट पहुंच जातादहै किये अदुश्य हो जाते हैँ तव सूये के भोगांश से इनका भोगांश 
अधिक रहता है क्योकि भोगांश की नाप पच्छिम से पूरब कीओर होती है। अदृश्य 
होने के पहले ये तीनो ग्रह्‌ सूर्यास्त के पीषठे पच्छिम क्षितिज के पास ही देख पडते है 
ओर वहं गोधूली प्रकाश की तीत्रताके कारण अद्श्यहो जाते हैँ इसलिए कहा 
जताहै किय तीन ग्रह पच्छिम में अस्त होति दँ । कुछ दिन मे जब सूर्यं इनसे अगे 


६५४ सूयं-सिद्धान्त 


बढ जातादहै ओर इनका भोगांश सूयं के भोगांशसे कमो जाता है तब ये फिर पूर्वं 
मं सूर्योदय के कु पहले दिखलाई पडने लगते दँ । इसलिए कहा जाता दहै कि पूवमें 
इनका उदथ होता है। 

जब वक्री बुध ओर शक्रके भोगांश सूयेके भोगांशसे अधिकहोते ह तबये 
सूर्यास्त के उपरान्त पच्छिम क्षितिज में देख पडते हँ ओर वहीं अदृश्य हौ जतेदहैँ। 
कुछ दिन में ये ग्रह अपनी वक्र गतिके कारणसूयंकौी दूसरी ओर बहुत शीघ्र चले 
जाति है ओर इनके भोगांश सूयंके भोगांशसेकम हो जते हँ पएेसी दशामेये 
सूर्योदय के पहले पूवे क्षितिज मे फिर दीखने लगते दहै । इसलिए कहा जाताहैकि 
वक्रो बुध ओौर शुक्र भी पच्छिम मे अस्त ओर पूवं मे उदय होते हे । 

परन्तु चन्रमा तथा मार्गीं बुध ओर शुक्र की गति सूयं कौ गति से अधिक 
होती है इसलिए जब ये सूयं की ओर बदते हए उसके पास इतना पहुंच जाति है कि 
अदृश्य हो जाते है तब इनके भोगांश सूयेके भोगांशसे कमदहोते दँ ओर ये पूर्वं 
क्षितिज मे ही सूर्योदय के पहने अदृश्य होते दँ । इसलिए कहा जताहै किये पृवेमें 
भस्त होते दँ । जबये सूयं के अगे बढ़ जाते हैँ तवे इनके भोगांश सूयंके भोगांशसे 
अधिकौ जाते रहै गौर सूर्यास्त के उपरान्त पच्छिम क्षितिज में दीखने लगते है, 
इसलिए कहा जाता रहै कि चन्द्रमा ओर मार्गी बुध ओर शुक्र पच्छिम मे उदय 
होते टै । 


कालांण जानने की रीति- 


सुर्यास्तकालिकौ पश्चातप्राच्याप्रुदयकालिकौ । 

दिवाकरग्रही क्यात्‌ द्व्कर्माथ ग्रहुस्य त॒ ।1*४।। 

तयोलंग्नान्तरभ्राणाः कालांशा: षष्टिभाजिताः | 

प्रतीच्यां षडमयुतयोस्तद्रल्लगनान्तरासवः ।।५।। 

अन्‌वाद-(४) यदि पच्छिम मे किसी ग्रह के उदय या अस्त होने का समय 

जाननादहो तो अनुमान से जाने हृए दिन के सूर्यास्त काल के सूयं ओौर ग्रहुको स्पष्ट 
करे ओर पूरब में किसी ग्रहने उदय या अस्त होने का समय जननाहो तो उस 
दिन के सूर्योदय-काल के सूयं अर्‌ ग्रहको स्पष्ट करे तथा ग्रह्‌ का दुक्कमं संस्कार 
करे । दृक्कमं संस्कृत ग्रह॒ ओर सूयं के उदय लगनों के असुओं का अन्तर निकाले 
ओर इसको \६०्सेभागदेतो ग्रह्‌ का पूवे मे उदय था अस्त सम्बन्धी कालांश ज्ञात 
होता है । यदि ग्रह का पच्छिम मे उदय या अस्त सम्बन्धी कालांश जानना होतो 
मूयं ओरं ग्रह के भोर्गाश मे ६ राशि जोडनेसे जो आवे उनके लग्नो के असुओंके 
अन्तर के ६० से भाग देकर कालांश जानना चाहिए । 
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विज्ञान भाष्य--सूर्यं के उदय होने से जितने समय पहले कोई ग्रह॒ पूवं 
क्षितिज मे आता है अर्थात्‌ उदय होता है उस समय को उस ग्रह्‌ का कालान्तर 
कहते हँ। लग्न कालक गणना सूक्ष्मताके लिए असुओं मंकी जाती है ओर 
विपुवद््‌-दत्त की एक कला का उदय एक असुमेहोता है। इसलिए ६० कालका 
उदय ६० असुगम होता टै परन्तु ६० कला एक अंश के समान है । इसलिए 
सूयं ओर ग्रह॒ के उदय-कालों के अन्तरकोजो प्रायः असुभों मेंहोतादहै ओर जिसे 
५ वे श्लोक में लगनान्तर-प्राण या लग्नान्तरासु कहागयाहै ६०्से भागदेने पर 
जो भाता है उसको अंशोंमे समज्न लेना चाहिए, इसी को ग्रह का कालांश 
कहते हैं ] 

पृष्ठ ५६१ मे बतलाया मयादहैकि यहु जानने के लिएकिग्रह॒ किस समय 
क्षितिजमे लग्न होता दै इसके स्पष्ट भोगांशमें आक्न ओर आयन दुक्कमं संस्कार 
करना चाहिए क्योकिं स्पष्टाधिकार के अनुसार ग्रहुकानजौ भोगांश अता दैउससेतो 
केवल यह मालृम होता दहै कि ग्रह अपनी कक्षामें कहाँ है। परन्तु ग्रहुकी कक्षा 
क्रान्ति-वृत से भिन्न होती है इसलिए जिस समय ग्रह का क्रान्तिवृत्त वाला विन्दु क्षितिज 
पर आताहं उस समय ग्रह॒ का बिम्ब क्षितिज पर नहीं वरन्‌ अपने शर के अनुसार 
कुष अगे या पीठे उदय होतादहै देखो चित्र॒ १०७, १०८) जिसका ज्ञान 
दुक्कमं सस्कारसेही होता है । इसीलिए चौथे श्लोक में पहले दुक्कमं॒संस्कार अने 
करनेकोक्हा गया है। दुक्कमं संस्कार करने पर जब ग्रह॒ फ क्षितिज पर का 
समय ठीक ठीक ज्ञात हो जाय तभी यह जाना जा सकताहै कि सूर्योदय से कितना 
पहले वह्‌ ग्रह्‌ पूवं क्षितिज में लग्न होता है । 

परन्तु जब ग्रह॒ का उदय या अस्त पच्छिमिमें होता है तब सूर्यास्तकालिक 
सूयं ओौर प्रहु का समय स्पष्ट किया जाताहै क्योकि तब यहु जानने की आवश्यकता 
पड़ती है कि सूर्यास्त से कितने समय पीछे प्रहु का अस्तहोतादहै। इस कामके लिए 
भी ग्रह मे दुक्कमं संस्कार की आवश्यकता पडती है जंसा कि उदय लग्न के समय कौ 
जाती ‡ । अबे दुक्कमं संस्कृत ग्रह॒ अथवा भास्कराचायेजीके शब्दों में दुग्प्रहु ओर 
सूयं के अस्तलगनासुओं का अन्तर जानना चाहिए अर्थात्‌ यह्‌ देखना चाहिए कि जिस 
समय सूयं अस्त होता है उस्र समय से कितने असु उपरान्त इष्ट ग्रहु कां बिम्ब पच्छिम 
क्षितिज पर आता है) इन अध्रुओंको ६० से भाग देने प्र अस्त समय के कालांश 
अथवा अस्तांश काज्ञानदहो जाता है । परन्तु भवे श्लोक के उत्तराधे में बतलाया 
गया है कि अस्तकालिकं सूयं ओर दुम्ग्रहुके भोगांगोमे ६ रशिया १८० अंश जोड 
कर दोनों के लग्नासुओं का अन्तर निकले । इसका कारणयह्‌ दहै कि जिस समय 
सूयं अस्त होता रहता है उस समय पूवे क्षितिज में क्रान्तिदृत्त का वह विन्दु लग्न 
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माना गया दै अर्थात्‌ यदि सूर्योदय से११अंशञ या ११० पल ४४ मिनट पहले 
ठृहुस्पति उदय हो अथवा सूर्यास्त से इतना ही समय पीठे अस्त हौ तो यहु प्रातः- 
कालया सायङ्काल के संधि-प्रकाश मेभी देखा जा सक्ता है । इसलिए जव 
बृहस्पति का कालांग घटते घटते ११ हौ जाता है तब यहु पच्छिम क्ितिजमें 
अदृश्य हो जाता है । इसके बाद जव इसका कालांश घटते घटते शून्य हो ज्ञाता ह 
तब यह्‌ सूर्यं के साथ उदय या अस्त होता है। इस समयसे इसका कालांश बद्ने 
लगतादहै ओौर जव तक ११ अश नहीं होता तव तक्र यहु अदुश्य रहता है क्योकि 
सूयं के तीत्र प्रकाशमें यहु देखा नहीं जा सकता । इसी को साधारण बोलचाल में 
गुरु-आदित्य अथवा गुरू-वादिक' भी कहते हैँ । यह्‌ अवधि साधारणतः १ महीने की 
होती है| इस अवधिमे हिन्दू लोग विवाह, मुंडन इत्यादि कोई शुभ काम नहीं 
करते । 

शनि का बिम्ब गुरुके बविम्बसे छोटा ओर मङ्कलके विम्बसे बड़ा होता 
है इसलिए श्निका परमकालांश १५ अौर मङ्कल का १७ माना गया है । परन्तु 
गभ कामो मे इनके उदय अस्त का विचार नहीं किया जातादहै। 


णुक्र के परमकालांश ८ ओौर १० माने गये हैँ । इसका कारण यह है कि जब 
शुक्र वक्रो होकर पच्छिम में अस्तदहोतादहै ओर पूर्वमे उदय होता है तव पृथ्वीसे 
इसका अन्तर बहुत कम रहता दै क्योकि यह्‌ सूयं ओर पृथ्वी के बीचमें रहता है 
(देखो स्पष्टाधिकार पृष्ठ १०१--१०३) । निकट रहने से इसका विम्ब बहुत बड़ 
देख पड़ता है इसलिए यह्‌ सन्धि प्रकाश में बहुत देर तक देखा जा सक्ता हे। 
इसकी सीमा ठ कालांश ३२ मिनट या०० पल कीमानी गयी दहै अर्थात्‌ जब 
सूर्यास्त के उपरान्त ३२ मिनट सेभीकम समयमे शुक्र अस्तहोता है तव नहीं 
देख पडता ओर कहा जाता है कि शुक्र पच्छिम मे अस्तदहो गया । इसके बाद जब 
शक्र सूर्योदय से ३२ मिनट पहले उदय होने लगता है तब यहु फिर देख पड़ने लगता 
है ओर कहा जातादहैकिं पूवे में शुक्र उदय हौ गया । यहु अवधि एक स्राहुसे 
अधिक नहीं होती क्योकि जब शक्र वक्री रहता है तव शुक्र ओर सूये का अन्तर दोनीं 
कौ गतियो के योग के समान प्रतिदिन घटताया बढ़ता है इसलिए शुक्र बहुत जल्द 
सूयं के पीछे चला जाता) 

परन्तु जव शुक्र पूवं मे अस्त ओर पच्छ्िमिमे उद्य होता है तब इसका परम 
कालांश १० होता हे क्योकि इस समय यह्‌ पृथ्वीसे बहुत दूर सूयं की दूसरी ओर 
रहता है (देखो चित्र २१. २२) । दुर रहने से शुक्र का विम्ब छोटा देख पड्ताहै 
इसलिए यह्‌ संध्या प्रकाश में उतनी देर तक नहीं देख पड़ता जितनी देर तक वक्री 
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होने पर देख पड़ता है । जब यह पूवं मे अस्त होता है तब मार्गी रहता है अर्थात्‌ 
इसकी गति उसी ओरकोहोतीरहै जिसगरको सूर्यं चलता हुजा देख पड़्ताहै 
इसलिए इन दोनों का अन्तर दोनों की गतियो के अन्तर के समन प्रति दिन घटता 
या बहता है । इसचिए शुक्र के अस्तहोने की यहु अवधिदो महीने के लगभयकी 
होती दै । 

जब तक शुक्र अस्त रहता है तब तक भी हिन्दुग मे विवाहः मुण्डन इत्यादि 
कोई शुभ काम नहीं किये जाते । 


शुक्र की तरह बुध भी जब वक्री रहता है तब पृथ्वी के निकट रहने के कारण 
बडा देख पड़ता है ओर इसका परम कालांश १२ होता है । परन्तु जब यह्‌ पृथ्वीसे 
वहूत दूर सूयं कीदूसरी ओर रहतादै तब छोटा देख पडता भौर इसका 
परम कालांश १४ होता है। 


बुध के अस्त होने का विचार विवाह, मुण्डन इत्यादि मेँ नहीं किया 
जाता । | 


यह तक तो यह्‌ बतलाया गया कि सूर्यसिद्धान्त के अनुसार ग्रहों के उदय 

ओर अस्त होने को गणना किस प्रकार कीजातीहै ओर इनके परम कालांशक्या 
है । अब यहां दो प्रष्न उपस्थित होतेह, एक तो यहुकिक्या कालांश जानने की 
यह रीति शुद्ध है, दूसरे यह किक्याये परमकालांश ठीके हैँ । इसका उत्तर देना 
इसलिए सुगम है कि इसकी जांच इन ग्रहों के प्रत्यक्ष दशेनसेकोजा सकतीहै। 
क्योकि इनके उदय अस्त की परिभाषा हीरेसी हैकरिं जबतकये सूयं के निकट 
होमे के कारणं बिना किसी यन्त्र की सहायता केदेवेन जा सके तभी तक इनको 
अस्त समञ्लना चाहिये अन्यथा उदय । इस कसौटी पर कसने से तो यही सिद्धहोताहै 
कि सूयं-सिद्धान्त अथवा अन्य किसी भारतीय ज्योतिष सिद्धान्तके आधार पर 
निकाले हुए उदय या अस्त कालोंमेंतो कभी-कभी दस-दस पन्द्रहु-पन्द्रहु द्निका 
अन्तर पड़ जाता है ) यह्‌ प्रकेट है कि कालांशकी रुद्ध-शुद्ध गणना तभी संभवहै जब 
ग्रहो का स्पष्ट भोगांश ओर शर बिलकुल शुद्ध हो! परन्तु भारतीय सिद्धान्तो के 
आधार पर जाने गये भोगांश ओर शर ठीक नहीं हीते जंसाकि पिछले अध्यायोंके 
अनेक स्थानों मे बतलाया जा चुका है । उदाहरण के लिये (पूणिमान्त) चैव कृष्ण 
११ भौमवार सम्बतु १६८३ वि० तदनुसार २६ माचं सन्‌ १६२७ की मध्य रात्रि 
१. आचाय केतकर का ज्योतिगेणित भारतीय ज्योतिष सिद्धान्त के आधार 


पर नहीं बनाया गया है वरन्‌ पाश्चात्य सिद्धान्तो के आधार पर बनाया गया दै 
जिनमें अर्वाचीन आविष्कारो की भी सहायताली गयीदहै। 


६९५८. 


०8 & 6)\ दै 





उदयास्ताधिकार 











& ट्ट ०४ | ०६ 9४ 


88 श्ट ०४ | 598 ४ 
६ && ०४ | ०६ ॐ 
श्रै € ०४ | ०६ ४ 





० 


० 


० 


० & 


ह 


# 


०& 


रि 
॥{# 














५ १ ०1))£ ९ 21५11202 
पद ४ ॥ि | 1 
द (तलिन 
> ४115} 14 [419 321४10४ 
2 = 116. 10121 ॥६ 
ष्क ७ ॥44 9९ 
!& +> 





६९० सू्ये-सिद्धान्त 


कालके ५ तारा-ग्रहो के निरयन भोग ६ पर्चागों के अनृप्ार द्धि जाते हँ जिनसे 
यहु भी पता लगेगा कि ग्रहों कौ गणना में हमारे यहाँ भिन्न-भिन्न मतो के अनुसार 
कितना भेद पडता है । (देखे पृष्ठ ६५६) 


प्रत्येक ग्रह के भोगांशो की तुलना करनेमे यह्‌प्रकेटटही जता कि शुद्ध 
सूयं-सिद्धान्त के अनुसार निकले हुए भोगांश ज्योति्गणित अथवा दृग्गणितसे 
निकले हुए भोगांशो से बहत भच है । गुरु ओर शनि के भोगांश तो पचपच ष्ठः 
छः अंश॒ भिन्न हैँ इसके प्रतिकूल मकरंद सारणी के अनुसार जाने हुए भोगांश 
दुगगणित से बहत कू मिलते-जुलते हैँ । इसलिए म्रौ के उदय अस्त का विचार 
सूर्य-सिद्धान्त के अनुसार कदापि ठीक नहीं हो सकता । इसके सिवा यहु तो दिखलाया 
ही जाचुकारहैं कि द्क्कमं संस्कारकी रीतिभी स्थूल दहै) इसलिए यह सिद्धहैकिं 
उदय अस्त का विचार करने के लिए हमको द्ग्गणित सिद्धं मूलाङ्कोसे ही काम 
लेना चाहिये ओर इसके लिएयातौ ज्योति्गंणित से काम लिया जाय जो पाश्चात्य 
ज्योतिष सिद्धान्त के आधार पर दनाया गया है अथवा नया स्वतन्त्र सिद्धान्त तयार 
किया जाय, क्योकि नाविक पंचांगों के आधार पर ग्रहों का उदय अस्त जानकर अपने 
धामिक कृत्यो, मुण्डन, विवाह इत्यादि का निश्चय करना उचित नहीं जान पडता । 


जोगिन तो जनिता भणानि मनक माायाानोाोिननमिानिजननसनननोम७जनभ४५ नभम 


१--णुद्ध सूये-सिद्धान्त के अनूसार बनाया हुआ काशी के हिन्दू विश्वविद्यालय 
से प्रकाशित तथा पं० मदनमोहन मालवीय, ज्योतिषाचायं पं रामयत्न ओक्चा, पं० 
रामव्यास पाण्डेय, प° पूणेचन्द्र विपाटी इत्यादि द्वारा सम्पादित । 

२-- मकरंद सारणी के अनुत्तर बनाया हआ काशी के ज्योतिषाचायं प० 
रामनिहोर द्विवेदी तथा श्री रामानन्द मिश्र द्वारा विरचित तथा पं० रामयत्न ओक्षा 
द्वारा अनुमोदित 

- यह भी मकरदसारणी के अनुसार बनाया गया ओर पं० बलदेव 
मिश्रात्मज पं० गणेगदत्त शर्मा द्रारा सम्पादित । 

४--पं° रामप्रसाद सिद्धान्ती के पुत्रश्री प° श्यामविहारी द्वारा बनाया 
गया | 

५- सू्य-सिद्धान्त संस्कृतं मकरंदीयम्‌ काश्यक्षद्ृत्तीयं द्रगगणितेक्य विषरलं- 
कृतम्‌ जन्बलपुरीय प° श्रौ लक्ष्मीप्रसाद विद्याभूषण विरचितम्‌ । 

६ आचाय वेकटेश वाव केतकर के ज्योति्गंणित के अनुसार लेखक द्वारा 
गणना किया हुञा परन्तु अयनांश २२ अंश ४१ कला मानकर, इसलिये दुग्गणित के 
अनुसार शद्ध है । केवल अश्विनी का आदि निन्दुं सू्यं-सिद्धान्त के अनुसार स्थिर 
किया गयादहै। 
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उदयास्ताधिकार ध 


यहं तक तो यहु बतलाया गया कि ग्रहो का उदय अस्त जानने के लिए 
कालां जानने कौ प्राचीन रीतिमेही स्थूलता है । अब यह्‌ बतला देना भी आवश्यक 
है कि ग्रहों के परम कालांशके परिमाण में भी आजकल कितना मतभेद है), 
उदाहरण के लिये हम इसी वषं के गुरू ओौर शक्र के उदय अस्तके कालों को लेकर 
पिले पृष्ठ पर दिखला चुके दँ कि किसने कितना परम कालांश मानादहै। 


इस कोष्ठक से यहु स्पष्टदहैकि काशी के दोनों पंचांगों के अनुसार शुक्रास्त 
ओर शुक्रोदय के दिन एक है परन्तु गुरु के अस्तकाल के दिनम एकं दिन का अन्तर 
है। इसी प्रकार आध के शास्वशुद्ध एेक्यवद्धैक पंचांग, बागलकोट के केतकी पंचांग 
जौर पूना के चित्रशाला पंचांग में शृक्र तथा गुरु के उदय ओर अस्त के दिन एक हैँ । 
इससे जान पडता है कि काशी के पंचांगवालोंने इन ग्रहो के परम कालश एकमत 
से कुछ माना है ओर महाराष्ट के तीन पंचागवालोने एकमत होकर कुछ माना है। 
काशी के विश्वपंचागं से यह सिद्ध होता है कि इसमें ्रहौं का उदय अस्त १६२८ ई० 
के नाविक पंचांग के आधार पर स्थिर किया गयादहै। केतकी पंचांग ज्योतिर्गेणित 
के अनुसार बनाया गयाहै जी अर्वाचीन ज्योतिष सिद्धान्त से मिलता-जुलता है 
इसलिए यह्‌ सहज ही जाना जा सकता है कि आचार्यं केतकर तथा इनके अनुयायियों 
ने गुरं ओर शुक्र के परमकालांश क्या मानादहै। 


अब हम १६२८ ई० के नाविक पर्चाग से शुक्र के उदय ओर अस्त कालके 
दिनि के सूयं ओर शुक्रके विषुवाश ओर क्रान्तिसे परमकालांश जानने की रीति 
लिखते टै:- 
सूयं को क्रान्ति |शुक्रका विषुवांश 


तारीख सूयं का विषुवांश शुक्र की क्रान्ति 
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घटा मिनट अश कला घंटा सिनट अश कला 
सेकंड विकला सेकंड विकला 
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२८ जुलाई |८ २६ ५७.२३८/१८ ५४६ ३२.७६ १ दे. [पठ ठ ६.५ 


६९४ सूय-सिद्धान्त 


२६ मर्ईकोसू्यं की क्रान्ति २१ अंश ३७ कला ३७.६ विकला अथवा 
२१०३८“ है ओौर शुक्र की क्रान्ति १६ अंश १२ कला १६.४ विकला अथवा १६०१२. 
है । यह्‌ जानने के लिए कि सूर्यं जौर शुक्र किंस समय क्षितिज पर आवेगे पहले इनके 
चरकाल जानना आवश्यक है (देखो चित्र ६० पृष्ठ ३०८) । काशी का अक्षांश 
२५०२० है । 

उदयकालिक सूर्यं की चरज्या स्परे २१०३८ >< स्पर २५०२०. 

==" ३४६९६ >< ` ४७२७ 
== "१८७८ 
^ चरांश १००५० 
^" चरकाल == ४२ मिनट २० सेकंड 

सूयं की क्रान्ति उत्तर है इसलिए सूर्यं के विषुर्वांश से यह चरकाल घटाने पर 
यह्‌ ज्ञात होगा कि सूर्योदय के समय विषुवद्दत्त का कौन सा विन्दु पूवंमे लगन है 
(देखो चित्र ६०) । 


घं% मि० से 
सूयं का विषुवांश ४ २४ १७ 
चरकालं ४३ २० 
अन्तर ४ ४० ५७ 


इसलिए सूर्योदय काल मँ विषुवदृढृत्त का वह्‌ विन्दु पूवेमे लग्न है जो वसंत 
सम्पात से ३ घन्टा ४० भि० ५७ सेकंडया ३ घन्टा ४१ मिनटअमेदहै। 


उदयकालिक शुक्र की चरज्या = स्परे १६०१२. >< स्परे २५०२०. 
== -३४८२ > .४७३५७ 
== १६४८ 
ˆ. चरांश == ६३०८ 
. चरकाल == ३८ मिनट 


8 मि 0 
शुक्र का विषुवाश ३ ४७ 
चरकाल २८ 
अतर ३ ६ 


इसलिए शुक्र जिस समय पूवे क्षितिज पर अवेगा उस समय विषुवद्ढृत्त 
का वह विन्दु पूवंमें लग्न होगा जो वसंत सम्पातद्चे ३ घन्टा ई मिनट अगे है। 


उदयास्ताधिकार ९६५ 


उपर बतलाया गयाहै किं सूयं के लग्न काल मे विषुवददृत्तका ३ घन्टा ४१ 
मिनट लग्न था इसलिए सूयं गौर शुक्र के लग्नकालोंमे ३ घन्टा ४१ भिनट-र 
घन्टा ई मिनट ३२ सिनट का अन्तर होगा । इसलिए विश्वपचांग के अनुसार पूवं 
अस्त होने के समय शुक्रका परमकाल ३२ मिनट ओर परमकार्लाण 5 है । यहं यह्‌ 
वतला देना आवश्यक दै कि नाविक पंचांगकेजो विषु्वांश उपर के कोष्टकमे दिये 
गये हवे श्रीनविच के २द्‌ मई के मध्यम मध्याह्कालकेरहैजो काशी के साट पांच 
वजे संध्याके लगभगके ह । यथाथ में इसतदिनके काश्चीके सूर्यादयकाल केः 
विपुर्वाशो ओर क्रान्तियों से कामि लेना चाहिए परन्तु शुक्र ओर सूयं कौं गतियो में 
बहुत थोड़ा अन्तर हँ इसलिए इन दानीं का सापेक्ष अन्तर प्रातःकाल भी प्राः उतना 
ही समञ्च लेने में कोई हजं नहीं है जितना सायंकाल के लिए समन्ना गयादै। 

दूसरी बात ओर भी विचारकरनेकीदहै। चिप्रश्नाधिकार में बतलाया यया 
है कि वातावरण के कारण प्रकाश में वतनदहौ जाता है जिससे सूयं यथाथं उदयकाल 
से दो-ढाई्‌ मिनट पहले ह देख पड़ने लगता है (देखो पृष्ठ ३७८} । इसलिए उपर 
की गणनएसे जुक्रकाजो परमकाल ३२ मिनट होताहै वहु यथाथैमें ३० ही भिनट 
या उससे भी आधा मिनट कम ठहूरता है ¦ 

अब देखना चाहिए किर जून को शुक्र काकालांश क्षया है । इसके लिए 
प्रातःकाल के विपुवांश ओर क्रान्ति से काम लिया जायगा क्योकि इससे अधिक्‌ 
णुद्धता होगी । यर्हा सेकंड ओर विकलाओं की गणना नहीं की जायगी । 








| सूर्य शुक्र 


गेना भनया ययनभ व= प ०५० जिनको 





` विघु्वांश | क्रान्ति विषुवांश क्रान्ति 
घंटा मिनट अंश कला| घंटा मिनट अंश कला 
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पूना का अक्षांश १८०३० । 
„पूना सूर्य की चरज्या-=स्परे १८०३०“ >स्परे २२०३६ 


== "२२४९ > ४१६६ 
==" १३८६ 





मननात ०४० ०००७ भतत, 


५१४ 


९६६ सूरयं-सिद्धान्त 


° ्रांश-८ 


क नी 


,*, चरकाल == ३२ मिनट 
इसलिये सूर्योदय काल मे विषुवदुदृत्तीय लग्न ==४ घन्टा ५५ भिनट-३२ 
मिनट = ४ चन्टा २३ मिनट 
शुक्र की चरञ्या = स्परे १८०३०“ >< स्परे २१०१३. 
=२३४६ ०८ -२८८२्‌ 
== - १२४६ 
,*. चरांश --७०२८ 
,* .चरकाल = ३० मिनट के लगभग 
इसलिए जिस समय शुक्र क्षितिजस्थ होगा उस समय विषुवद्ृत्तीय लग्न 


होगा । 
॥ ४ घन्टा २५२१ मिनट--२३० मिनट == ३ घन्टा ५५३ मिनट 
परन्तु सूर्योदय काल मे विषुवद्दृत्तीय लग्न==४ घन्टा २३ मिनट 
इसलिए चिव्रशाला पचाम या केतको पंचांग के अनुसार शुक्रकापरम काल 
हुमा । 


४ घन्टा २३ मिनट-३ घन्टा ५५२१ मिनट == २७२ मिनट 

यदि इसमे २३ भिनट घंटा दिया जाय, क्योकि वरतेन के कारण सूर्योदय 
गणनाकालसे २या ढाई मिनट पहले ही होता दहै, तो शुक्र का परमकाल २५ मिनट 
ही होतादै जो सवा € अंश के समान हुआ) 

ट्स प्रकार यहसिद्धदहै कि दृश्य गणना से भी शुक्रोदय काल ओर शुक्रास्त 
काल मे बडी सिन्नता पड जातीदरहै क्योकि कोई परमकालांश कुछ मानता है भौर 
कोई कुछ । इसलिए इस वात की बड़ी आवश्यकता है कि भारतवषं भर के ज्योतिषी 
मिलकर इस बात का निश्चय अवश्य करे कि किस म्रहुका परम कलांश क्या 
माना जाय, नहीं तो पंचांगो को यहु धधली कभी बंड नहीं हो सक्ती । 

अव अधिक उदाहूरण देकर विस्तार करने कौ आवश्यकता चहीं है । शुक्र के 
परमकालांश के सम्बन्ध मे आचाय वेकटेश बापु केतकर ने अपने ज्योति्ंणित के 
पृष्ठ २३े२ेमेजो लिखादहे वहञ्योकात्यों यहाँंदे दिया जाता है :- 

वातावरणे निर्मले सति हेमन्तो षण्मिते कालांशान्तरे शुक्रो दुष्यते । प्रयत्ने 
कृते साधेपचमिते कालांशान्तरेऽपि द्रष्टुं शक्यते । परमस्मिन्प्रसद्ध तत्तेजोहानिरियती 
जायते यत्केवलास्तीक्ष्णेक्षणा ज्योतिविद एव तं द्रक्ष्यन्ति । 
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बाल्य ओर वृद्धकाल 
यह स्पष्ट है कि वातावरण सदैव निमल नहीं रहता । गरमी के दिनोमेतो 
धूल इतनी रहती है कि क्लितिज के ऊपर सूयं भी कुछ दुर तक नहीं देख पडता इस- 
लिए एेसी दशाम शुक्र या गुर को देखना बड़ा कविनिहोता दहै । दूसरी बात यहहैकि 
देखने वाले की दुष्ट की मंदी ओर तीव्रतासे भी ग्रहो के देखने मेंदोतीन दिनिका 
अंतर हो सकता ‡ । इन सब कारणो सेग्रहोंके उदय या अस्तहोनेके दिनिसेदो 
तीन या चार दिनअगे पीठे तकवे अदृश्य हो सक्तेर्ह। जान पडता दहै इसी कारण 
पुराने आचार्यो ने गर्‌ ओौर शुक्र के वाल्य-दृद्धकाल का विचार किया है परन्तु इसमें 
भी एकमत नहीं है ज॑ना कि मुहूतं चितामणि मे लिखा है :- 
पुरःपश्चाद्धगोव््यरं वरिदशाहं च वाधंकम्‌ 
पक्त पच दिनंतेदेगुरोः पक्नमुदाहूते ।२७॥ 
ते दशाहं दयोःप्रोक्त केञ्चित्सप्तदिनं परं: । 
व्यहं त्वात्ययिकेऽप्यन्यंरर्धहं च व्यहं विधोः ।२८।।१ 
गुरु ओर शुक्र के वाल्यकाल ओर बृद्धकालमेभी वहत स शुभक्मों का वसे 
ही निषेध है जेस इनके अस्तकाल में 


उदय वा अस्त का विचार कालांशसे होना चाहिए या उन्नतांशसे ? 

ट्स सम्बन्धमें एक वात ओौरभी विचार करनेके योग्य दहै । ग्रहं के उदय- 
अस्त के विषयमे अव तक जो कुछ कहा गया ह उस्म स्पष्ट दहो गयादहै किं जव 
ग्रह सूयं के इतना पास आ जते कि प्रातः या सायंकाल के संधिघप्रकाण (पष्णष्ाप) 
के कारण देख नह पड़ते तभी कहा जाता है किवे अस्तहौ गये । परन्तु सन्धिप्रकाश 
को तीव्रता ओर सीमा सवर ऋतुभों ओर स्थान मे एकसी नहीं रहती । इस बात 
काकोद्‌ भी अनुभव करसकतादहैकि हमारे यहं जाडेके दिनोमें संधिप्रकाणशकी 
सीमा बह जाती भौर गरमीके दिनोंमें घट जाती । इसका कारण यह्‌हैकि 
संधिप्रकाश का सम्बन्ध क्षितिज के नीचे गये हए सूये के नतांशसे होताहैजो सूर्यकी 
क्रान्ति ओर इष्टस्थान के अक्षांश पर आश्रित है (देखो पृष्ठ २६१ सूत्र १) । अनुभव 
से सिद्ध हुा है कि जव तक सूयं क्षितिज के नीचे १८० से अधिक नहं होता तब तक 
इसके प्रकाश का कुन कुछ अंश वातावरण के द्वारा लौटकर भूतल पर आता रहता 
है । सूयं के अस्तकाल से लेकर उस समय तक जव तक्र वह क्षितिज के नीचे १८ अंश 
से अधिक नहीं जाता जो मन्द प्रकाश भिलतादहै उसी को सन्धि प्रकाश कहते है! 





१. संस्कार प्रकरण 
२. देखो मूहूतं चितामणि शुभाशुभ प्रकरण श्लोक ४६,४७ 
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इसी प्रकार सूयं के उदयकाल से जव पहले वह्‌ क्षितिज से १८ अंश नीचेहौ 
जाता है तनसे प्रातःकालिके संधि-प्रकाश काञआरभ होता) यह्‌ प्रकट है कि जब 
सूयं १८ अंश ितिज से नीचे रहता है तबे यह्‌ खस्वस्तिक से ६०~-१८--१०८ 
अंश नीचे होता है । इसलिए यहु कहाजा सक्ता कि जिस समय सूयं का पूवै- 
नतांश १०८ अंशहोतादहैउस समयसे संधिप्रकाशका आरभ होताहि ओर जिस 
समय उसक्रा पूवेनतांश 5० अंश होतादहै उस सम तक प्रातःकालिक संधिप्रकाश 
रहता है । इसी प्रकार जद तक सूयं का पच्छिम-नतांश ६० मे १०२८ रहताहै तव तक 
सायं-कालिक संधिप्रकाश रहता हे ¦ 

पुष्ठ २८६१ के सूत्र (१) मे वतलाया गया है किं नतांश ओर नतकालका 
क्या सम्बन्ध है ओर यहं अक्षांश ओर क्रान्ति पर किस प्रकार आशित दहै। इस सूत्र 
मे नतांश कौ जगह १०८, तथा इष्टस्थान के अक्षांश ओर इष्टदिन कीसूयंकी 
क्रान्ति के मान उत्थापित क्ियेर्जांय तो जौ नतकाच आवेग उससे सूयं का उदय- 
कालिक या अस्तकालिक नतकाल घटा दिथाजायतौ उस दिनके संधिप्रकाश्च का 
परिमाण मालूम हो जायगा 1 उदय या अस्तकाल का नतकाल जानने के लिए 
नतांश का परिमाण ६० अंश ३५ कला नेना पड़ेगा क्योकि उदय या अस्त होते 
ह्‌ सूयं या किसी ग्रह का प्रत्यक्ष नतांश ई०° होता है परन्तु वातावरण के वतन के 
कारण यथाथ नतांश्च ३५ कला ओर बढ़ जाता है (देखो पृष्ठ ३७८-३८०) इसलिये 
सूये का उदय या अस्तकालिक नतांश यथाथे मे ६००३५“ होता है । 


इस प्रकार यह्‌ सिद्धहैकि संधिप्रकाश सब ऋतुओंमे ओर सबस्थानोमें 
एकसा नहीं होता इसलिए ग्रहो के दशंन ओरलोप का दिन जानने के लिए सब 
स्थानों ओर सब ऋतुओं के लिएएक ही ग्रहुका परम कलांश भिन्न-भिन्न मानाना 
पड़ेगा जहां संधिप्रकाश देर तकं रहेगा वहाँ उसी परम कलांश से कामन चलेगाजो 
थोडे संधिप्रका् के लिए काम दे सकता है । इन सब बातों का विचार करनेसे यही 
युक्तियुक्त जान पडता दहै कि ग्रहोकेलोप ओर दशन का विचार उनके उच्नतांश 
सेकियाजाय नकिं कार्लाश से जसा कि आचाय केतकर जी पृष्ठ ३३३ में 
लिखते ह :-- 

सवं ग्रहाः शीघ्रकेन््रगत्या सूयमूपेत्य कानिचिदिनान्यदृश्या भवन्ति ! इयं 
चमल्छृती रविग्रहयोरूदयास्तमययोः कालयोरन्तरमाश्रयत इति पूर्वां चर्याणां मतंन 
समञ्जसम्‌) यतः संध्यारणदीप्तिः सूरस्य क्लितिजादपस्तनावतांशाननुसरति न च 
कालांशान्‌ । यत्न देशे ३५० अक्लांशास्तव्र विपुवदिवसे संधिप्रकाणः सूरय॑स्योदयास्त- 
कालाल््राक्‌ पश्चात्‌ ३ ध० ४० पल वर्तते। परमयन्प्रबृत्तिदिवसे सएव ४ घड़ी 
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० पल भवति । एतयोः कालांशाः क्रमेण २२०. २८० भवन्ति! अतएव सिद्ध 
यदेकरेव कालांशेयेहशेनादशंन गणितं पूर्वाचायेरंक्त॒तदुपपत्ति विरुद्धं स्थूलं चेति । 
अतो ग्रहाणां लोपदशंन गणितं तेषामुन्नतांशश्चयेणेव कार्यम्‌ । 
भाचा्यं केतकर के मतसे शक्र का उदयास्तकालिक उन्नतांश ६०.४ ओर 
गुरु का ११० है । (देखो ज्योतिगंणित प° ३५१) 
उदाहुरण- काशी में सायन मकर संक्रान्ति, सायन मेष संक्राति ओर 
सायन ककं संक्रान्ति के दिन संधि प्रकाश की अवधिक्याहोतीदै? 
काशी का अक्षांश २५०१८ 
सायन मकर संक्रान्ति तथा सायन ककंसंक्रान्ति के दिनि सूयं की क्रान्ति 
२३०२७“ (देखो पृष्ठ ३०६) ओौर सायन मेष या तुला संक्रान्ति के दिनि सूयक 
क्रान्ति शून्य होती है 
सायन ककं संक्रान्तिके दिनि का सन्धि-प्रकाश जब सूर्यं की क्रान्ति 
उत्तर होती है- 
बतलाया गया है कि संधि प्रकार के आरेभया अन्तमें सूयं का नतांश १०८ 
होता है इसलिए २४६१ पृष्ठ के सूत्र (१) के अनुपार 
(1 कोज्या १०८० ~ ज्या २५०१८ >८ ज्या २३०२५७८ 
कोज्या २५०१८ > कोज्या २३०२७ 
-- ज्या १८० --ज्या २५०१८ > ज्या २३०२७ 
न कोज्या २५०१ ८ˆ >< काज्या २३०२ ५ 
__ ~` ३०८० "2२७४ >€ ` ३४६७६ 
६०४१ > -१७५ 
= 9 221 
क 
-- ` ४७८६१ 
ठर 
== ~ ` ५७७६ 
यहा कोज्या नत काल ऋणात्मक है.इसलिए नतकालांश ६० अंश से अधिक 
है । यदि यह्‌ ६० अंशसे अ अंश अधिकहोतो 
कोज्या नतकाल -=कोज्या (६० अ= -ज्या अ= ~ `५७७६ 
.*, अ= ३५०१७. 
„संधि प्रकाश के आरभ काल का नतकाल 
४०० ~+ ३५०१७. == १२५०१७८ 
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पष्ठ ३७६ के अनुसार काशी में सुयदियकालिक नतकाल 
== १०१०५०० ~+ ४ ३ˆ== १०२०३३८ 
इसलिए संधिप्रकाश काल == १२५०१७८ - १०२०३३८ 
== २२०४४ १ घंटा ३० मि० ५६ सेकंड 
सायन मकर संक्रान्तिके दिन का संधिप्रकाश काल-- 
इस समय सूयं को क्रान्ति दक्षिण होती है इसलिए उपर्युक्त सूत्र मे ऋण चिं 
धन हो जायगा (देखो पृष्ठ २६३) ओर संधिप्रकाश के आरम्भ का नतकाल नीचे 
लिखे समीकरण से सिद्ध होगा- 
। - ज्या १८० ज्या २५०१८ >< ज्या २३०२७. 
कोज्या नतकाल= ` ` करौञ्या २५८ १०८५८ क्लज्या २३०२८ 
-- * २०८६० -{-*१.७५०१ 
८१८६१ 
_ --१२३८६ 


८२६१५ 
== - १६७५ 


„, कोज्या नतकाल == कोज्या (६०~अ)-= -ज्याअ 
== ~ -१६७५ 
“अ == ६०३८८ 
." .संधिप्रकाश के आरम्भ कालका नतकाल 
== ६०० {६०३८ ६०३८८ 
पृष्ठ ३७६ के अनुसार सूर्योदयकालिक नतकालं 
== ७८०१० -- ४ ३ˆ-- ७८०५३. 
.*.संधि प्रकाशकाल == ६६०३८ ~ ७८०१५३८ == २००४१५८ 
==१ घंटा २३ मिनट 
सायन मेष या तुलासक्रान्ति के दिन सन्धि प्रकाशकाल- 
इस दिन सूयं को क्रान्ति शून्य होती है इसलिए ज्या क्रांति भी शून्य के समान 
होगी परन्तु कोज्या १ होगी इसलिए संधिप्रकाश के आरम्भ काल का नतकाल इस 
सूत्र से जाना जायगा । 





कोज्या १०८० 

कोज्या २५०१८ 

= ज्या १८० 
"६०४१ 


कोज्या नतकाल = 


€~ 
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रल 
६०४० 
== ~ * २४१८ 
." कोज्या नतकाल = कोज्या (६० +अ)-=-ज्याअ 
== - २३४१८ 





.^-अ = १८६०१५६ 
" संधिप्रकाणश के जारम्भ का नतकाल= ६०-- १६०५६ 
== १०६०५६८ 

पृष्ठ ३८० के अनुसार सूर्योदय का नतकाल ६००३८७या ००३ है) 
इसलिए 

संधिप्रकाशकाल == १०५६०५६ ~ ६००३६“ == १६०२०. 

== १ घंटा १७ मिनट २० सेकंड 

इस प्रकार यहु सिद्ध है कि किसी स्थान पर संधिप्रकाशर काल सब ऋतुओं 
मे एकस नहीं होता 1 ऊपर जो गणना की गयी है उसमें सूयं उस समय क्ितिज पर्‌ 
समन्ञा गया है जिस समय सूयं का केन्द्र क्षितिज पर आता है परन्तु सूर्यं का उपरी 
विम्ब १ मिनट के लगभग पहले ही क्षितिज को छ्‌ लेता है क्योकि सूयं का बिम्बं 
१६ कला के लगभग होता है । इस कारण संधि प्रकाण काल १ मिनट ओर कमह 
जातादहं। 


उदयास्तकाल के कितने दिन बीतेहंया गेष है 


तत्कालांशान्तरकला मुक्त. यन्तर विभाजिता: । 
दिनादितत्रलं लन्धेभुितियोगेन = वक्रिणः ।\१०॥। 
यत्लग्नासुहते भुक्तो अष्टादश शतोदुधुते । 
स्यातां कानगतीताभ्यां दिनादि गतं गम्ययोः । ११ 


अनुवाद-(१०) प्रहके इष्टकालिक कालांश ओौर परमकालांश के अंतर 
को कलाओं मे लिखकर सूयं ओौर ग्रह॒ की दंनिक कालगतियों के अन्तरसे (यदि ग्रहु 
मार्गीहो ) ओर योगसे (यदिग्रहव्क्री हो) भाम देनेसेजो आतादहै वहु दिनों 
की संख्या है| (११) सूयंया ग्रह जिस राशि में हो उसके लग्नासुओं को स्पष्ट दैनिक 
गति से गुणा करके गुणनफल को १८०० से भागदेनेपरनजो प्राप होता है वही ग्रह 
को कालगति होतीहै | सूर्यं ओर ग्रहुकी कालगतियों (के अन्तरयायोग ) सेह 
उदय या अस्तकाल के गतया गस्य दिन जाने जाते हैं । 

विज्ञान भाष्य--यदि किसी दिन यह जानना हो कि किसी ग्रह के उदय 


६७२ सूये-सिद्धान्त 


या अस्तहोने को कितने दिनदहैया उदय अथवा अस्त होने के उपरान्त कितने 
दिनि बीत गयेरहैतौो उस दितिका प्रहुका कालांश ४-५ श्लोकों के अनुसार जान 
लेना चाहिए जिससे यह्‌ मालूम हौ जातादहै कि ग्रह्‌ सूर्योदय से कितने पहुले उदय 
होता है या सूर्यास्ति से कितना पीठे अस्तहोतादहै। 


यदि यहु कालांश परमकालांश से अधिक तथा सूयंका भोगांश ग्रहुके 
भोगांश से अधिक हृभा-गौर यह्‌ ग्रह मार्गी बुधयाशक्रहै तो समञ्च लेना चाहिये 
किं अभी इसके अस्तहोनेमे कछ दिन शेषै परन्तु यदि यह्‌ ग्रह॒ मद्कल, गुरुया 
शनि अथवा वक्री वुधयाशरक्रहैतो समञ्चना चाहिए किं इसके उदय हए कुछ दिन 
बीत गये है 1 परन्तु यदि कालांश अधिकं तथासूयं काभोगांश ग्रहुके भोगांशसे 
कम हुजा ओर ग्रह॒ मदकल, गुरु या शनिं अथवा वक्रो बुध या शुक्र है तो समन्नना 
चाहिए कि अभी इनके अस्त होने में कुठ दिन शेष हँ । इसके विपरीत यदि कालांश 
परमकालांश से कम तथासूयेका भोगांश ग्रहके भोगांश से भधिक हज-तो 
समञ्जना चाद्िए कि मार्गी बुध या शुक्र के अस्त हुए कुछ दिन बीत गये ओर मङ्खल, 
गुरुं या शनि तथा वक्री बुध या शुक्र के उदय होनेमें कुछ दिन ओेषदहं। परन्तु यदि 
सूय का भोगांश भी ग्रहुके भोगांशसे कम हुआ तो समञ्लना चाहिण कि मार्गी वृध 
ओर शुक्र के उदय होने में कुछ दिन शेष हँ तथा मङ्गल, गुरु, शनि ओौर वक्रो बुध 
या शुक्र के अस्त हुए कुछ दिनि बीत गयेदहँ। सव दशभों मे इन दिनोंकी संख्या 
जानने के लिए कालांश ओर परमकालांश का अन्तर निकालना चाहिए ओर देखना 
चाहिए कि यहु अन्तर कितने दिन में घट कर शून्यहो जायगा वा शून्य बहते बढते 
इतना हभ है । एसा करने के लिए इस अन्तर को सूयं ओौर इष्ट ग्रह्‌ की दैनिक गतियो 
के अन्तरसेभागदेना चाहिए यदि ग्रह॒ मार्गी हो परन्तु यदिवक्रीहो तो इनकी दैनिक 
गतियो को जोड़ लेना चाहिए जसा कि ग्रहयुत्यधिकार में बतलाया गया ह । परन्तु सूयं 
या ब्रह की दैनिक गति साधारणतः क्रान्तिद्ृत्तीय होती दहै ओर कालांश विषुवद्‌ 
दृत्तीय होता है इसीलिए क्रान्तिदृत्तीय देनिक गतियो को विषुवदृदृत्तीय में बदलने 
के लिए ११ वें श्लोक मे बतलाया गया हैकिंसूयंया ग्रह जिस राशि मेहो उसके 
लग्नासुओंकोसूयेया ग्रह की दैनिक गति सेगुणा करके १८०० से भागदेना 
चादिए क्योकि राशि के उदय होने का समय उसके लग्नासुओं के समान होता है 
इसलिए ग्रह कौ जितनी ठेनिक गति होती है उसके उदय होने का समय भी उसी 
अनुपात से समञ्नना चाहिए । दैनिक गति छोटी होने के कारण साधारणतः कलाओं 
मे लिखी जातीदहै इसीलिए एकं राशिकोभी १८०० कलाओंमे चिखा जाता 
संस ग्रह कौ जो देनिक गति आती है वहु विषुवदृदृत्तीय हो जाती है इसीलिए 
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इसको कालगति कटा गया है क्थोकि इससे काल का पता सहज ही लग जाता है। 
बीजगणित की भाषा मे १०-११ श्लोकों के नियम को इस प्रकार लिखा जा सक्ता 


ह: 


द्रष्ट द्विनक्ा ग्रह्‌ का कालांश ~ प्रहु का परमकालांश 





न= कालांशान्तर (१) 
किसी ग्रह कौ देनिक कालगति 
_ ग्रह्‌ की दनिक गति><ग्रह की राणि के लग्नासु (र) 
` १८०० 
गत या गम्य दिनो की संख्या 
कालांशान्तर (३) 


सूयं की कालगति ~ ग्रह की कालगति ` 

यदि ग्रहुवक्रीह तो अन्तिम समीकरणमें धन का चिह्व॒ रखना चाहिए 
नहीं तो दोनों अन्तर का निकालना चाहिए । य्ह ऋण के चि को जगह अंतर 
का चिह्ल अधिक युक्तियुक्त है क्योकि किसी ग्रह॒ कीं कालगति सू्ंकी कालगतिसे 
अधिक हाती ओर किसी कौ कम। 

ग्रह॒ की कालगति जाननेकाजो नियम दिया गया है वहु कृष स्थूलदहे। 
इसका कारण यहद कि ग्रह कौ गति क्रान्तिद्रृत्त पर नहीं होती वरन्‌ अपने कक्षादृत्त 
पर होती दहै जो क्रान्तिदृत्त से कुछ भिन्न है परन्तु इससे विशेष हानि नहीं है । यदि 
ग्रह॒ का विपुर्वांश ओर क्रान्ति मालूम कर लीर्जांयतो विषृवांश में प्रतिदिन काजी 
अन्तर होना है वही कालगति होती है । विषु्वांश जान लेने पर ग्रहुका कालांश भी 
सुविधा ओर शुद्धतापुवेक जाना जा सक्ता कयोक्रि फिर दुक्क्मं की आवश्यकता 
ही नहीं रह जाती । इसलिएमेरी सम्मति मे ग्रहो यातारो का उदय अस्त भौर 
यूति को गणना करने के लिए ग्रहोयातारोंके भोगांश की जगह विषुवांश के ज्ञान 
को अधिक आवश्यकता है जिसकी शुद्ध शुद्ध जानकारी अर्वाचीन ज्योतिष सिद्धान्त 
जर यन्तोकीसहायतासेही हो सकती है। इस बात के लिए आवश्यकता है एक 
वेधशाला कौ, जहां हमारे ज्योतिषी ग्रहों ओर तारों का वेध करके इनके स्थानों ओर 
मूलांकों का ठीक-ठीके पता लगा सके । 


तारो के परम कालांश 


स्वाध्यगस्त्यमृगनव्याध चित्रा ज्येष्ठाः पृनवघुः | 
अभिजिद्‌ ब्रह्महुदयं तयोदशभिरशकः ॥१२॥। 





~ यह्‌ अन्तर का चिन्ह ओौर सूचित करता है कि इसके दहिनेबायेंकी 
संख्या मजो बड़ी हो उससे छोटी को घटाना चाहिये | 
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हस्तश्चवण कालगुन्यो धनिष्ठा रोहिणी मघाः | 
चतुदं शांशकंद्‌ स्या विशाखाऽरिवनिदेवतम्‌ ॥१३।। 
कुत्तिका्मेत्रम्‌लानि सापरोद्रक्षमेव च । 

दृश्यन्ते पन्चदशभिराषादाद्वितयं तथा ।१४॥ 
भरणी तिष्यसोस्यानि सौक्षम्यात्तरस्सप्तकांशकैः | 
शेषाणि सप्तदशभिस्तथा द्श्यानि भानि तु ।१५॥ 


अन्‌वाद-(१२) स्वाती, अगस्त्य, मृगव्याध या लुब्धक, चिद्रा, ज्येष्ठा, 
पूनर्वयु, अभिजित्‌, ब्रह्यहूदय तारोके परम कालांश १२ दहै । (१२) हस्त, श्रवण, 
ूर्वाफाल्गुनी, उत्तराफाल्गुनी, धनिष्ठा, रोहिणी, मघा, विशाखा ओर अडिवनी के 
परम कालांश १४ दै । (१४) कृत्तिका, अनुराधा, मूल, आश्लेषा, आद्रा, पूर्वाषाढु, 
भौर उत्तराषाढ नक्षत्रों के प्रम कालांश १५ दहै (१५) सृक्ष्महोनेके कारण भरणी, 
पुष्य ओर मृगशिरा के परम कालांश २१ दह । इससे अधिक होने परवे दुष्य ओर 
कम होने पर अदृश्य होते ह । शेष नक्षत्नो के परम कालांश १७ हैँ । 


विज्ञान भाष्य--१५ वें श्लोक मेँ जिन शेष नक्षत्रौ केलिएसंकेतहैवे 
वही हैँ जिनकी चर्चा नक्षत्र ग्रहुयुत्यधिकार मेंहृई दै परन्तु जिनके नाम यहां नहीं 
दिये गये हँ । तारोंके इन कालांशों से यहु भी प्रगट होता है कि हमारे जाचार्योके 
मत से कौन तारा चमकम किसश्रेणीकारहै । चमकम प्रथमश्वेणी के तारे पर्वे 
एलोक मे दिये गये हैँ जिनके कालांश १३ दहै । दूसरी श्रेणीमे वेतारे अतेदजो 
१२बें श्लोक में दिये गये हैँ ओर जिनके कालांश १४) तीसरी श्रेणी के तारे १४ 
ग्लोकमे लिखे गये हँ जिसके कालांश १५ है । इनके सिवा ११ श्लोकम जो तारे 
आये हँ उनकी श्रेणी का ठीक ठीक पता नहीं लगाया जा सकता । 


आजकल चमक के अनुसार तारो का विभाग बहुतही सूक्ष्मरीतिसे किया 
जाताहै। अंधेरी रात में बिना किसी यन्त्की सहायता के तेज आंखवाले मनुष्य 
सारे आकाश मे जितने तारे देख सकते हैँ उनकी संख्या ६००० से अधिक नहींहै। 
दून ६ हजार तारों को ६ श्रेणियों (फषष्टणं(प०68) मे विथक्त किया गयाहै। इन 
श्रेणियों का विभाग इख प्रकार किया गयादहैकिप्रथमश्रेणी का कोई धिशेष तारा 
छटीं श्रेणी के किसी विशेष तारे से चमकमें १०० गुना होता है। इससे यह फल 
निकलता है कि किसीश्रेणीका तारा अपने नीचे वाली श्रेणी के तारे से २.५११६ 
गना चमकोला होता है अर्थात्‌ प¶लीश्रेणीकातारा र्रीश्रेणी के तारे से २.५११४ 
गुना चमकीला होतारहै, दूसरी श्रेणी वाला तारा तीसरी श्रेणी वले तारेसे 
२.५११४ गुना चमकीला होत। है परन्तु पहली श्रेणी वाला तारा तीसरी श्रेणी वाले 
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तारे से २.५११६ >८२.५११६ == ६.३०४६६. गुना चमकोला होता है इत्यादि) 
यह्‌ तो हई उन तारौ की बात जिन्हें तेज आंख वाले बिना किसी यन्त्र 
की सहायता के दे सक्ते हैँ । दूरदशंक यन्तर से १४्वीं श्रेणी तक के तारे 
देवे गये हँ । यहाँ तक बतला देना आवश्यक हैक्रि जोतारे एक श्रेणीमेंर्ह 
वे भी सव समान चमकके नहींदहैँ। पहलीश्रेणीमेंजो तारे रखे गये हँ उनको 
संख्या २० से अधिक नहीं हँ परन्तु इनमे सबसे अधिक चमकीला लुब्धक है । उसके 
बाद अगस्त्य क्रा नम्बर आतारहै। इन दोनोंकी चमकमें भी इतना अन्तरदहै कि 
कोई भी सहज ही देख सक्ता है । इसलिए अधिक सूक्ष्म गणना करने के लिए 
प्रत्येक श्रेणी मे दस ओर विभाग क्यिगये हँ । यहुतो प्रकट दहैकि तारे को चमक 
जितनी ही अधिक है उसकी श्रेणी की क्रम संख्या उतनीही छोरी है इसलिए प्रथम 
श्रेणी के सवसे चमकीले तारे लुब्धके की श्रेणी ऋणात्मक ओौर-१.४ दहै ओर 
इसकी चमक ६१ मानी गयी दहै । श्रेणी ओौर चमक का सम्बन्ध नीचेकी सारणी 
से सहज ही समज्ञ मे आ सकता हैः- 


प्टींश्रेणीके तारे को चमक == १ 

ष्वीं 5 क द्व २.१ गनी 
ध्थी १1 29 १ = ६.२३ ;; 
हवो न ५ क १५. ८ ,, 
ररी ,, ५ ४ == २८.६९ ,, 
१लीश्रेणीके तारेकीचमक == १०० गनी 


१ली श्रेणी के सबसे चमकोले ऋ 
तारे लुब्धक कौ चमक § ` 


सूयं को चमक == %‰ ०9 ००००००००५०० गनी 


किसी तारे की चमक सदव एकसी नहीं रहती इसलिए पुरानी ओर नयी 
पुस्तकों मे प्रथमश्रेणीके २० तारोंकेक्रममेंभी दो-चार जगह भिन्नताहो गयीदहै। 
इस भिन्नता का कारण यहभीहै कि चमक परखने की कसौटी भी पहले कु स्थूल थी 
जर अव रृक्ष्महो गयी है । इस बात का पता अगले पुष्ठकी सारणीर से चलेगा :-- 





१. सर नारमन लाकथर के (छालपाटणाकाफ [.655008 10 ^5प्0प०पार); 
पृष्ठ १० से उद्धृत । 

२. देखो (1€ (९० प्ी) (लार ^2§ 0 एणकः ^51000फक 
एश प्व, 9660716 लमप्० 72. 112 
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[न 








पतिनान्य मामकानि योकोगनिक 





नाम श्रेणी | चमक | नयी श्रेणी 
सूयं ६ 1 ~ -२६५ | | हि 
पुणे चन्द्रमा ध --* --१२.० 
शुक्र ध 9 --„ , ~ ३० २६८ 
लुब्धक 0 64.013 7080718, अ7प$ । -- १.४ ६.१ 
अगस्त्य ¢ ^$, ९८९०० प5 क क , ~ ५.२ । -- १.५८ 
ब्रह्माहूदय 0 ^ ८126, 09962 ०.१ २.३ ---०.८६ 
स्वाती @ 2800118, ^ ० २.१ ०.२ब्‌ 
0 (९0४४्पत | ०.२ २.१ ०.२४ 
अभिजित 0 1.‰746, ५९28 । ०.२ २.१ ०.०६ 
6 0710018, २6९६] । ०.३ १.८ ०.१४ 
0 10871, ^61€7097 ध ०. १.७ ०.३४ 
पर्वा 0 0891113 1100113, 7069४01 ०.१ १.६ ०.६० 
6 660 ... न | ०.७ 0. ०.४८ 
0 0110013, 8616७७6 त | ०.६ १.१ ०.८६ 
त लप्ल5 ` १.१ परिवतनशीलं 
श्रवण © 24४1126, 4117 8 | ०.६ | १.१ ०.८४ 
रोहिणी © ५8], ^.16€029 १.० | १.०५ १.५६ 
चिता 0 17115, ऽ ध | १.१ | ०.६ १.२१ 
पुनवेसु ५ 0€70100श प्ण, एता | १.२ ०.८ १.२१ 
ज्येष्ठा 0 प्ण), ^012765 | १.२ ०.८ १.२२ 
मघा © [1.€01715, २९९णाण§ । १.३ ०.८ १.३४ 
कुम्भज 0 2185613 ^+ ए5{18113, | १.३ 8 ~ १.२६ 
07121119 प्रप ^ न 
0 ९४९०1, {3€1€0 १.४ | ०.७ १.३३ 


य 
१. यह १६२६ ई० के पिप्पलम्‌ भुणर०26 के अनुसार है । 
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पणं चन्द्रमा से सूर्यं ६२३१००० गुना चमकीला है । चौथे स्तन्भमंजो नयी 
श्रेणी दी गयी है उससे प्रकट् होता दहै कि कई तारोके क्रममे अन्तर पड़ गयाहै) 
इसके अनुसार अगस्त्य के वाद ्€1भ्ण1 ओर अभिजित अतेर्टेन कि ब्रह्यहूुद्यः 
जेसा कि पुरानी श्रेणी मे दिलाया गवा टै । इसी प्रकार अन्य ताराके सम्बन्धमें 
भी समज् लेना चाहिए । 


गतगम्य दिन जानने की दूसरी रीति- 


अष्टादशशतःभ्यस्तान्‌ दश्यांशःन्स्वोदयावुभिः । 
विभज्यलन्धाः क्ेत्रांशास्तेः दुश्यादश्यताथवाः ।।१६। 
अनुवाद -(१६) अथवा दुश्यांश (कालांश) को १८०० स गणा करके 
राशि के लग्नाघुओंसेभागदेनेमे जो क्षेतांश (भोगांश) अवे उससे भी दृश्य ओर 
अदुष्य होने का दिन जान जा सक्रताहं । 
विज्ञान भाष्य--यह्‌ नियम १० वेंओर११बें श्लोकों में बतलाये हए 
नियम का विलोम है। वहं कालांशांतर को दंनिक काल-गतियों के अन्तरसे भाग 
देने को कहा गया है ओर यहाँ बतलाया गया है कि दनिक गति से देनिक कालगति 
कंसे जानी जा सकती है । यहाँ देनिक काल-गति जानने की अवश्यकता नहीं वरन्‌ 
कालांशांतरको ही क्रान्तिदृत्तीय भोगांशान्तर मे बदलने के लिए बतलाया गया है। 
इसविए इसकी उपपत्ति क्हीहैजो वहां बतलायी गयी हि । यदि यहु श्लोक्‌ ११ वें 
ष्लोक के बाद दिया गया होता तो अधिक उपयुक्त होता क्योकि इसका सम्बन्ध १५ 
वे श्लोकस तो वहूत कमहं । 


तारों का उदय अस्त जानना-- 
प्रागेषापरुदयः पश्चादस्तं द्क्कमं पूवव्तु | 
गतंष्य दिवसप्रान्तिमनुभुक्त्या सदेव हि।*१७॥ 
अनुवाद-(१७) तारों का पूवं में उदय गौर पच्छिम में अस्तहोताहै। 
तारों का अक्ष दुक्कमं संस्कार पहले को तरह करना चाहिए ओर उदयास्त का गत~ 
गस्य दिन जाननेके लिएसूयंकोही गति से काम लेना चाहिए । 
विज्ञान भाष्य-- नक्ष में कोई गति नहीं देख पडती इसलिए सूर्य ही 
उनके पास पहुंचता हुजा देख पड़ता है । जब सूयं उनके इतना पास हो जातादहैकि 
वे इसके प्रकाश मे दव जाते ह तभी उनका अस्त समन्नाजाता है) इसलिए इनका 
अस्त सद॑व पच्छिममे होताहै ज॑ना कि संदगामी मंगल, गुर्‌ ओर शनि ग्रह के साथ 
होता है । जब सूयं इनके इतना अगे वढ जातां कि वे देख पड़ने लगते है तभी 
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उनका उदय समक्षा जाताहै ओर इस समय यह सूर्योदय के पहले पूवं क्षितिज में 
पडते हे । 

यहु पहुते ही कहा जा चुकाहै कि नक्तो को क्रान्ति नहीं बदलती इसलिये 
इनका कालांश जानने के लिए केवल आक्षदृक्कमं संस्कार को आवश्यकता हती है । 

अभी बतलाया गया है कि उदय अस्तं का मत-गम्य दिन जानने के लिए सूर्यं 
ओौर ग्रह्‌ की कालगतियों के अन्तर से कालांशान्तर को भाग दिया जाता हे । परन्तु 
नक्षवो में गति शून्य होती है इसलिए केवल सूर्यं कौ गतिम ही कालांशान्तर को 
भाग देने की आवश्यकता पडती है । 


कभी अस्तन होने वाले तारे- 


अभिनिद्‌ब्रह्यहूदयं स्वातीवंष्णववासवाः । 
अहिब्ु घ्न्यमुदकस्थत्वान्न चुव्यन्तेऽकेरष्मिभिः ।१८॥। 


अनृवाद--(१८) अभिजित्‌, ब्रह्महृदय, स्वाती, श्रवण, धनिष्ठा, उत्तरा 
भाद्रपद वहूत उत्तरम होने के कारण सूयं के प्रकाश से नहीं छिपते । 
विज्ञान भाष्य--जव सूर्ये इन तारो के विषुवांश पर या इसके निकट आता 
है तव॒ उससे इनका अतर उत्तर कीओर इतना अधिक हौतादहैकि येसूरयं के 
उदयास्त काल से इतना पटिति उदय या अस्त होते कि देख पडते है इसलिए 
सूयंके प्रकाश से यह्‌ कभी लुप्त नहीं हो सकते । यह बात ९७६ पृष्ठ की सारणी 
से ओौरभीस्पष्ट होती है :-- 
इसम्‌ प्रकट दै कि सूयं कौ क्रान्ति केवल ब्रह्महुदय के सामने उत्तर हती है 
अन्यथा दक्षिण है जव कितारो को क्रान्ति सदेव उत्तर है । ब्रह्महूदय ओर सूयं का 
करान्त्यन्तर भी २३ अंशके लगभगदहै। अवर देखनाहैकिकाशीया प्रयाग में ब्रह्म 
हदय का चरकालक्याहै? 
चरज्या क्रान्ति स्पशेरेखा >< अक्षांश स्पशंरेखा 
.". ब्रह्महृदय की चरज्या स्परे ४५०५६ >< स्परे २५०२५ 
== १.०३२१ ०८ .४७५२ 
== .४ ६०६ 
,*, चरांश == २६०२४ 
.“. चरकाल == १ घण्टा ५८ मिनट के लगभग 
दस दिन सूयं का चरकाल ४७ मिनट के लगभग होता है। दोनों की क्रान्ति 
उत्तर है । इसलिए ब्रह्महुदय का उदय सूर्योदय कालसे १ घण्टा ५८ मिनट--४७ 





* १६२६ के नाविक पचांग के अनुसार 


उदयएस्ताधिकार ६७६ 


८~- 























{6 | 
४ = 
८1. ४ र - 
ए = । £ (~ | तू म 
1 | {ठ = प्रि 
॥ि (2 | 1(॥ ष 9 (# 
5 ठ | „ ‡ 2 
व ॐ 
| ॥ क = ४ {3 (0 
। (१ ॥ 
| 1, 1६/ (1६4 त 
न © | त 
8 ९ | ४ ६) 1 
< ६ त छ 
(>~ 
४ ए [१४ 
ध 9 © (> 11 © 
4 | . [¢ 
, 1 र (‡{ ¢ 0 
र | (> (> “न (0 क 
न्स ह त ४ 
ज [न 
= १ {9 (9 । 
4 ५ ° ष ह न = 
पट - „ 
5 © 
= (1 (£ थ = = = 
॥ ~> 11८ # 
न क - 
५ ध =) 0 < @ 
॥ि ०2 ८ (> 
£ | 
^, = | ( (क, 
~ . १५ # 
(* + = ५ 
[% ध | # 
[2 > 2 
४४ 1 । 9 ~ 1 र र 
4 | ० [1 
॥ | [त [4 | 
| न । 
।# > >» 
- 1 
+ (> ७२ 1 
र ट | 
ए ५ म | 
॥ + ॐ ‰ 
| । ” ~> ,{#॥ 
~ 4 
| | <~ ध (1 
राता सा [ा ८ (> 
| 
(० 
वि 
[प्र 
16 + २ 
{द ८ ५6 (ठ | 
| | 022 (४ [६ रि टि । 
| छ़॒ @ ् & ‰ 


६८० सुयं-सिद्धान्त 


मिनट == १ घण्टा ११ मिनट पहले होगा भौर इसका अस्त सूर्यास्त से इतना ही पीष्ठे 
होगा इसलिए इस दिन ब्रह्महूदय प्रातःकाल ओर सायंकाल दोनों समय देखा जा 
सकता है । जिस दिन सूर्योदय काल में यह्‌ तारा पूवं क्षितिजमें लग्न होता है उस 
दिन तो इसका दनिक अस्त सूर्योदय काल से १६ घण्टे के उपरान्त होगा जब सूयं को 
अस्त होने मे १४ घण्टे से अधिक नहीं लग सकता । इसलिए इस दिन भी यह्‌ सायं- 
काल में अच्छी तरहु देवा जा सकता ह । इसी प्रकार जि दिन यह्‌ सू्ास्त कालमें 
पच्छिम क्षितिज में लग्न होताहै उस दिनि सूर्योदयसे रे षण्टेसे भी अधिक पहले 
उदयहोकर लोगोको दशेन देतादहै। इसलिए यह्‌ कहा जा सकेता कि काशी 
प्रयाग के उत्तरके देशोमेतो यह कभी अदृश्य नहींहौो सकता, हांउन स्थानोमें 
जिनका उत्तर अक्षांश २० अंशसे कम है, यह्‌ कुछ दिनों के लिए अवश्य अदुश्य हुं 
जायगा इसलिए यह जगन्नाथ पुरी में प्रत्येक दिन देखा जा सकता है परन्तु वम्बर्ईमें 
नहीं । 

शेष तारोमे श्रवणेसा तारा है जिसको उत्तर क्रान्ति बहुत कमै! 
इसलिए देखना चाहिये कि इसके लिए यह्‌ नियम कहाँ तक ठीक है । 

काशी प्रयाग यें श्रवण का चरकाल== १७ मिनट के लगभग 

॥ सूयं का चरकाल ४३ ,; ,? 

दोनों कौ क्रान्ति भिन्न हैँ इसलिए इस दिन सूर्योदय से १७४३ मिनट == १ 
घण्टा पहले श्रवण का उदय होगा । परन्तु श्रवण का कालांश ५६ मिनट है इसलिये 
यह्‌ अच्छी तरह देखा जा सकता है । परन्तु काशी प्रयागके दक्षिणके देशों के लि 
यह्‌ नियम लाग्‌ नहीं हो सकता । 

इसी प्रकार अन्यतारोंके बारेमेभी जाना जा सकतादहै। 


. इस प्रकार उदयास्ताधिकार नामक ईवें अध्याय का विज्ञान भाष्य समाप्त हा । 


दशम्‌ अध्याय 
य॒ ङ्खोननर्त्याधकार 
(संक्षिप्त वणन) 


श्लोक १-- चन्रमा का उदय अस्त जानने की विधि पहले कीतरह दहै ओरं 
कालां १२ है । श्लोक २-४-- शुक्ल पक्ष मे चन्द्रमा क्रा देनिक अस्तकाल जानने को 
रीति । श्लोक ५--ष्ण पक्ष मे चन्द्रमा का दैनिक उदयकाल जानते को रीति! 
श्लोक ६----मूर्यास्तकाल मे सूयं से चन्द्रमा का रेखात्मक्‌ अन्तर जानने कौ रीति । 
शलोक ई--चन्द्रमा के शुक्ल भाग का विम्ब जानने री रीति । श्लोक १०-१४- 
चच्धमा के शुक्ल भाग का परिलेव खीचने को रीति। श्लोक १५- कष्ण पक्ष मेः 
चन्द्रविम्ब का परिलेख खीचने का नियम्‌ ।| 


इस अध्याय मे चन्द्रमा का उदयास्त काल जानने की रीति बतलायी गयी 
है । इससे पहले के अध्याय मे केवल उस प्रकारके उदय अस्तका वणेन है जिसमें 
ग्रह सूर्यं के बहत पासा जानेसे अदृश्य हौ जाताहै। परन्तु इस अध्यायमें इस 
प्रकार के उदय अस्त के सिवा चन्द्रमा का दैनिक उदयास्त काल जानने की रीत्िभी 
है । फिर यहु जानने की रीति बतलायी गयी दहै कि किस दिन चन्द्र-बिम्ब का कितना 
भाग प्रकाशित रहता हे ओर उसका आकार कंसे खोचा जा सकता है । शुक्ल पक्ष के 
आरम्भ में अथवा कृष्ण पक्ष के अन्तम चन्द्रमाके मकाशिति या शुक्ल भाग का 
माकारश्द्ध को तरह होता है ओर उत्तरया दक्खिन की तरफ उठा रहता है 
इसीलिए इस अध्याय का नाम श्युद्धोन्नत्यधिकार है। 


यहां यहु याद दिलाने की आवश्यकता है कि चन्द्रमा का स्पष्ट स्थान सूर्य- 
सिद्धान्त की गणना की रीतिसे जने गये स्थान से बहुत भिन्न होताहै जसा कि 
स्पष्टाधिकार के पृष्ठ १८६-१६६ में अच्छी तरह दिखलाया गया है । इसके सिवा 
चन्द्रमा को स्पष्ट क्रान्ति भी सूयं-सिद्धान्त की रीति से ठीक नहीं होती) इन सब 
कारणों से इस अध्याय के लिए दृम्गणित के मूलाद्कोसेही काम लेना चाहिए, नहीं 
तो सू्ं-सिद्धान्त के मुलाङ्को के हारा चन्द्रमा के उदयास्तका जो समय ज्ञात होगा 
वह्‌ प्रत्यन्न से १५.१६ मिनट अगे पीठे होगा । इसलिए आवश्यक है कि भारतीय 
ज्योतिष का संशोधन करने के लिए एक अच्छी वेधशाला हो जिसमे चन्द्रमा, ग्रहों 

१६ 


ओर नक्षत्रों का सूक्ष्म से सूक्ष्म वेध लेकर इनके मूलाद्कु फिरसे स्थिर किये जायं। 
ठेसे कामम भी नाविक पंचांग के आश्रित होना किसी प्रकार वांछनीय नहीं है। 


चन्द्रमा का उदयास्त काल ओर कालांश- 
उदयास्त विधिः प्रारदस्कतेश्यः शीतगोरपि। 
भागेर्ादशभिः पश्चाद्‌ दृश्यः प्राग्यात्यदश्यताम्‌ ।. १ 


अनृवाद- (१) चन्द्रमाके भी उदय ओर अस्त होने का समय उदयास्ता- 
धिकार के श्लोक ४, ५ मे बतलाथी गयी रीति से जानना चाहिए । जब इसका 
कालांश सूयं से १२ अंश पीछे होता है तब यहं पच्छिम में दुश्य होता है ओौर पहले 
दोता है तब पूवे में अदश्यहो जाताहै) 
विज्ञान-भाष्य- इस पर विशेष लिखने को आवश्यकता नहीं है क्योकि जसे 
ओर ग्रहों का उदयास्त काल जाना जातादहै वसे ही चन्द्रमा का भी। चन्रमा का 
शेसा उदय अस्त चानद्र-मास में केवल एक बार होता है। चन्द्रमा की गति बहुत 
तीन्र है इसलिए चन्द्रमा का अस्त पूवे मे कृष्णपक्षकौ चतुदंशी को होता है बौर 
उदय पच्छिम मे णुक्ल पश्च की प्रतिपदा के उपरान्त सन्ध्याकालमे होता है । 


देनिक उदयास्त काल जानने की रीति- 

रवीन्द्रोः षडभयुतयोः प्राग्बल्लगनान्तरासवः । 

एकराशौ रवीद््ोश्च कार्या विवरलिप्तिकाः ।।२॥ 

तन्नाडिकाहूते भक्ती रवीन्द्रौः षष्टिभाजते । 

तत्फलान्वित मो भयः कतंव्या विवरासव ॥\३।। 

एवं यावत्‌ स्थिरी भता रवीन्ोरन्तरासवः । 

तैः प्रणैरस्तमेतीन्दरः शुक्ले ऽकास्तिमयात्परम्‌ 1 ४॥ 

अनुवाद--( २) ( शुक्ल पक्ष के जिस दिन चन्द्रमा का अस्त काल जानना 

हो उस दिने के सूर्यास्त काल के सूये ओर चन्द्रमा को स्पष्ट करके ओर चन्द्रमा में 
आक्ष ओर आयनदुक्कमें संस्कार करके ) सूयं के भोगांश ओर चन्द्रमा के 
दुक्कमं संस्कृत भोगांशमें छः छः राशि जोडने से जो अवे उनके उदय लग्नो क 
अन्तरायु्भों को जन ले । यदि सूयंओर चन्द्रमाएकही राशिमेंदहों तो इनके 
भोगांशो के अन्तर की कला बना लेना पर्याप्त होगा। (३) इन उदय लग्नो के 
अन्तर(सुभं को घड़ो बना कर इसमे सूयं गौर चन्द्रमा को दैनिक गतियोंसे गुणा कर 
दे ओर गुणनफल को ६० से भाग दे दे। सूयंकी गतिसे जो लब्धि मिले 
उसं उसको सूयं के भोगांशमेओर चंद्रगतिसे जो लन्धि मिले चन्द्रमा के भोगांश 


गृ ज्लोच्चत्यधिकार ६८३ 


मे जोड कर इनका लग्नान्तर काल पहले की तरह फिर निकाले । { ४ ) इसं प्रकाः 
कईं बार करने से लग्नान्तर काल स्थिर हौोजाता है) इतने ही समय पर शुक्ल 
पक्न मे सूर्यास्त के उपरान्त चन्द्रमा का अस्त होताहै। 

विज्ञान भाष्य-किसी किसी ग्रन्थ में इन तीन श्लोकों के स्थान में केवल 
एके एलोक है जिसका पूर्वाधं दूसरे श्लोक का पू्वधिं है ओर उत्तराधं चौथे श्लोक 
का उत्तराधं । इसलिए किसी किसी के मत से दूसरे श्लोक के उत्तराधं से लेकर चौथे 
द्लोक के पूर्वाधिं तक्‌ कौ ४ पंक्त्यां प्रजिप्त है! पं० इन्द्र नारायण द्विवेदी, पं० माधव 
यूरोहित अथवा पंण० बलदेव प्रसादमिश्चरजीने इन चार पंक्तय को लिख तो दिया 
है परन्तु इनका अथं नहीं कियादहै जौरन इनके विषय मे कुछलिखा हीहै। हाँ 
आचाये रद्धनाथ जी की संस्कृत टीका मे, जिसका सम्पादन भी पं बलदेव प्रसाद 
जीने अपनी हिन्दी टीका के साथ क्या है, इसकी चर्चा अच्छी तरह है जहाँ 
लिखा है"- 

१. दलोक्‌ मध्य एक राशावित्यादि रवीन्दोरित्यन्त रासव इत्यन्त श्लोक द्यं 
केनचिन्मन्दमतिना समयोऽसङृदेव साध्य इति शिष्यधीदृद्धिद तन्त्रोक्तं सुबुद्धि मन्ये- 
नायुक्तमपि युक्तः मत्वानिक्षिप्तम्‌ । 

स्वामी विज्ञानानन्द सम्पादित बंगाल के सूर्य-सिद्धान्तमेये दो श्लोक मूल 
संस्कृत श्लोको के साथ नहीं व्यि गयेहै वरन्‌ बद्धला की टीकामेंदहँं ओर वहाँ 
बतलाया गया दहै किये प्रकिप्तक्यो है । 

चन्द्रशेखर सिंह सामन्त के सिद्धान्त-दपेण मे तीसरा श्लोक ज्यो का त्यों उद्धृतः 
किया गयादहै गौर चौथे श्लोक के पूव्धिं के अथं को कई श्लोकों मे विस्तारपूर्वक 
लिखकर उत्तरां भी दे दिया गया है । इसके उपरान्त यह्‌ श्लोक ° लिखा गया है-- 
अत्राकं साबनत्वं हि दयोस्तात्काचिकी कृतौ 
तत्कृतौ केवलस्येन्दोः प्राणानामाक्षेता मता 
सूर्यास्तिकालिकौ तौ चेद्म्राह्यौ ते चंद्रसावना ।११। 
जिससे यह सिद्धहोतादहै कि चन्द्र॒ ग्रेखरसिंह सामन्त ने सू्यं-सिद्धान्त के प्रक्षि 
कहे जाने वाले शलोको के उट्‌ एलोको को बहुत आवश्यक सम्या दै । यथाथे में यह्‌ 
है भी आवश्यक जसा किं अभी दिखलाया जायगा । इसलिए मेरी समन्न मे इसको 


१. श्री सूयंसिद्धान्त पृष्ट १६७ श्री वेंकटेश्वर प्रेस का छपा 
२. देखो योगेशचन्द्र राय सम्पादित सिद्धान्त-दपंण पृष्ठ १३३ 
२. ४: ५? „ १३४ 
एलोक १०,११ 
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प्रक्षिप्त कह कर उडा देना ओौर इसका अथेहीन करना उचित नहीं है क्योकि यदि 
यह्‌ प्रक्िप्तदहयोतो भी अनुचित नही दहै क्योकि इतके अनुसार गणनानकरनेसे तो 
चन्द्रमा के अस्त कालम १ घड़ी या २४ मिनट तक का अन्तर पड़ सकता है। 
आचाय रद्कनाथजी ने अपनी टीका १५२५ शकेमेकी थी इसलिए यहु विवाद 
कई सौ वध पहले काद कि यहं प्रलिप्तहैयानहीं। म यहु बतलाना चाहताहंकि 
इन ए्लोकों का क्या अथंदहै। श्लोक रके पू्वधिमेतो संक्षेप मे उदयास्ताधिकार 
के चौथे ओौर पांचवे श्लोकों मे बतलाये गये नियमकी ओर संकेतरहै जो बिल 
कुल ठीक है । उत्तराधं मे यहु बतलाया गयाहै कि यदि सूयं ओर चन्द्रमाएकही 
रशिमेंहोंतो इन दोनों के दक्कर्म-संस्कृत-भो्ाशो के अन्तरकोही कलांश समक्ष 
कर जान लेना चाहिए कि सूयास्त के उपरांत कितने समय पर चनद्रमाका भस्त 
होगा । इसका कारण यह्‌ जान पड़ता कि जव चन्द्रमा सूर्यं से इतने थोडे अन्तर 
पर रहताहैकियेदोनो एकदही राशिमे हों तब इनके लग्नान्तरासुओं में जो अन्तर 
होता है वहु इनके भोगांशो के अंतर से बहुत भिन्न नहीं होता इसलिए सुगमता क 
लिए यह्‌ स्थूल नियम बतला दिया गयाहै। 

इसके बाद श्लोकं ३ में असङृत्कमं (8708100) से चन्द्रमा का अस्त- 
काल सृष्ष्मतापूरवंक जानने की रीति बतलायी गयी ह । इसका कारण यहहै कि दूसरे 
श्लोक के पूर्वाधें के अनुसार चन्द्रमा के अस्तकाल काजो समय आता दहै वहु ठीक 
नहीं होता क्योकि चन्द्रमा कौ गति बहुत तीव्र होती है इसलिए सूयं के अस्तकालमे 
चन्द्रमा काजोभोगांश होता है उससे चन्द्रमा के अस्तकाल के भोगांश कुछ ब 
जाता है जिससे वहु कुछ देर मे अस्त होताहै। सूयं से चन्द्रमा जितनादही अधिक दर 
रहता है उसीके अनुपात में चन्द्रमा के अस्त होने मे बिलम्ब लगनादहै । शुक्ल प्रक्ष 
की तयोदशी या चतुर्दशी के दिन तो यह्‌ विलम्ब २० मिनटके लगभगहोजाताहै 
क्योंकि इस दिन सूर्यस्तिसे १०,११९घष्टेसे भी अधिकं समयमे चन्द्रमा का अस्त 
होता है ओर इतने समय मे इसकी गति ५, ६अंशके लगभग होती है जिससे इसके 
अस्तहोनेमे २० से २४ मिनट तक का विलम्बहो सकता है। यही जानने के लिए 
केहा गयाहै कि सूये ओर चन्द्रमामे ^ राशि जोड़ने सेजो लग्नान्तयसु आवे उसकी 
घटिका बनाकर अर्थात्‌ असुओं को ९से भाग देकर पल ओौरपलों को६०्सेभाग 
देकर घड़ी बनाकर इसको सूये ओौर चन्द्रमा की दैनिक गतियोंसे गणा करदे ओर 
गुणनफल को ६ण्से भागदेदेतो यहु मालूम हौ जायगा कि लग्नान्तरायुओं में सूर्यं 
ओर चन्द्रमा मे कितनी गति हुई । क्योकि जब ६० घड़ीमें सूर्य॑ ओर चन्द्रमाकौीः 
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गति दनिक गति के समान होती है तो लग्नान्तरायुभं मे इसी के अनुपातसे होगी! 
यह गति जान लेने पर इसे सूर्यस्तिकालिक सूर्यं भौर चन्द्रमा के भोगांश मे जोड़कर 
ओर योगफल मे ६ राशि ओर जोड़कर इनके लग्नो के अन्तराययु फिर निकाले । इस 
प्रकार २, ३ बार असकृत्क्मं करने से जव अन्तर स्थिर हो जाय तब सूर्यस्ति से उतने 
ही समय उपरान्त चन्द्रमा करा अस्त होता है) 

यहा एक वात विचारणीय है । जब सूर्यास्तकालके सूये ओर चनमा एक 
बार स्पष्ट कर लिये गये ओर पहली वार यह्‌ मालूम कर लिया गया कि सूर्यास्त 
काल से इतने समय उपरान्त चन्द्रमा का अस्त होगा तब इसमे ओर चन्द्रमा के 
श्रत्यक्ष अस्तकालमे जौ अन्तर पड़ेगा वह्‌ केवल चन्द्रमा की गतिके कारण होगा 
इसलिए असक्रत्कमं के लिए केवल चन्द्रमा की गति को सूर्यास्तकालिक चन्द्रमा के 
भोगांश में जोड़ना चहिएन कि सूयं की गतिकोभी। परन्तु नियममें सूयं ओर 
चन्द्रमा दोनों की गतियो को जोडते को कहा गयादहै। सूयं की गतिकोभोजोडने से 
जो समय अवेगा वहु नाक्षव-काल नही होगा वरन्‌ सावन काल होगा । परन्तु पहला 
अन्तर नाक्षत्र काल मे आता है इसलिए नाक्षत्र काल ओर सावन काल का योग नहीं 
हे सकता ¦ इसलिए उचित यहु है कि केवल चन्द्रमा की गति का अस्करत्कमं किया 
जाय परन्तु सूर्यं कीगत्तिलेने से अधिक से अधिक अन्तर २ भिनटकाहो सकता 
क्योकि १२ घण्टे का नाक्षत्र काल १२ घण्टे के सावन काल से केवल २ मिनट अधिक 
होता है । इसलिए इतनी भूल के लिए नियमकोही प्रक्षिप्त समक्ष केर निकाल देना 
बुद्धिमान नहीं जान पडती | 


कृष्ण पक्ष मे चन्रमा का उदय काल जानना- 


भगणा्धं रवो दत्वा क्रार्यास्तहिवरासवः । 
ते. प्राणैः कृष्णयक्षे तु शोतांशुशुदयं त्रजेत ।५॥। 


अनृवाद--(५) सूयस्तिकालिक सूयं के भोगांश मे ६ राशि जोड्नेसे जो 
अवि उसके लग्नकाल ओर सूर्यास्तिकालिक स्पष्ट चन्द्रमा के लग्नकाल के अन्तरायुओं 
से असकृत्कमे के द्वारा जो स्मय अताहै सूर्यास्तिसे उतने ही समथ उपरान्त कृष्ण 
पक्ष मे चन्द्रमा का पूवं क्षितिज में उदय होता है । 

विज्ञान-भाष्य--ङृष्ण पक्ष मे चन्द्रमा का भोगांश सूर्यास्तिकालिक सूर्यं के 
भोगांशसे १८० अंश से अधिक होता है इसलिए सूर्यास्त के उपरान्त पूवं क्षितिज में 
चन्द्रमा का उदय होता है । यह्‌ जानने के लिए सूर्यास्ति काल के सूयं ओर चन्द्रमा के 
भोगांश जानकर केवल सू्यंके भोगांशमे ६ राशि जोड़ना चाहिए क्योकि चन्द्रमा का 
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उदय तो पूर्वं क्षित्जिमें हता ही है इसलिए यहं केवल यह्‌ जानने की आवश्यकता है 
किं सूर्यास्तिकाल में पूवं क्षितिज में कौन राशि लगन है मौर इसके उपरान्त चन्द्रमा कितने : 
समयमे लग्न होगा । इस क्रियासेजो समय अवेगा उस समय चन्द्रमा का उदय 
नहीं होगा क्योकि इतने समय में चन्द्रमा अपनी गत्तिसे गौर पूवं दहो जायगा । इससे 
कितना अन्तर पड़ जायगा यह जानने के लिए तीसरे श्लोक मे बतलाये गये नियम से 
असक्रत्कमे करना होगा । य्ह भी केवल चन्द्रमा की गतिसे ही असकृत्कमं करना 
चाहिए । 


सूर्यास्त काल मे सूयं से चन्द्रमा का रेखात्मक अन्तर जानने की रीति 


अकेन्द्ोः ऋन्तिविश्लेषः दिश्साभ्ये युतिरन्यथा । 
तज्ज्येन्दुर्कायत्रासो विज्ञेया दक्षिणोत्तरा ॥६।। 
मध्याह्ं द्ुप्रभाक्णे संगरुणा यदि सोत्तरा) 
तदाऽकंध्नाक्षजीव्ायाश्शोध्या योज्या तु दक्षिणे ७] 
शेषो लम्बञ्यया भक्तो लब्धं बाहूस्स्वदिङ्मुखः । 

को दिश्शङ्करस्तयो्वंगेयुतेम्‌ल श्रवो भवेत्‌ ।।८।॥ 


अनुवाद्-(६) सूर्यास्तकालिक सूये ओर चन्द्रमाकी क्रान्ति जानकर यदि 
इनकी दिशां एक हँ तो इनकी ज्याओं कां अन्तर करे ओर भिन्न होतो योग करे! 
सूयं से चन्द्रमा जिस दिशामेहो वही दिशा इसन अंतरया योगको भी समक्षे अर्थात्‌ 
यदि चन्द्रमा सूयंसे दक्षिणदहो तो अन्तरया योग की दिशा दक्षिण समज्ञे ओौर उत्तर 
हो तो उत्तर समञ्ञे । (७) इस योग या अन्तर को चन्द्रमा के तात्कालिक छाया कणे 
से गुणा कर दे! यदि दिशा उत्तरौ तो इस गुणनफलको १२ ओर अक्षज्या के 
गुणनफल में घटा दे गौर दक्िणहोतो जोडदे। (=) इस शेष या योगफल को 
लम्बज्यासेभागदेदे ओर लब्धिको इष्ट दिशा का भुज समन्ञे। चन्द्रमा के शकृ 
अर्थात्‌ नतांश-~कोटिज्या को कोटि मानकर भुज ओर कोटि के वर्गों के योगफल का 
वग॑मूल निकालने से जो आवे उसे कणं सम्षना चाहिए । यही कणँ सूं मौर चन्द्रमा 
का सूत्रात्मकं या रेखात्मक अंतर दहै) 


विज्ञान-भाष्य--इन तीन श्लोकों का सार यह्‌ है :- 


यदि सूयं ओर चन्द्रमा की क्रान्तिज्याओं का अन्तरप मानं लिया जाय तो 
छे ए्लोक के अनुसार 


प चन्द्र कान्तिज्या सूयं क्रान्तिज्या, 
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सातवे ओर आयवे श्लोक के पूर्वधिं के अनुसार 
प >< चन््रछायाकर्णं-+-१२ अक्षज्य 
-- लम्बज्या 

कोटिन्=चेन्द्रमा का शंकु अर्थत चन्द्रमा को नतांशकोरिज्या 

~ कणं = <| सज { कोटिर 

छठे श्लोक मे यह्‌ बतलाया गयादहैकि सूर्यं ओौर चन्द्रमाकी क्रान्तिर्यो के 
अन्तरयायोगकीो ज्या को लेकर सातवें श्लोक के अनुसार काम करना चाहिय परन्तु 
यहु नियम तभी लागू हो सकता है जब नूं ओर चन्द्रमा की क्रान्त्यां बहुत कम हों 
क्योकि किसी कोण भौर उसकी ज्या मे अन्तर तभी बहुत कम होता है जब उस 
कोण कामान कमदहौ । इसीलिये अनुवादे क्रान्तियोंके योग या अन्तर की जगह 
क्रान्तिज्या का योग या अन्तर कहा गया है | 

इसी तरह सातवें श्लोक के पूर्वाधं मे 'मध्याह्न्दुप्रभाक्णं" कटा गया है 
जिसका अथं हि मध्याह्वकालिक चन्द्रमा का छायाकर्ण, परन्तु यह्‌ युक्तियुक्त नहीं 
जान पड़ता इसलिए इसकी सूर्यास्तिकालिक अथवा जिस समय की खद्धोन्नति जाननी 
हो उस समय का चन्द्रमा का छायाकणं ही समञ्चना उचित है । स्वामी विज्ञानानन्द 
जी तथा आचायं रद्धनाथजौने भी इसका अर्थं यही कियादहै ओर बतलाया कि 
यदि एक सूर्योदय तक से दूसरे के समयको१ दिन माना जाय तो सूर्यास्त का समय 
मध्याह्न कहा जा सकता है । परन्तु मध्याह्न का शब्द यहाँ भ्रमात्मक है क्योकि मध्याह्व 
का साधारण अथं २ बजेदिनिकाही लिया जाताहै। इसलिए श्लोक मे मध्या 
शब्द उचित नहीं है । 

उपपत्ति-सूर्यास्तकाल में सूयं से चन्दरमाका जो रेखात्मक अन्तर होत 
है उसी को यहं कणं कहा गया है ओर उसीको जानने कौ रीति बतलायी गयी 
है । सूर्यास्त काल में चन्द्रमा आकाश में जिस विन्दु परहौ उसका धरातल सेजो 
लम्बान्तर (एन९त८णाभ्न ०587106) होता है उसे ही य्ह कोटि कटा गयादहै 
परन्तु यह भारतीय प्रथा के अनुसार उन्नतांशज्या अथवा नतांश-कोटिज्या के समान 
होता है ओौर नतांश-कोटिज्या का दूसरानाम शंकु भीरहै (देखो पृष्ठ २८२) इस- 
लिए कोटिको शंक कहा गयाहै। इसी कोटि के आधार्विंदु से सूये काजो 
रेखात्मक अंतर धरातल पर होताहि उसेही भृजया बाहु कहा गया है जिसको 
जानने की रीति श्लोक ६, ७ ओर ८ के पूर्वि मे बतलायी गयी है । 

यहां एक बात भौर ध्यान मे रखनी चहिए। इस नियम से तभी काम 
लिया जा सकता है जव सूर्यास्तिकालिक सूर्यं ओर चन्द्रमा को यामोत्तरद्त्त के तल . 
(1206) मे समज्न लिया जाय अर्थात्‌ चन्द्रमा द्रष्टा से जिस दिशामेंदहो उसे दक्षिणः 
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या उत्तर दिशा समञ्यनी चाहिए ओर चन्द्रमा केभृज कोटि ओर कणे को भी 
यामोत्तरदृत्त के तल मे समश्चना चाष्िए । यह सब बातें > चित्र ११५ से अच्छी 
तरह समञ् में आ जायगी | 





विच्च ११५ 

प क्षितिज का पच्छिम विन्दु 

दन्= ” का देक्लिण विन्दु 

पद == पच्छिम विन्दु से दक्षिण त्रिन्दु तक का क्षितिज का चतुर्थाश 

ख -=खस्वस्तिकं ` 

र रि=्सूयं के अहोरात्र वृत्त काखंड जो यामोत्तर वृत्त ओर पच्छिम 
क्षितिज के बीचमेहै जब कि सूयं की क्रान्ति उत्तर होती दटै। 

रा री सूयं के अहौोरात्रवृत्त का खंडं जब क्रान्ति दक्षिण हो) 

रि, री पच्छिम ितिज के विन्दुं जह सूयं अस्त होता दहै! 

च चा चन्द्रमा के अहोरात्र वृत्त का खंड जो यामोत्तर इत्त ओर पच्छिम 
क्षितिज के बीचमेदहै। 

विप ~= विषुवद्दृत्त का चतुर्थाश जो यामोत्तरदृत्त ओर क्षितिज के बीच दहै । 


ॐ यह्‌ चित्र स्वामी विज्ञानानन्द.के बद्कला सूर्यं-सिद्धान्त मसे लिया गयादहै। 
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फ == सूर्यस्तिकाल कौ चन्द्रमा का स्थान जव कि यहु यामोत्तरदृत्त से पच्छिम 
होता है। 
शक == चन्द्रमा से क्षितिज तल पर लम्ब या चंद्र-शंकुया कोटि) 
शरि वा शरीष्=सू्यं से चन्द्रमा का रेखात्मक अंतर या कणं । 
करिया करीन्=भूज; पट ओर चाठ सूयं के अहोरा वृत्त पर लम्बर । 
इस चिघ्रे मे यामोत्तर-ढृत्त के तल खदप पर क्षितिज के ऊपर के खगोल का 
वह्‌ अंश दिखलाया गया है जो पच्छिम क्षित्तिज के सूर्यास्त विन्धुसे लेकर दक्षिण 
विन्दु तक फला हा है ) इसीलिए चन्द्रमा का स्थान ब यामौत्तर इत्तसे पच्छिम 
होते हुए भी यामोत्तर वृत्त पर ही जान पड़ता है ओौर चन्द्रमा के शंकु, भुज, कणं 
यामोत्तर-दृत्त के तल पर देख पड़ते हँ । सूयं ओर चन्द्रमा के अहोरात्रद्त्त तथा 
विपुवद्दृत्त का चतुर्थाश भी यामोत्तरवत्त केही तल पर दिषखलये गयेदहैँ। संक्षेप 
मे यह्‌ कहा जा सकता है कि पद क्षितिज के दल्लिणाधं ओर यामोत्तरवृरत्त की छेद 
रेखा (10९००) है ररि ओर च चाइष्टकालके सूर्यं ओर चन्द्रमा के अहो- 
राचवृत्तदटै। रारीभी सूयं का उहोराव्रदृत्त है जब क्रान्ति दक्षिण होती है । इस- 
लिए विर सूयं की उत्तर क्रान्ति, विच चन्द्रमाकी दश्चिण क्रान्ति ओर वि रा सूयं 
की दक्षिण क्रान्ति है । खवि इष्ट स्थान का अक्षांश ओौर तिद लम्बांश है! अहोराव 
वृत्तो ओर क्षितिज के वीचके कोण भी लम्बांश के समान है| 


चित्र से प्रकट है कि चन्द्रकणं शरि २ न्=फक * ~-करिः 

इसमें शक ॒ इष्टकालिक चन्द्रमा का शंकु है जिसकी गणना चन्द्रमा के 
नतकाल से च्िप्रश्नाधिकारके पृष्ठ ररद० के सूत्र (क) अथवा पृष्ठ रर्‌ के सूत्र 
(ग) के अनुसार सहज ही जाना जा सकता है भौर करि चंद्रमा का भुज है जिसको 
जानने की रीति ऊपर के ढाई श्लोको मे बतलायी गयी हु । 

करि <= रिचा~- चाक, जिसमे रिचा सूर्यं ओर चन्द्रमा की क्रान्तियों के अन्तर 
प्र आधित है भौर चाक चन्द्रमा के उक्नतांश पर । 

समकोण च्विभुज चाठरि में भारतीय रीति के अनूस्तार, 

चाठ चारि 
` ज्या चारिठ~ तिज्या 


, चारि -- चा >+ तिञ्या 
` . चर ज्या चारि 


परन्तु चाठ = चाड-{ड ठ == चन्दरक्रान्तिज्या --सूय॑क्रान्ति ज्या ओर 
ज्या चारिठ~==लम्बज्या 


६६० सूयं-सिद्धान्त 


(चंद्क्रान्तिज्या +-सूयक्रान्तिज्या ) चिज्या 
लम्बज्या 
इसी प्रकार समकोण विभुज शकचा में 
चाक शक 
ज्या चाशक ` ज्या शचाक 

परन्तु कोण शचाक = लम्बांश ओौर कोण चाक लम्बांश का पूरक है 
इसलिए यह्‌ अक्षांश के स्मान हुजा आर शके चंद्रमा का शंकु है इसलिए, 
॥ शंकु >< अक्षज्या 

लम्बज्यां 

यहाँ चाक ओर चारि के मानं कलाओंमे है क्योकि भारतीय रीतिसेज्याके 
मान कलाओं में होते हैँ । परन्तु परिलेख के लिएनाप अंगुलो मेको जाती है इस- 
लिए इसको अंगलों मे बदलने के लिए यह मान लेना होगा कि चन्द्रमाका गंकु शक 
१२ अंगुल है ओर इसका तात्कालिक अंगूलात्मक छायाकणे ज्या अर्थात्‌ ३४३२८ के 
समान है । यदि मान लिया जाय कि चारि ओौर चाक के अंगुलात्मक मान क्रमानुसार 
त ओरथ दहं तो नीचे लिखे तीन अनुपात सिद्ध होते दै- 

विज्य शक चारि चाक 
छायाकर्ण १२7 त 7 थ 
१२>चारि १२>८चारि>षछायाकणं 

~ शक ` १२२९चिज्या हि 
१२५ (चंद्रक्रांतिज्या + सूयेक्रातिज्या)विज्या >< छायाकणं 


[0 1) 


, * , चारि 





कषे 
क) 





| 1 


१२ >८ चिज्या >< लम्बज्या 
छायाकणे >< (चं ्रक्रांतिज्या --सूरयक्रांतिज्या) 
ति लम्बज्या 
१२०८ चाक __१२>८ शंक >‹ अक्षज्या 
जक शक >< लम्बज्या 
__ १२अब्षज्या 
 लम्बज्या ` 
क्योकि शक ओर शंक एक ही वस्तुहै। 
यहा चंद्रमा ओर सूयं की क्रंतिज्याँं जोड़ी गयी है क्योकि इनकी क्रांतियों 
की दिशाएं भिन्न । यदिदोनोकी क्रतियों की दिशा एक ही दहो तो अंतर 


निकालना पड़ेगा जसे यदिसूयंरापरहोतो अंतर निकालना पड्गा क्योकि इस 
दशामें 


1. 
[+ + 


इसी तरह थ 


करी = चाक -- चारी 


श्पुगोन्नत्यधिकार ९४१. 
इस प्रकार ६-८ श्लोकों की उपपत्ति सिद्ध हई । 
चन्द्रबिम्ब का शुक्ल भाग जानने की रीति- 


सुयनिशोतगोलिप्ताः शुक्लं नवशतोद्धृताः । 
चन्द्रविम्बागुलाभ्यस्तं हूतं द्वादशभिः स्फुटम्‌ ॥€।॥। 


अनुवाद--चद्रमाके भोगांशसे सूयं का भोगांश घटनेसे जो अवे उसकी 
केला बनाकर ६ण्०्सेभागदेनेषरनजो गाता वहु अंगुलों मे चन्द्रमा का शुक्ल 
भाग होता है । इसको चन्द्रमा के तात्कालिक अंगुलात्मक बिम्बसे गुणा करके १२ से 
भाग देने पर स्फुट शुक्ल भाग कामान अंगुलो मे जा जाता है) 


विज्ञान भाष्य-पूणं चन्द्रमा का मध्यम बिम्ब १२अगुलकामाना गयाहै। 
जिस समय चन्द्रमा पणं होता है उस समय यहु पूरा शुक्ल देख पड़ता है ओर जिस 
समय अमावस्या होतीदै उस समय चंद्रमा के ग्क्ल भागका अभाव रहूताहै। 
जंसे-जंसे चन्द्रमा सूयंसे आगे बढता है तसे-तेसे इसका शुक्ल भाग भी बढ़ता जाता 
है मौर अन्तम पूणिमाकालमें इसका पुरा बिम्ब गुक्ल देख पड्ठादै। एेसी दशा 
मे चन्द्रमा का सूयं से अन्तर १८० अंश या १८०३८ ६०==१०८०० कला होतादै 
इसलिए चन्द्रमा के शुक्ल भाग का परिमाण इसप्रकार हुआ कि जब सूये से चन्द्रमा 
१०८०० कला आगे जाता है तब इसका शुक्ल भाग १२ अंगुल के समानहोता दहे 
इसलिए जब किसी कालम चन्द्रमा सूर्यंसेअ कलाञआगे हौ तब उसका शुक्ल 


अ~<१२ भ 
१५८०० &०9 





भाग अंगुल 

परन्तु यह्‌ मध्यम बिम्बमान से लगाया मयाहै । स्पष्ट बिम्ब इससे भिन्न 
होता है जिसकी गणना चन्द्रग्रहणाधिकार (प्रष्ठ ४८१-८२) के अनुसार करनी 
चाहिए ! जब स्पष्ट बिम्बका भान अंगलों मे भा जाय तव फिर अनुपात करना 





| अ 
चाहिए कि जब मध्यम निम्ब १२ अंगुल काहोता है तब इष्ट शुक्ल भाग + ध 


अगुल होता है, इसलिए जेब स्पष्ट विम्बच है तब 


अ 
शुक्ल भाग स्पष्ट बिम्ब > 77) 


¶ 


६६२ सूय-सिद्धान्त 


यह्‌ नियम स्थूल है क्योकि चन्द्रबिम्ब के शुक्ल भाग की बृद्धि तिथि दृद्धिके 
अनुपात में नहीं बढती जषा कि अभी प्रकट होगा । चन्द्रमा के शुक्ल भाग की नोकों 
को ग्युंग (0 या #001\) कहते हँ । दोनों गो को मिलान वाली रेखा चन्द्रबिम्ब 
के उस वृत्तका व्यासदहैजो उसके प्रकाशित भागको अप्रकाशित भागसे अलग 
करता है । इसलिए यह्‌ चन्द्र सूयं के केन्द्र को मिलानेवाली रेखा से समकोण पर 
होता है! यह उस वत्तश्मभी व्यासदहैजो चन््रमाके द्रष्टा के सामने बले भाग 
को उसके दूसरी ओर वाले भागसे अलग करता दहै । इसलिए यह द्रष्टा मौर चन्द्र 
केन्द्र को मिलानेवाली रेखवासे भी समकोणपर होतादहै। जब दोनों भ्णगों को 
मिलानेवाली रेखा द्रष्टा ओर चन्द्रकेध तथा सूयं ओौर चन्द्र केन्द्रो को मिलाने 
वाली रेखाओं के समकोण पर होती है तव यह्‌ उस्र तलं (01४0) के भी समकोण 
पर होगी जो द्रष्टा चन््रकेन्द्र ओर सूरयैकेन््र सेहौकर जाताहै अर्थात्‌ सूयं ओर 
चन्द्र केन्द्रो से होकर जाननेवाला महावृत्त (०६४ नंप्न९) श्छुंगो को मिलानेवाने 
न्यासं कोदो समान भागोंमे काटता है । यह महाढृत्त क्षितिज-तलसे जो कोण 
बनाता है वह्‌ बहुत परिवत्तंनशील है इसलिए चन्द्रमा काश्णुग भिन्न-भिन्न मासोमें 
भिन्न-भिन्न रीति से ज्ुका रहता है अर्थात्‌ कभी क्षितिज-तल के समानान्तर होता है 
ओर कभी लम्बकी दिशामें। 


चन्द्रमा के दुश्य गोलाधे का शुक्ल भाग दो वृत्तार्धौ के बीचमे होताहै 
जिनमे से एक ृत्ताधं द्रष्टा के सामनेवाले चन्द्रबिम्ब काहोताहै मौर दूसरा सूयं 
के सामने वाले चन्द्रबिम्ब का। द्रष्टा के सामने वाले चन्द्रविम्बे का वृत्ताधं सूये 
को ओर किनारे परर होता है परन्तु सूयं के सामने वलि चन्द्रबिम्ब का दृत्ताधं 
भीतरकीओरहोतादै ओौर द्रष्टाको तिरी (०४णपण्लक) दिशामे देख पड़ता 
है इसलिए यह दीघं ठत्तधे के आकार का देख पड़ता है क्योकि किसी वत्तका 
छेद (एाणु्न0) तिरी रेखा में देखने पर दींटृत्त (1108) होता है 1 इसको 
जांच कोद मनुष्य एक गोल चूडी ओौर दीपकसे सहजदही कर सकता दहै । चूड़ी 
लेकर दीवाल ओौर दीपक के बीच में इस प्रकार थामना चदहिएकि चूडीका तल 
दीवाल के समानान्तर हो गौर दीपक का केन्द्र, चूडी का केन्द्र ओर दीवाल पर चड़ 
कीषछठाया का केन्द्र समसूत्र मे दीवालके तलसे समकोण परहो। एेसी दशाम 
चूड की छाया गोल होगी । यदि चूड इसी जगह थामे हुए तिरछी कर दी जाय 
जिससे इसका तल दीवाल से समानान्तर न रहे अथवा चूडीकेतल कमे दीवाल के 
समानान्तर रखते हुए च्रूडी को नीचे ले जायं या ऊपर उठा दे जिससे तीनों के केन्द्र 
को मिलने वाली रेखा दीवालकी लम्ब दिशामेंनहो तब दीवाल पर चूडो की 


श्य द्खन्नत्यधिकार दरे 


जो छाया पड़ेगी वह बिल्कुल गोल न होगी वरन्‌ दीर्धदृत्त के आकार कौ होगी । 
पटली दशा में छाया के दीर्घदृत्त का दीर्घं अक्ष सम दिशा (0120281) में होगा 
ओौर दूसरी दशा में ऊर्ध्वधिर (श्ल॥५2]) । इसी प्रकार चन्द्रविम्ब के शुक्ल भाग 
की भीतरी सीमा दीधंवृत्ताधं होती है जिसका दीधे अक्ष चन्द्रबिम्ब के व्यास के 





चित्र ११६ 





चित्र ११६ प्रण उन८तग्थ्डि 4. ^. की ^+ 76856 ०० 970000४ 
से लियागया है) 


दद सुय-सद्धान्त 


समान होता है भौर लघु अक्ष सदव परिवत्तंनशील । अब यहु बतलाया जायगा कि 
सूयं ओर चन्द्रमा के स्थानों के अनुसार शुक्ल भाग की बृद्धि या क्षीणता किस प्रकार 
होती है । 
मानलाकिच चन्द्रमाका केन्द्र,चदद्रष्टाकौ दिशा,क खग घ चन्दर 
बिम्बकावहुतलनजोद्रष्टाको दिशासे समकोण परह, चरसूयंकी दिशा ओर 
खज घ चन्द्रबिम्ब कावहु तलदहैजोचरदिशासे समकोण पर है । चन्द्र-पृष्ठ 
काजोखण्डखेकषघ रख ज घ वृत्तार्धोके बीचमेदहै वही चन्द्रबिम्ब का शुक्ल 
भागरहैजोद्रष्टा को देख पडता । परन्तुखज घ वृत्ताधंको द्रष्टा तिरा देखता 
है इसलिए यहक्खग घ तल पर प्रलम्बित (10}९५&त) होकर दीघं इत्ताधंखटयघ 
केरूपमे देख पडता दहै । यही दीघेवृत्तधंखटयघ चंद्रविम्ब के शुक्ल भाग की 
भीतरी सीमा दै यहांच ज चद्रगोल कौ त्िज्या दहै इसलिटच कके समान ओर 
चटवचजकाचछ््यहै इसलिए 
च टन््चजकोज्याज चट 
न==चक कोज्या रचचा 
क्योकि कोणजवचट चंद्रमाके उन तलोके बीचकाकोणदहैजोद्रष्टा मौर सूयंकी 
दिशाओं से समकोण पर हैँ इसलिये यहं द्रष्टाकी दिशादचचा मौर सूयं कौ दिशा 
चरके बीचकेकोणरचवचाके समानदहै) इसलिए 
टकन्-चक-चट 
नच क~चककोज्यारचचा 
चके (१-कोज्यारच चा) 
न्च क उक्करमज्यारचचा 
कोणरचवचाकामान सहनही जनाजा सकता क्योकि चिभृजदचर 
का यह्‌ वहिःकोणदहै ओर इसके तीन भुज दवच,चरभओौरदरजक्रमानुसार द्रष्टासे 
चेद्रमा, चंद्रमासे सूयं ओरद्रष्टासेसू्यकी दूरियां्हँजोज्ञात हो सकतीहै। 
इस प्रकार यह्‌ सिद्धै कि शुक्ल भाग का मान तिथि-वृद्धि के अनुपात के 
अनुसार नहीं बढ़ता जेसा कि नौवें श्लोक मे बतलाया गयादहै क्योकि किसी कोण 
की उत््रमज्या का मान उसकोण की बृद्धि के अनुपात से नहीं बढ़ता, जैसे यदि कोण 
दुना हो जाय तो उसकी उकत्क्रमज्या भी दूनी नहीं हो जाती (देखो पृष्ठ १२०) । 


मयु ङ्खोन्नत्ति जानने का परिलेख- 


दत्वाऽकंसंज्ञितं विन्दुः ततो बाहू स्वदिङ मुखम्‌ । 
ततः पश्चान्मुखं कोट कणं कोट्यग्रभानुगमू । ११ 


भृ द्ोन्नत्यधिकरार ९८१ 


कोटिकणयुतेरिन्दोः बिम्बं तात्कालिकं लिखेत्‌ । 
कणंसून्रेण दिकिर्तद्धि प्रथमं परिकल्पयेत्‌ ॥१२।। 
शुक्लं कर्णेन तदि्बिम्बयोगावन्तमरु चं नयेत्‌ । 
शुक्लाग्रयाम्योत्तरयो मेध्ये मत्स्यो भ्रसाघयेतु ।१२॥। 
तन्मध्यसृत्रसंयोगाद्‌ बिन्दु त्रिस्पृग्लिखेद्धनुः । 
प्रारिविम्बः याद्गेव स्यात्ताद्‌क्‌ तत्र दिने शशी ।।१८। 
कोट्या दक्ाधचनात्तियंक्‌ शुक्लं तच्छ ङगसुन्नतमू । 
दशयदुन्नतां कोटि कटय चन्द्रस्य साऽऽकृतिः ।१५।। 
कष्णे षडभयुतं सूर्यं विशोध्येन्दोस्तथाऽसितम्‌ । 
द्याद्रामं भुजं तत्र पश्चिमे मण्डलं विधोः ॥१६। 


अनुवाद--(१०) समतल भूमिम सूयं को सूचित करनेवाला विन्दु लिखकर 
इससे भृजकी दिशा में भज के समान रेखा खींचकर इसके अग्र विन्दु से पच्छिम की 
ओर १२ अंगुल की कोटि रेखा खीचे भौर इस कोटि रेखा के अग्रविन्दर को सूर्यको 
सूचित करनेवाले विन्दु से मिलाकर कणं खीचे । (११) कोटि ओर कणं के संपात- 
विन्दु को केन्द्र मान कर तात्कालिक चंद्रविम्ब के समान एकं वृत बनावे । पहले 
इसकी परिधि पर कणं रेखा के आधार पर दिशाभों के चिल्ल बनावे । (१२) कर्णं 
रेखा ओर चन्द्रबिम्ब के सम्पात विन्दसे केनद्रकी ओर कर्णं-रेखा पर चन्द्रमाके 
शुक्ल भाग का विह बनावे । इस चिद्ध ओर चन्द्रविम्ब के उत्तर दक्षिण चिन्दु्ओंसे 
दो मत्स्य वनावे । (१३) इन मत्स्यो के मध्य से जने वाली रेखाओं के सम्पात विन्दु 
को केन्द्र मानकर एक धनु खीचे जो तीनों विन्दुओं को अर्थात्‌ शुक्लाग्र विन्दु ओर 
उत्तर दक्षिण विन्दुं को स्पशं करे। इस धनु ओर चन्द्रविम्ब के पूवं भाग के बीच- 
मे जसा चित्र होता है वसा ही चन्द्रमा उस्र दिन देख पडता है । (१४) अव कोटि के 
आधार पर चन्द्रविम्ब की परिधि पर दिशाओं के चि बनावे । कोरि रेखा से सम- 
कोण बनानेवाली ओौर चन्द्रबिम्ब के जानेवाली रेखा के उपर श्क्लं भाग काजो 
यु ङ्ख रहेगा वही उन्नत देख पड़ेगा ओर आकाश में चन्रमा कौ अकृति वैसीही 
देख पड़ेगी । (१५) कृष्णपक्ष मे सूयं कौ राशि मे ६ राशि जोडनेसे जो आवे उसे 
चन्द्रमा के भोगांश से घटाकर चन्द्रबिम्ब के असित अर्थातु अप्रकाशित भाग का साधन 
उसी प्रकार करना चाहिए ! यहाँ भृजकी दिशा उलदी होतीदहै ओौर चन्द्रविम्ब के 
पच्छिम भागमे काले भागक बृद्धि होतीहै। 


विज्ञान-भाष्य--इन श्लोकों मे यहु बतलाया गया है कि चन्द्रमा के शुक्ल 
भाग का परिलेख क्सि प्रकार बनाया जतादहै। मानलो कागज का पृष्ठ समतल 


सूमियापटी ह जिस पर परिलेख बनाना है ओर विन्दु रविका स्थान है (देखो 
चित्र ११७) । यदि ६-ठ इलोकों के अनुसार जने हुए भुज का मानरभके समान 





चित ११७ 


हो ओर इसकी दिशादकषिण होतोर विन्दसे दक्षिण ओर, मौर उत्तरहो तो 
उत्तरकीओररभके समनएक रेखा खीचौ जिसकाभ सिरा भृज-अग्र कहा 
जा सकता है । इस भृज-अग्र से पच्छि कीओर कोटि के समान अर्थात्‌ १२ अँगुल 
के समान एक रेखा च तक खींचो। इस च विन्दु को कोटि-अग्र कहते ओर इसी 
को तात्कालिक चन्द्रविम्ब का केन्द्र समक्षना चाहिए । रच रेखाको कणं कृहृतेर्ह 
जिसकी चर्चा अष्वेंश्लोकमेकीो गयीदहै। चं को केन्द्र मानकर तात्कालिक चन्द्रविम्ब 
के व्यासाधे च पर एक दत्त खीचोजो परिलेख में चन्द्रविम्ब सूचित करताहै) 
कणे-रेखा को इतना बढ़ाओ कि वह चन्द्रबिम्ब के दूसरी ओर पतक पहुंच जाय । 
च विन्दु से जाती हुईं एक लम्ब रेखा पपु परखीचो जो चन्द्रबिम्ब के उ, दं 
विन्दुभों पर पहुंवे ! इन खउ,पू, द, प विन्दो को चन्द्रबिम्ब की क्रमानुसार उत्तर, 
दक्षिण सौर पच्छिम दिशाएं समञ्लो। नौवें श्लोक के अनूसार अये हृए 
चन्द्रमा के शुक्ल भागकानजो परिमाणहो पूसेउतनी ही दूरी परचकीओर 
एक विन्दुछरखो।उषछद विन्दुओंसे होता हुआ जो धनु खीचा जायगा वही 


शयु द्खौन्नत्यधिकार ६४७ 
चन्द्रमा के गुल भाग का भीतरी किनाराहै ओर उम दिन चन्द्रमा के शुक्ल भाग 
की वही अष़ृतिहोगीजो उषछदओौर उपुद ्नुओं के वीच मेदहै। उद 
धनु खीँचने के चिए यह रीति वतलायी गयी दहैकि उ को केन्द्र मानकर छपर 
धनु खीचाओरष कौ केन्द्र मानकर उ प्र धनु खींचो; इन दोनों धनुं के योम- 
विन्दुं को मिनाने वाली रेखा खीचो । इती प्रकार द ओर छ व्िन्दुजों परभी धनु 
खींच कर उनके वोग-विन्दुमोंको मिलाने वाली रेखा खींच । यह दोनों रेवाएं 
जहाँ चन्द्रबिम्ब के भीतर काट उसको केन्द्रमान कर विन्दुं परनजो धनु खीचा 
जायगा वह्‌ उ छद विन्दुओं को स्पे करेगा ओर वही चन्द्रमा के णुक्ल भाग क 
भीत्तरी किनारा होमा | 

उ, छ, द, विन्दुओं पर जानेवाले दत्त का केन्द्र जानने कौ रीति रेडा- 
गणित की रीति से मिलती जुलती है क्योकि धनुओं के योग विन्दुओं को मिलाने- 
वाली रेवाएंउछ ओौरदछ रेखाओं को समविभाजक लम्ब रेखाएं टै जिनका 
सम्पात विन्दु उषछद वृत्त काकेन्द्रहै! चित्रमेक विन्दु इसी रीतिसे स्थिर किया 
गया दहै \ अव कको केन्द्र मानकरककछ च्रिज्यासे उकछद धनु खींचा गया ओर 
उछदपु क्षेत्र कौ आकृति जानी गयी जो चन्द्रमा के शुक्ल भाग की आकृति है 
जिसमे उ द चन्द्रमाके श्बुद्क हैं| 

यह्‌ जानने के लिए कि कौनग्युद्ध उन्नत अर्थात्‌ उठा हजार चन्द्र-बिम्ब 
की दिशाभोमे दूसरी कल्पना करने को १४बें श्लोक में कहा गया है परन्तु मेरी 
समञ्च मे इसको आवश्यकता नहीं है । कोटि-अग्रचसे भुजा भरके समानान्तर 
एक रेखा खीचो । जो श्ुद्ध इस रेखा के ऊपर होता है वही उन्नत कहा जाता है) 
दिये हए चित्र मे उत्तर श्युद्ध उन्नत है । 

चित्र से स्पष्ट हैकियदि भुज की दिशा दक्षिणदहयोतो चन्द्रमा का उत्तर 
शयु द्ध उन्नत होगा ओर भुज को दिशा उत्तरहोतो दक्षिण श्युद्ध उन्नत होगा । 
परन्तु यदि भुजा शून्य हो अर्थात्‌ न उत्तर हो, न दक्षिण, तौ चन्द्रमा काकोई युद्धं 
उन्नत न होगा वरन्‌ सम होमा । 


यह्‌ बतलाया जा चुका कि शुक्ल भागक बृद्धि जानने कीजो रीति दीं 
गयी है वहस्थुूलदहैमौरडउषछदधनु भी इृत्तकी परिधि कांश नहीं है वरनुं 
दीघंदृत्त को परिधि का अंश है। इसलिए परिलेख की यह्‌ रीति स्थुल है परन्तु काम 
चलाने के लिए पर्याप्त है । 


कृष्ण पक्ष के लिए नियममेजो संशोधन किया गया है उससे चन्द्रमा के 
असित भागकाञ्ञान होता है । परन्तु मेरी समक्ष में यदि सूर्योदयकालिक सूयं की 
१७ 


९६८ सूये-सिद्धान्त 


राशिसे चन्द्रमा की राशि घटाकर शुक्ल भाग की गणना की जाय ओर परिले्ं 
बनाय जाय तो अधिक अच्छा है। 

भब संक्षेप मे यह्‌ बतला देना उचितहोगा कि शुद्ध गणित कौ रौति से 
ुद्धोच्ति की गणना क्से की जातीहे। 


श्बुद्धोत्नति की गणना कौ नवीन रीति- 

सूयं ओर चन्द्र बिम्बोके केन्द्रोमे जानेवाले महावृत्त से चन्द्रब्ृद्धोको 
मिलनेवाली रेखा समकोण बनाती है । खमध्य ओर चन्द्र बिम्ब के केन्र से जाने 
वाला महावृत्त अर्थात्‌ दुड.मण्डल पहले महावृत्त से जो कोण वनातादहै वही 
श्ण्ृद्धोन्नति के कोणके समानहोता दहै इसलिए शशरद्धोन्नति जानने के लिए इसी 
कोणके जानने कौ आवश्यकता होतीहै जो गोलीय चिकोणमिति के एक सूत्रके 
अनुसार जिसक्रौ चर्चा िप्रष्नाधिकारमें कई स्थानो पर की गयी है सहजदही 


चित्र ११८ 
उ ख द यामोत्तर वृत्त ` ख॒ <खमध्य 
ज न्=देखने वाले का स्थान उ ज दम्=उत्तर-दक्षिण रेखा 
उप दन्तपच्छिम क्षितिज 
च॒ न्=पच्छिम गोलमें चन्द्रमाकास्थान 
र अस्त हए सूयं का स्थान 
खच ==चन्द्रमाका न्तांश 
ख र सूयं का नतांश 
च रनमूयं ओर चन्द्रमा के बीच का अन्तर 
८. रख चसूर्यं भौर चन्द्रमाके दिगशो का अन्तर 


श्युद्खेन्नत्यधिकार ९. 


मालूम हो सकता है । यदि सूयं मौर चन्द्रमा के विषुवांश गौर क्रान्ति मालृम होतो 
विषुवांश से विषुव काल जौर नतकाल जाने जा सकते हैँ ओौर नतक्राल, क्रान्ति तथा 
अक्षांश से पृष्ठ २६१ के सूत्रे (१) के नतांश ओर इससे पृष्ठ २७२ मे दियि हए सूत्र 
से दिगंश जाने जा सकते हैँ । चित्र ११८ से विदित होता है कि इनके आधार पर 
श ङ्खोन्नति कंसे जानी-जा सक्ती है ¦ 





ठ 


चित्र ११६ 


च == चन्द्र बिम्ब का केन्द्र 

उ च == चन्द्र केन्द्रका ऊध्वं दत्त (दृड मण्डल) 

र चनसूयंकी दिशा 

क खग घन्=चन्द्रमा का शुक्ल भाग 

८ उ च रन्=ग्ृद्धोन्तति का कोणण््८4क चप 


७०० सूयं-सिद्धान्त 


गोलीय त्रिकोणमिति के सूत्रे के अनुसार, 

कोज्या च रन्=कोज्या खरम्<कोञ्या खच-[-ज्या खरमञ्ज्या खच 
म्<कोज्या ८ रख च 

इस सुत्रसेजवचरञआ जाय तव, 

कोज्या ख र-कोज्या ख च>कोज्याच र 


कोज्या खचर > ज्य ख च~><ज्या चर 


कोणखचरको १८० अंशसे घटाने पर जो कोण जवेगा वही श्ुद्कोन्नत्ि 
काकोण होगा क्योकि यह < छचरके समानदहै। यदि चन्द्रमा से सूर्यं उत्तर 
होगा तो उत्तर यद्ध उन्नत होगा ओर दक्षिण होगातो दक्षिण शुद्ध उन्नत रहैगा। 
यदि सूयं ओर चन्द्रमा दोनो के दिगंशएकहोगेतो श्बृद्ध सम होगा! इतना जन 
लेने पर चन्द्रमा के श्युद्धोन्नति का परिलेख इस प्रकार खींचना चाहिए जैसा चित्र 
११६ से प्रकट टोतादह। 

यह्‌ स्पष्ट है कि सू्य-सिद्धान्त के अनुसार सूयं ओर चन्द्रमा को स्पष्ट करन 
से श्य द्धोन्नति की गणना ठीक नहीं हो सकती क्योकि भूये-सिद्धान्तनके ध्रवाद्खं मे 
कु स्थूलता आ गयी है । इसलिए उचित दैकि ग्रहोके ध्रूवाद्कु शृद्ध वेध दाराः 
फिरसे स्थिर किये जायं । 


इस भ्रकार श्युङ्खोन्चत्यधिकार नामक दसवें अध्याय का विज्ञान-भाव्य समाप्त हुभा ! 


एकादश अध्याय 


पाताधक्ार 
(संल्लिप्त वणन) 


[श्लोक १-२--वंधृति ओर व्यतीपात पातो की परिभाषा । एलोक ३-५-- 
दोनों पातो का स्वरूप ओौर प्रभाव । श्लोक ९-सूयं गौर चन्द्रमा को क्रान्ति कब 
निष्चय करे । षलोक ७-=--यह जानना कि पातकाल बीत चुका है अथवा होने- 
वाला है । र्लोक ६-११-- सूयं ओर चन्द्रमा को क्रान्त्यां कब समान होती ह । 
श्लोक १२-१३-स्पष्ट क्रान्ति से शद्ध पातकाल जानना । एलोक १४-१५--पात्तकाल 
का आरम्भ, मध्य भौर अंत कब होता है। श्लोक १६-१८-पातकाल में क्या 
करना चाहिये । श्लोक १६--पातदो बार कबहोते ह, ओर अभाव कव होता 
दै । ष्लोक २०-पंचांग संबधी व्यतीपात योग जानना । श्लोक २१--भसधि ओर 
गंडात काल की परिभाषा ! श्लोक २२-पात ओर गंडातकाल किस लिए निषिद्ध 
दै ग्लोके २३--उपसंहार 1 | 

इस अधिकार मे गणितज्योतिष के साथ साथ फलितन्योतिष का भी 
समावेश है । यही इसकी विशेषता है । दूसरी विशेषता यह्‌ हैकि इसके बादजो 
तीन अध्याय आवेगे उनका नाम (अधिकार' नहीं है वरन्‌ अध्यायः है। इस अधिकार 
मे जिन पातो कौ चर्चा है उनको महापात भी कहते है । 


वैधृति ओौर व्यतीपात कौ परिभाषा- 


एकायनगतौ स्यातां सूर्याचन्द्रमसो यदय । 

तच तौ मण्डशे कऋन्त्योः तुल्यत्वे वेध॒ताभिघः ॥ 

विपरीतायनगतो चन््राको ऋान्तिलिप्तिकाः । 

समस्तदा व्यतोपातो भगणाघे तयोयुतौः । 

अनृवाद--(१) जब सूर्यं ओर चन्द्रमा एके अयने होतेह गौर जब इनके 

भोगांशो का योग १२ राशि के समानदहोता हैतवब दोनों की क्रान्त्यां समान होने 
से वेधृति नामक पात होता है । (२) जब मूर्यं ओौर चन्द्रमा भिन्न अयनो में होते है 
ओर जव इनकं भोगांशो कायोग ६ राशि के समानदहोता है तव इनको क्रान्तियां 
समान होने से व्यतीपात नामक पातहोतादहै। 


७०२ सू्यं-सिद्धान्त 


विन्ञान-भाष्य-जब सूयं ओर चन्द्रमा की क्रान्तिं समान होती है तभी 
वैधृति ओर व्यतीपात नामक पात होते हँ अर्थात्‌ जब विषुवद्ढृत्त से सूय ओर चन्द्रमा 
की दूरिर्यां समान होती ह तभी वेधृत भौर व्यतीपात होते हैँ । परन्तु सूर्यं ओर 
चन्द्रमा की क्रान्त्यां समान होते हुए भी दोनों उत्तर दहो सकती दँ या दीनो दक्षिण; 
अथवा एक उत्तर भौर दूक्षरी दक्षिण । अब यह देखना है किं यह्‌ दशा कृब होती 
है । जब सूयं विषुवद्ढृत्त पर होता है तब इसकी क्रान्ति शून्य होती है । यह्‌ घटना 
वषेमेदो बार होती है--सायन मेष भौर सायन तुला संक्रान्ति के दिन । सायन 
मेष से सायन ककं तक सूये की उत्तर क्रान्ति शुन्य से बढते-बद्ते आजकल २३ अंश 
२७कलातक हो जाती है । सायन ककं से घटने लगती है ओर सायन तुला तक घट 
कर शून्य फिरहो जाती है। सायन तुलासे क्रान्ति दक्षिणहौ कर सायन मकेर 
तक बदृकर २३ अंश २७ कला हो जाती है । सायन मकर से सायनं मेष तक्‌ घटते- 
घटते शून्य हो जाती है । जब सूयं सायन मकर से आगे बठृता है तब यह्‌ उदयया 
अस्त होने के समय क्षितिज पर उत्तर की ओर खसकता हआ देख पडता 
भौर यह्‌ गति सायन ककं तके देखी जाती है इसीलिए सायन मकर्‌ सक्रान्तिमे 
सायन ककं संक्रान्ति तक के समय को उत्तरायण कहते हैँ । परन्तु सायन कक संक्रान्ति 
के उपरान्त सूयं क्षितिज पर दक्षिण कौ ओर खसकता हुआ देख पड़ता है इसीलिए 
सायन ककं संक्रान्ति से सायन मकरं संक्रान्ति तक के समय को दक्षिणायनं कहते है, 
चन्द्रमा भी सूयं को तरह अपने लगभग एक मास के चक्करमे आधे मास तक 
उत्तरायण ओर आधे मास तक दक्षिणायन रहता है परन्तु इसकी कक्षा क्रान्ति 
वृत्त से कुछ भिन्न होने के कारण तथा इसकी कक्षा ओौर क्रान्तिडृत्त के सम्पात स्थानों 
राहु ओर केतु से स्वयम्‌ वक्रीहोने के कारण इसके उत्तरायण भौर दक्षिणायन का 
समय स्थिर करना कुछ कठिन है । परन्तु मोटे हिसाब से यहु कहने मे कोई हृजं 
नहीं है कि जब चन्द्रमा सायन मकर रशिके निकट आता तव यहु उत्तरायण 
होता है ओौर जब सायन ककं राशि के निकट आता है तब दक्षिणयन होता है क्योकि 
चन्द्र-कक्षा ओर क्रान्तिदृत्त के बीच का कोण अर्थात्‌ चन्द्रमाका परमशर केवल ५०६. 
के लगभगदहै। द्यि हुए चिर १२० से यह्‌ बात स्पष्टहो जाती है। 


मान लो दिया हु दीषेदृत्त क्रान्तिवृत्त है ओर इसके व भौरश विन्दुक्रमसे 
वसन्तभौर शरद सम्पात हैँ जहां विधुवदृदृत्त क्रान्तिवृत्त से मिलता दै! सरलता के 
लिए विषुवद्‌ वृत्त नहीं दिलाया गया है । यदि मान लिया जाय कि चन्द्रमाकी कक्षा 
क्रान्तिदृत्त ही दहै तो यह स्पष्टहै कि जब सूयं ओर चन्द्रमा व ओौर श बिन्दुभोंसे 
समान दुरी पर होगे तभी दोनों को क्रान्तियां समन होगी अब देखना हैकि 
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चित्र १२० 


चन्द्रमा के एक फेरे के यहु घटना कितनी बारहो सक्तीहै। मान लो रसूयंका 
स्थान वसंत-सम्पात व गौर दक्षिणाग्नन विन्दु दके वीच मे किती जगह है । जव 
चन्द्रमा भी र पर रहेगा अर्थात्‌ अमावस्या के दिन, तव दोनों की क्रान्तियाँं टक 
ही रहेगी । जव चन््रमाच, चा ओर चि पर रहेगातबभी दोनोंकी क्रान्ति समान 
रहेगी यदि व॑र=चश शचा चिव । परन्तु जब चन्द्रमा चा विन्दु पर र देगा 
तव पूर्णिमा होगी । पुये-सिद्धान्त के अनुसार पातकालिक क्रान्तिसाम्य के लिए 
अमावस्या ओर पूणिमाके दिन का विचार नहीं किया जाता इसलिए जब चन्द्रमा 
च ओर चि पर रहेगा तभी क्रान्तिसाम्य का योग अवेगा। 


पहले श्लोक मे बतलाया गया है कि जबसूयं भौर चन््रमाके भोगांशो का 
योग ३९० अंशदहो तव र्वधृति नामक पात होता है। यह्‌ दशा तभीदहो सक्ती दहै 
जबसूयंर,च,चायाचिपरहौ तौ चन्द्रमा क्रम सेचि, चा,चयारपरहो 
क्योकि तभी वसंत सम्पात व से सूर्यं ओर चन्द्रमाकेभोगांशोंकायोग ३६० अंशो 
सकत। है । चिवरसेस्पष्टदहैकि र ओर चिस्यान उत्तरायण विन्दु उ, वसंत सम्पात 
व ओर दक्षिणायन बिन्दुदके बीचमे है इसलिएर ओर चि दोनों उत्तरायणदहं। 
इसो प्रकार च, चा दोनों दक्षिणायन हैँ । इसीलिए पहले श्लोक में बतलाया गया ह 
कि जब सूयं ओर चन्द्रमा एक अयनमेहों भौर टोनों के (सायन) भोगांशो कायोग 
३६९० अंश हो तभी वेधुति पात होता है । इसके प्रतिकूल जव दोनों भिन्न अयने 
हो ओर भोगाशोका योग १८० अंश हो तवं व्यतीपात होतादहै। चि्रमें यदि सूर्य 
ओर चन्द्रमार,चपरहोतो दोनोंके भोगांशो कायोग १८०० हेग ओर चा, 
चिपरहोतोभीदोनोंके भोगांशो का योग ३६० {१८० अंश अथवा १८० अश 
हागा । परन्तु रओरच अथवाच ओौरचि स्थान भिन्न अयनोमेदै, इसलिए 
व्यत्तीतपात नामक क्रान्तिसाम्य योग तभी होता है जब सूयं ओर चन्द्रमा भिन्न अयनो 


७०४ सूर्यसिद्धान्त 


मे हों ओर सूं वसंत-सम्पात से जितना आगे या पीषठेहो उतना दही चन्द्रमा शरद 
सम्पातसे पीषछेया अगनेहौ। 


दोनों पातो का स्वरूप ओर स्वभाव- 


तुल्यांशुजालसंपक त्तियोस्तु प्रव्हाहतात्‌” । 
तदुद्क्क्रोधभवो ब्धः लो भावाय जायते । ३।! 
विनाशयति पातोऽस्य लोकानामसङयतः । 
व्यतीपातः प्रतिद्धोऽत्र संज्ञाभेदेन वधृतः 1४1 
स कृष्णो दारुणवपुः लोहिताक्षो सहोदरः । 
सर्वानिष्टकयो रौद्रः भयोभय: प्रजायते ।५।। 


अनुवाद-(३) क्रान्ति-साम्य-कालिक सूयं ओर चन्द्रमा को समान किरणौ 
कै मिलनेसे गौर उनकी दुष्टि रूपी क्रोध पे उत्पन्न अग्नि प्रवह्‌ वायु से प्रज्वलित 
होकर संसारके लिए अणुभ फल उत्पन्न करती है । (४) जब सूयं ओर चन््रमाकी 
क्रान्तियां समान होती दै तबरयहु पातसंसारको बारंबार नाश करताहै। इसे 
व्यतीपात ओर वैधृति कहते ह 1 (५) यह पात रंग मे काला, कठिन णरीरवाला, लाल 
नैत्रवाला, बड़! पेटवाला, सबका अशुभ करते वाला ओौर भयंकर दहै ओर बार-बार 
उत्पन्न होता है । 

विज्ञान भाष्य--इन तीन श्लोकों मे दोनों पातोंका बड़ा भयंकर चिव 
खींचा गया है परन्तु तो भी काशी के अच्छे-अच्छे पंचांगों मे भी इनकी चर्चा बहुत कम 
रहती है । बम्बर प्रान्त के भी पंचांग मे इनकी चर्चा नहीं देख पडती । हा, गुजराती 
केः प्रत्यक्ष पंचांग" मे इसका विचार अवश्य रहता है । इससे जान पड़ता है कि सूर्य॑ 
सिद्धान्त के इन महापात का विचार फलित ज्योतिषी लोग बहुत कम करते हैँ } 

व्यतीपात ओौर वधुति नमकेयोगभी होते है । पहने की क्रम संख्या १७ 
ओर दूसरे कौ २७ है । व्यतीपात नामक योग का सम्बन्ध व्यतीपात नामक पातसे 
कुछ भी नहीं है परन्तु वंधरृत योग का सम्बन्ध इस नामके पात से उस समय अवश्य 
रहा होगा जव वसंत-संपात अश्विनी नक्षत्र के चादि स्थानमेंथा। 


सूयं ओर चन्द्रमा को क्रान्ति कब निश्चय करनी चाहिए-- 


भास्करेन्टरोष चक्रान्तश्चक्रार्धावधिषंस्थयोंः । 
द्क्तुल्यसाधितांशादि युक्तयो: स्जावपक्रमौ ।1६।। 





१. वेक्टेश्वर प्रस वाले मौर बंगला संस्करण में प्रवहाढृतः पाठ है | 
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अन्‌वाद--(६) चिप्रश्नाधिक्रारमे बतलायी हुईं रीति से छाया सूय का 
भोगांश जानकर इससे स्पष्टाधिकार की रीति सेजने हुए स्पष्ट सूयं को घटाकर 
अयनांश निक्राले ओर यह्‌ अयनांश स्पष्ट सूय ओर चन्द्रमाके भोगांशो में जोड । 
अयर्नांश-संस्कृत सूर्यं मौर चन्द्रमा अर्थात्‌ सायन सूरय ओर सायन चन्द्रमा के भोगाशों 
का जोड़ जव १२ रशिया ६ राशिदधयो तव इन दोनों की स्पष्ट क्रान्ति निश्चय 
करनी चाहिए 1 

विज्ञान-भाष्य--यह जानने के लिए कि सूयं ओर चन्द्रमाकी क्रान्ति केव 
समान होती है, सायन सूं ओर सायन चन्द्रमा के भोगांश जानने की आवश्यकता हँ 
इसीलिए स्पष्ट सूयं ओर चन्द्रमामें अयनांश जोड़ने की विधि बतलायी गयी दहे । 
इस रीति से क्रान्ति-साम्यकाजो समय आवेगा वह्‌ स्थुल होगा क्योकि चन्द्रमाको 
कक्ना क्रान्तिवृत्त से भिन्न है । इस विषय की ओर बातें चिन्न १२० के साथ ही बतला 
दी गयी । 


यह्‌ जानना कि पात-काल बीत गया हैया अतेवाला है- 


अथभोजपदगस्येन्दरोः कास्तिविक्षेपसस्कृता । 
यदि स्स्यादधिका भानोः ऋन्तेः पातो गतस्तदा 11७।। 
टना चेत्स्यात्तदा भावी वामं युग्नपदस्य च। 
पदान्यत्वं विधोः क्ान्तिविक्षेपाच्चेद्विशुध्यति ॥८॥ 
अनृवाद -(७) सूयं ओर चन्द्रमाकी स्पष्ट क्रान्ति जानने के बाद यह्‌ 
देखना चाहिय कि चन्द्रमा वसंत-संपात से विषम पदमेहैया सम पद में । यदि 
चन्द्रमा विषम पदमेहो ओर इसकी विक्षेप-संस्कृेत क्रान्ति अर्थात्‌ स्पष्ट क्रान्ति सूर्यं 
कीस्पष्टक्रान्तिसे अधिकहो तो समन्नना चाहिये कि पातकाल बीत गयादहै, (ठ) 
मौर यदिकमहो तो समञ्चना चाहिये कि पातकाल अनेवाला है । परन्तु यदि चन्द्रमा 
समपदमेंहो तो इसका उलटा सम्षना चाद्ये अर्थात्‌ समपद में चन्द्रमा की स्पष्ट 
क्रान्ति सूयं कीक्रान्तिसे अधिको तो स्मन्नना चाहिए कि पातकाल अनेवाला है 
ओर कभ होतो समञ्ना चाहिए कि पातकाल बीत गयादहै। यदि चन्द्रमाके विक्षेप 
याशरसे इसकी क्रान्ति कमहो ओर घटाना पडतो ऊपर के तियम में विषमपद के 
बारेमे जो कुछ कहा ग्याहै वहु समपदके बारेमे समक्लना चाहिये ओर समपदके 
बारेमे जो कहा गयाह वहु विषमपदके बारे मे समन्षना चाहिए । 
विजान-भाष्य--भोज ओौर युग्मपद अथवा विषम ओर समपद की चर्चा 
स्पष्टाधिकार पृष्ठ १२६-२७ मे अच्छी तरह हई है। यहाँ वसंत-संपात भिन्दुसे 
सायन ककं बिन्दु या दक्षिणायन बिन्दु तकं प्रथम पद, दक्षिणायन बिन्दु से शरद सम्पात 
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बिन्दु तक द्वितीय पद, शरद सम्पात से सायन मकर या उत्तरायण बिन्दु तक्र तृतीय 
पदं ओर उत्तरायण बिन्दु से बसंत सम्पातं तक चतुथं पद ह । प्रथम ओर तृतीय पदोः 
को विषम यां गोज पद ओौर दवितीय तथा चतुथं पद कोसमपदया युग्म पद कहा 
गया है । 

चित्र १२० सेसखष्टहुताहै कि जब चन्द्रमा व्रिषमपद अर्थात्‌ वदयाशद 
मे कहीं रहेगा तब व्यतीपात या वधुति के लिए सूर्यकोेक्रमानुसारदशयाडउवमं 
होना चाहिए । यह भी स्पष्टहैकिसूयेया चन्द्रमाकी क्रान्ति विषम पदम वदती 
रहती है ओर समपद में धटती रहती है । इसलिए जव चन्द्रमा विषम पद में ओर सूरं 
सम पदमेंहोताहै तब चन्द्रमा की क्रान्ति बढती ग्हूतीदहै ओर सूयं की घटती रहती 
है । इसलिए छठे लोक मे पातकाल का जो स्थूल समय निकाला जाता है उस समय 
यदि चन्द्रमा की क्रान्ति सूयं कीक्रान्तिसे अधिकहै तो चन्द्रमा की क्रान्ति ओौर 
बढती जायगी ओर सूयं की क्रान्ति घटती जायगी । इसलिए दोनों की क्रान्ति इस 
समयसे पहले ही समानदहो चुकी हि ओौर पातकाल बीत गयादहै। इसके विरुद्ध यदि 

चन्द्रमा की क्रान्ति सूयंकीक्रन्तिसेकमहोतो चन्द्रमा की क्रान्ति बदृती रहने के 

कारण वहु समय अनेवाला है जब दोनों की क्रान्ति समान होगी ओर तभी [तकाल 
होगा । इसी तरह जब चन्द्रमा सरमपदो मे होगा तब सूयं विषम पदोंमेंहोगा। एसी 
दशा मे चन्द्रमा कौ क्रान्ति घटती ओौर सूर्य कौ बहती रहैगी। इसतिए यदि चन्द्र 
क्रान्ति अधिक है तो घटते-घटते सूयं कौ क्रान्ति के बराबर हौ जायगी ओर पातकाल 
श्लोक ६ से निकाले हूए समय के बाद अवेगा। परन्तु यदि चन्द्रक्रान्तिकमदहोतो 
पातकाल बीता हु समज्लना चाहिए । 

आवे ष्लोक के उत्तरं मे यहु बतलाया गयाह कि यदि विक्षेप से मध्यक्रान्ति 
घटाकर स्पष्ट क्रान्ति आतीहो तो ऊपर बतलाए हुए नियम से भिन्न नियमकाममें 
लाना होगा क्योकि यदि मध्य क्रान्ति ओरशर की दिणा भिन्नहैतो सीधेही यहु नहीं 
बतलाया जा सकता क्रि चन्द्रक्रान्ति बद रहीदटहैया षटरहीदहै। एसी दशा मे 
दिन अगे ओौर पीष्ठेकी क्रान्ति जाननेसेही काम चलेमा। 
असक्ृत्कमं से तुल्य क्रान्तियो का स्थान निश्चय करना- 

कान्तिज्ये विज्ययाऽभ्यस्ते परक्रास्तिज्ययोद्ध ते । 

तच्चापान्तरमधं वा योज्यं भाविनि शीतगौ ।।£।। 

शोध्यं चन्द्राद्‌ गते पाते सुर्यस्य गतिताडितम्‌ू । 

चन्द्रभुक्त्या हूतं भानौ लिप्ताडि शशिवत्फलम्‌ ।।१८॥ 

तद्रच्छगाङूः पातस्य फलं देयं विपयंयात्‌ । 

कर्मतदसक्त्कुर्यातु यादत्कान्ती समे तयोः ॥११। 
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अनृवाद-(ई) सूयं मौर चन्द्रमा कौ क्रान्तिज्या को चििज्यासे गुणा करक 
परम क्रान्तिज्या से भाग देना चाहिये । लच्धियों के धनु बनाकर उनका अन्तर 
निकाले । इस अन्तर को या इसके आधे को चन्द्रमाके भोगांश में जोड़ दे यदि पात 
काल भाने वाला हो ओर (१०) यदि पातकाल वीत चुका होतो उस अन्तर या 
इसके उसके आधे को चन्द्रमा के भोगांश से घटा दे। इस अन्तर या आ 
को जिसको जोड़ाया घटाया जाय उस्रदिनकी सूर्यकी गतिसे गुणा करके 
उस दिन की चन्द्रगति से भाग देना चाहिए! जो लब्धि अवि उसे सूर्यके भोगांभमें 
उसी तरह जोड़ना या घटाना चाहिए जैसे चन्द्रमामे जोडाया घटायाहै) (११) 
इसी प्रकार उस अन्तर या उसके आधे को चन्द्रपात अर्थात्‌ राहु की गति से गृणा 
करके चन्द्र गतिपे भाग देकर नजो लब्धि आवे उत राहुके भोगांशमें उलटेक्रममे' 
संस्कार दे अर्थात्‌ यदि चन्द्रमा मे अन्तर जोड़ाहयोतो राहुर्मे घटाना चाहिए ओर 
घटाया ह तो जोड़ना चाहिए 1 इन संस्कारो के बाद सूर्यं ओौर चन्द्रमा की स्पष्ट 
क्रान्ति फिर जाननी चाहिए । यदि दोनों समाननदहोंतो फिर &-१० श्लोकों में 
बतलायी गयी क्रिया करनी चाहिए ! यह असङृत्कर्म (1460100 भ॒ शएाए्॑ण्- 
21100) तने तकं करना चाहिए जव तक सूर्यं ओर चन्द्रमा कीक्रान्तिसमान नही 
जाये । 

विज्ञान-भाष्य-- नैवे श्लोक के पूर्वार्ध मे जो नियम बतलाया गयाहै वह्‌ 
स्पष्टाधिकार के २८्वें श्लोक मे बतलाये गये नियम का विलोम है (पृष्ठ १२२. 
२३) । यहाँ क्रान्तिज्या, चिज्या गौर परम क्राम्तिज्यासे भोगांश जानने की रीति 
है । इस रीतिसेजो भोगांश भवेगा वहु &० अंशसे कम होगा । इससे अधिक 
जानने कौ आवश्यकता भी नहीं है क्योकि हमकोतो यही देखना है कि वसंत या 
शरद सम्पात से सूर्यं ओर चन्द्रमा कितनी दूरदहँ। स्पष्टक्रान्ति भिच्व होने से यह्‌ 
भोगांश भी भिश्च होगे परन्तु एक दूसरे के निकट अवश्य होगे । इने भोर्गाशोकाजो 
अन्तर होगा उतना ही चन्द्रमा पातकाल से अगेया पीछे होगा! यदि पातकाल 
अनेवाला है तो यहु अन्तर चन्द्रमाके भोगांश मे जौडना चाहिए क्योकि उस समय 
तक चन्द्रमा इतना ही आगे बढ़ जायगा ओौर यदि पातकाल बीत चुका है तो यह 
अन्तर चन्द्रमा के भोगांश से घटाना चाहिए क्योकि बोते हुए पातकाल के समय 
चन्द्रमा इतना ही पीठे रहेगा । परन्तु सूयं भी इतने समय में कुन कु स्थान 
छोडेगा । इसलिए पतक्राल का सूर्य का स्थान भो स्पष्ट करना आवश्यक 
है। इसके लिए अनुपात से काम लेना चाहिए किं जब चन्द्रमा की दैनिक 
गति इतनो है तो सूयं की दैनिक इतनी है इसलिए जब चन्द्रमा की 
गति उस अन्तरके समान होगी तवं सूर्यं की गति क्या होगी अर्थात्‌ चन्द 
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देनिक गति : चन्द्र अन्तर :: सूर्यकी देनिक : सूयं अन्तर । इस प्रकार जो अन्तर आवे 
उसे सूर्यंके भोगांश मे जोड़ना चाहिए यदि चन्द्रमा का अन्तर जोडा गया हो, नहीं 
तो घटाना चाहिए । इस प्रकार पातकालमे सूयं ओर चन्द्रमा के स्पष्ट भोगांश 
मालूम हो जायंगे । इसमे फिर सूये ओर च्द्रमा कौ स्पष्ट क्रान्ति जाननी चाहिये । 
परन्तु चन्द्रमा कौ स्पष्ट क्रांति जानने के लिए चंद्रमा काशर जानना आवश्यक है 
जो चंद्रमा के पात राह या केतु पर अवलम्बित ओर इतनी देरमें चंद्रपातभी 
वक्रोगति से अपना स्थान बदल देगा इसलिए उसी प्रकार अनुपातसे रहुकाभी 
परिवतेन जान लेना चाहिये । परन्तु इस परिवतंन का संस्कार राहू मे विलोम रीति 
से करना चाहिए अर्थात्‌ जब चंद्रमा गौर सूयंमे जोडना दहो तो इसमे वटाना चाहिये 
आर घटाना हो तो जोडना चाहिये क्योकि राहू की गति उलटी होती है । जब चंद्र 
क्रति मे चंद्र-शर का संस्कार करके स्पष्ट क्रान्ति आ जाय तब देख पड़ेगा कि सूयं 
के क्रान्ति अब भी कुछ भिननदहै । इन क्रान्तियों से ६-११ श्लोकों मे बतलायी गयी 
रीति को फिर दहुरावे ओर तब तके दुहुरावें जब तक दोनोकी क्रान्ति समाननहो 
जाय । इसी को असक्रत्कमं कहते हँ जिसकी चर्चा पीठं कई जगह हो चूक है । 

४-११ श्लोकों मे बतलाये गये नियम कौ इतनी व्याख्या पर्याप है । यहाँ मून 
केवल इतना ही कहना है कि यह सब क्ं्ञट करने पर भी पातकाल का टीक-टीके 
ज्ञान होना असंभव है क्योकि चंद्रमा की गति इतनी सरल नहीं है जेसी सूयं-सिद्धान्त 
मे बतलायी गयी है । इसका शुद्ध स्थान जानने के लिए कई संस्कार करने पड़ते है 
जिनकी चर्चा स्पष्टाधिकार में अच्छी तरह की गयी है । इसलिए यदि पातक्राल का 
ठीक-ढीक निर्णय करनाहो तो आधुनिक वेधो से ही काम लेना चाहिए जिसके लिए 
आधुनिक सिद्धान्त के आधार पर सारणी आदि तैयार करनी चाहिये । 

नौवें श्लोक के उत्तराधं में बतलाया गया हैक सूयं ओर चंद्रमाके भोगांशो 
के अंतर या इस अन्तरके आधे को जोड़ना या घटाना चाहिए । टीकाकारो ने लिखा 
दै कि माधा तव लेना चाहिए जब अन्तर अधिक हो । इससे गणनामें तो कोई भेद 
नहीं पडता, केवल कुष्ठ सरलता आ जाती है क्योकि उदहेष्य तो यह है कि असकृत्कमं 
से वह्‌ समय जाना जाय जिस समय दोनोंकी क्रान्ति समानहोती हे) 


पातकाल अधेरावि से पहले या पीरछ- 
ऋन्त्योस्समत्वे पातोऽथ प्रक्षिप्तांशोनिते वधौ । 
हीनेऽधराजिकायातो भावि तात्कालिकेऽधिके |! १२॥ 
अन्‌ृवाद-सूरयं ओर चन्द्रमा की स्पष्ट क्रान्तियां जब समान होती है तभी 
पातकाल होता है । नौवें लोक के अनुसार जाना हुभा पातकालिक स्पष्ट चन्द्रमा का 
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भोगांश स्पष्टाधिकार के अनुसार जाने हए उस दिनके अधैरा्िकालिक स्पष्ट 
चन्दरमाके भोगांगसेक्महो तो समन्नना चाहिए कि पातकाल अर्धराचि से पहलेहो 
चुका है ओर्‌ अधिको तो समन्नना चाहिए कि पातकाल अधंराचि के वाद होगा| 

विनज्ञान-भाष्य---चन््रमा का भोगांश सदैव वदता रहता है इसलिए यदि 
पातकालिक स्पष्ट चन्द्रमा का भोगांश अधंरगचिकालिक स्पष्ट चन्द्रमा के भोगांशसे 
क्महौतो निण्चयदटहै किं पातकाल अधंरात्तिसे पहलेहो चुका ओर अधिकदहैतो 
अधरान्निके बाद होगा| 


पातकाल अधंरावि से कितना पहले या पीछे है- 


स्थिरीकृताधंराव्र नद्ोदर्योविवर लिप्तिकाः । 
षष घ्नाश्चन्दरभुक्च्याप्ताः पातकालस्य नाडिकाः ।।१३।। 


अन्‌ वाद्‌--उपर्यक्त नियम से निश्चित किया हुभा पातकालिक चन्द्र-भोगांश 
ओर उस दिन के भधंराचिकालिक चन््रभोगांशके अंतर को कलाओंमें लिखकर 
साठ से गुणा करने ओर गुणनफल को अधरात्रिकालिक चन्द्रगतिसेभाग देने सेजो 
लब्धि आवेगी उतनी ही घडी पहले या पीछे पातकाल हुञा है या हेमा | 


विज्ञान-भाष्य--पातकालिक चन्द्रमा ओर अधंरालिकालिक चंद्रमा के 
भोगांशो के अंतरसे यहु मालूम होगा कि पातकालिक चन्द्रमा अधेरातिकालिक 
चन्द्रमा से कितना पहले या पीषे था! फिर यहु गणना करनी चाहिए कि अधंराचि- 
कालिक चन्द्रमा की दैनिक गति ६० घड़ीमेहोतीदहैतो वह्‌ अंत्तर कितनी घडीमें 
हुञ होगा । इतना ही अगे या पीछे पातकाल होना चाहिए । 

यदि सूये भौर चन्द्र की गणना आधुनिक सिद्धान्त द्वारा बहुत सूक्ष्म की जाय 
तो भी इस नियममसे जो पातकाल वेगा वह्‌ स्थूल होगा क्योकि पातकालिक गणना 
बहुत सूक्ष्म होती है ओर चन्द्रमा कौ द॑निक गति इतनी अधिकहोतीहै कि यदि 
अद्धेराचिकालिक गति को पातकालिक समञ्च लिया जाय जसाकि इस नियममें 
सम्षा गयाहैतो सूक्ष्मता नहीं अआ सकती क्योकिं यदि पातकाल भौर अद्धेरावि 
काल मे बहुत अंतरदहैतो दोनो समयको चन्द्रगतियां समान नहीं होगी इसलिए 
मेरी समञ्च में यह्‌ अच्छाहोगाकिं इस नियमसे जो पातकाल अवि उस समयसे 
दो घडी आगे ओौर पौषे की चन्द्रगतियों से काम लिया जाय । 


पातकाल के आरम्भ ओर समाप्त होने का समय जानना- 


रवोन्द्ोमनियोगार्धं षष्ट्या गुण्य भाजयेत्‌ | 
तयोभुक्त्यन्यरेणाप्तं स्थित्य्धं नाडिकादिकम ॥१४।। 


पाताधिकार ७११ 


क्रान्ति के समानहोतीरहै तब तक्र सब कर्मोका नाश करनेवाले इस पात की स्थिति 
रहती है । (१८) इस काल में स्नान, दान, जप, श्रद्ध, ब्रत, होम आदि कर्मोसे 
अत्यन्त पुण्य प्राप्त होता है ओर इस कलकेज्ञानसे भी पण्य होता है। 

विज्ञान-भाष्य -जंपे पुणिमा, अमावस्या आदि कालो में स्नान, दान, 
जप अदि काम अच्छे समन्ने जतिरटवेसदही पाततकालमें भी यहु कमं अच्छे वतलाये 
गये ओर जिस प्रकार मृहूत-चितामणि में बतलये गये बहुत से योगोँमें शुभ 
कमं करना वजित है उपी प्रकार यर्हाँभौ । परन्तु ज्योतिषी लोग यथार्थ में इन 
महापातों का विचार कम करते है" वहं शायद इसलिए कि इसकी गणना पुराने 
सिद्धान्तो के आधार परतो असम्भवहीदहै। इसीलिए पचागोमे इनकी चर्चा नहीं 
के बरावर रहती है । हिन्द विश्वविद्यालय के विश्व-पंचांग मेंभी दो एक जगह 
चर्चां करके छोड दिया जाता है यद्यपि इसके लेखकों को नाविक-पंचांग की सहायता 
से पातकाल का जानना बडा सुगम होतादहै क्योकि ओर बातों मेंतोये नाविक 
पंचांग से सहायतालेतेही है । १त्वें श्लोक को अंतिम बात निस्संदेह बहुत सुन्दर 
है । उसमे यह्‌ बतलाया गया है कि पातकल के जाननेसे भी पुण्य हता है अर्थात्‌ 
पातङाल का शुद्ध-णुदढध ज्ञान प्राप्तकेरनाभी पण्य कायंहैजो तभी संभव है जब 
सूयं, चन्द्रमा इत्यादि कौ गणना टीक-टीक दुक्तुल्यता से कौ जाय ओौर ज्योतिष 
सिद्धान्त का पठन-पाठन नवीन वेन्ञानिके रीति से किया जाय । केवल प्राचीन 
सिद्धान्तो कोही सब कुछ समक्षना ओर उनमें देशकाल के अनुसार संगोधनन 
करना तथा शुद्ध वेज्ञानिक रीतिको निदितं समन्नना बुद्धिमानी नहीं है ओौरन 
प्राचीन ज्योतिषाचार्यों की पद्धति के ही अनुकूल है । 

रवीन्दोः तुल्यता क्रान्त्योविषुवटसन्निधौ यदा । 
द्िभेवेच्च तदा पातः स्यादभावो विपर्ययात्‌ ।। १६ ॥ 

अनुवाद ~ जब विषुवद्‌ दत्त के निकट अर्थात्‌ वसंत संपात या शरद संपात 
के पास सूयं चन्द्रमा की क्रान्तियां समान हती ह तब पातदो बार होते है । इसके 
. विपरीत्त दशा मे अर्थात्‌ सायन केक या सायन मकर बिन्दु के समीप पात का अभाव 
होता हे । 
विज्ञान-भाष्य -जब सूर्यं ओर चन्द्रमा वसंत या शरद सम्पात के पात 
होते हैँ तब इनकी क्रान्तियों की गति बहुत तीव्र होती हे) इसलिए जब चन्द्रभा 
विषुवत्‌ दृत्त के दक्षिण होता है भौर सूयं उत्तर तष दोनों कौ क्रान्त्यां समान 
होती टै । इसके बाद जब चन्द्रमा शीघ् गति से कारण उत्तर हो जाताहैतवब भी 
इसकी क्रान्ति सूयेकीक्रान्तिके समनहो जातीदहै। इसप्रकार क्रान्ति-साम्यदो बार 
एकहीदोदिन के बीचमे हो सकता दहै । परन्तु जब सूयं ओर चन्द्रमा दोनों 
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विषुवदनव्रत्त से उत्तर रहगे तव अमावस्या का समय होगा ओर एेसी दशा मे पात- 
काल नहीं माना जाता जंसा कि पहले भौर दूरे श्लोकों से सिद्ध होता है ¦ इसलिए 
जान पड़ता है कि केवल यहु विशेषता बतलाने के लिए श्लोक १६ दिया गयाहै 
कि क्रान्ति-सस्यदो वरहो सकता, दोदरी एक दिन के अन्तर पर । 

परन्तु यदि सूयय सायन ककं या सायन मकर विन्दुओं के समीपहौो तो इसकी 
क्रान्ति प्रम क्रान्ति के नकट रहती दहै । यदि टस समय चन््धमाकी क्रान्ति जर की 
दिशा भिन्नहोनेके कारणक्मदहोतो क्रान्ति साम्य नहींहौ सकता ओर न वैधृति 
या व्यतीपातका ही संयोग घट्‌ सकता दहै । 


तीसरे प्रकार का व्यतीपात जानने कौ रीति-- 


शशाङ्गकयुतेलिप्ता भभोगेन विभाजिता: । 
लब्धं सप्तदशान्तोऽन्यो व्यतीपातः त्रतीयकः ।२०॥ 

अनवाद-सूयं ओर चन्द्रमाके भोगांशो को जोड़कर कला बनावे ओौर 
इसको ८०० सेभागदेदे। यदि लब्धि १७ के अन्तमेहो अर्थात्‌ १७ के निकटहौ 
तो तीसरा व्यतीपात होतादहै) 

विज्ञान भाष्य--स्पष्टाधिकार के श्लोक ६५ मे विष्कम्भादि २७ योगों के 
जानने की रीतिदी हुई है । इनमें १७ वां योग व्यतीपात बतलाया गया है ( देवो 
पृष्ठ २१६ ) । इसी के जानने कौ रीति यहां भी दुहुरायी गयी दहै। वह इसलिए, 
जिससे मालूम हो जाय कि इस अधिक्रार में क्रान्ति-साम्य से उत्पन्न जिन महापातों 
की चर्चा है उन्ही के समकक्न व्यतीपात नामक योगमभी होतादहै। इसी तकं से कहा 
जा सकता है कि २७बें योग वैधृति को भी वधृति नामक महापात के समान समश्नना 
चाहिए । 

यहां एक बात ध्यानदेनेकीदहै। व्यतीपात ओर वेधति योगों कौ गणना 
सूयं गौर चन्द्रमा के निरयण भोगांशोसेकी जाती दहै परन्तु महापातों की गणना 
सायन भोगांणोसेको जाती है । इसलिए यहां यह प्रश्न उपस्थित होतादहै किंरण्वें 
लोक मे जो नियम दिया गया है उसमे सायन भोगांशो का प्रयोग करना चाहिए या 
निरयण । गूढाथं प्रकाशिका संस्कृत टीका में तो अयनांश संस्कृत भोगांश अर्थात्‌ सायनं 
भोर्गांगशसे ही गणना करने को बतलाया गयाहै ओौर इसी का अनुसरण पं० माधव 
पुरोहित ओर पं० इन्द्रनारायण द्विवेदीने कियाहै। परन्तु स्वामी चिज्ञाननन्दने 
अपनी बंगला टीका में कोई चर्चा नहीं कौ है । मुञ्ञे जान पड़ता है कि यह्‌ व्यतीपात 
विष्कम्भादि योगों का ही व्यतीपात है, उससे भिन्न नहीं है । इसलिए जिस प्रकार 
इन योगों को गणना होती है उसी प्रकार इस श्लोक मे बतलये हए व्यतीपात की 
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गणना करनी चाहिए अर्यात्‌ निरयण भोगांगो से ही इप्तकी गणना होनी चाहिए तथा 
गृढाथं प्रकाशिका के जयनांश-संस्छृत भोगांशो को न लेना चादिए । सायन भोगांश लेने 
मे एक अडवन ओर । वहु यह्‌ कि इससे जो व्यतीपातया वंधृति काल अआवेमा 
वह॒ विष्कम्मादि योगों के व्यतीपात सौर वैध॒त्तिसे भी भिन्नहोगा ) इस प्रकार एक 
मानम चार-च्ारव्यत्तीपात ओौर्‌ दधति कालो की कल्पना करनी पड्गीचजो ग्रन्थकार 
को तकं-शेली से भी अनुचित्त जान पडनी है । 


भसंधि अर गंडान्त योम कव होता है- 
सापनपाष्णवधिष्ण्यानामस्त्याः पादा भसन्धयः 1 


तदग्रभेह्ादपदो गण्डान्तं नाम कौ्त्यते ।।२५॥, 
अनुवाद -अश्लेषा, ज्येष्ठा ओर रेवती नक्षत्रों के चौथे चरण नक्षत्र-सन्धि 
ह ओर इनके आगेवाले नक्तो सघा, मूल, भर अश्विनीके प्रथम चरणं गंडंतः 
कहुलादे हँ । 
विज्ञान-भाष्य- मृहूतं-चिन्तामणि तथा अन्य मुहूतं ग्रन्थों मे इनकी चर्चा 
विशेष प्रकार से है) नक्षत्र-संश्चि या गंडत मे जो पतान होती है उसके लिए साधा- 
रणतः कहा जाताहै किमूलमेंहर्दहै। इसे अशुभ मानते हैँ । बच्चा वैदा होने के 
२७बें दिन जब वही गंडांत या भसंधि काल फिर आताहै तब मूलशान्ति के लिए 
विशेष प्रकार को पुजा की जाती है। यहां गंडांत की चर्चाकरने का अर्थं यही जान 
पडता है कि जो अशुभ फल महापातोंकाहोतादहै यही गंडातकाभीहोतादहै जैसा 
कि अगले एलोक से प्रकट है । यह भसंधियां चौथी, आठवी, ओर बारहूवीं राशिर्योँ 
के अंतिम भागँ ओर गंडांत पांचवीं, नवीं ओौर पहली राशियों के आरभिक भाग हं । 
व्यतोप्यतत्रयं घोरं गण्डान्त घितयं तथा । 
एवं भसन्धिन्नितयं सवं कमेसु वजेयेत्‌ ।।*२॥। 
अनुवाद- तीनों व्यतीपात, तीनों गंडात गौर नक्षत्रस्ंधियां बहुत भयंकर 
होती ह इसलिए ये सव शुभकमो मे वजित हैँ अर्थात्‌ जबये हौं तव कोई शुभ कमं 
तहीं करना चाहिये । 
विज्ञान-भाष्य-इस श्लोकमें वैधृत व्यतीपात की चर्चा नहीं है परन्तु 
तकं शली से ओर पहले के ष्लोकों से जान पडता कि वधृत्ति भी इसमे सम्मिलित 
है टीकाकार्योनेटेसादहीकियाभीदहै) 
उपसंहर 
इव्येवं परमं दुण्यं ज्योतिषां चरितं हतं । 
रहैस्थनिदमाख्यातं किमन्यच्छोतुमिच्छसि ।२३॥ 
१८ 
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अनुवाद-्मैने यह्‌ परम पवित्र अत्यन्त रहस्मयुक्त ओर हितकर ज्योति- 
विज्ञान की कथा कही, अव ओौर स्या सुनना चाहता है ? 

विज्ञान-भाष्य-सूर्याश पुरुष ने मयासुर से जिस ज्योतिविज्ञान की कथा 
पटने अधिकारमें आस्भकी थी उसका अंत यह हभा। इस पर मयासुरनेजो 
प्रशन किये उसकी चर्व आमे तीन अध्यायोमे होगी । इसलिए यहां तक जो कुछ 
कहा मया है उसे सू्थं-सिद्धान्त का पुरधि कहते हँ । इसके आगे जौ तीन अध्याय हँ 
उन्हुं उत्त राधं कहते हैँ । अब हम यहा संक्षेप मे यहु बतला कर कि महापतो की 
गणना कंसे की जाती इस पूर्वाधिं को समाप्त करेगे । 

पंचांगों से महापातकों का स्थूलकाल निश्चय करना--विष्कम्भादि 
२७ योगों की गणना पंचांगोंमे अवश्य रहृती है । इनको जानने को रीति स्पष्टा 
धिकार के ६५वे श्लोकमे बतलायी गयीदहैजो यहु है-सूयं ओर चन््रमां के 
भोगांशो को जोड़ केर कला बनामो ओौर इसको ८०० से भाग देदो। जो लब्धि 
अवे उससे बीते हृए योगो कौ संख्या मालुम होती दह ओौरजो शेष वचता है उससे 
वतमान योग का ज्ञान होता हे, 

इस नियम मे सूर्यं ओर चन्द्रमा के भोगुंश अश्विनी नक्षत के आदि विन्दु से 
नापे जति हँ ओर महापातोकी गणनाके लिए भोगांशो को नाप वसंत-संपात 
व्न्दुसेकी जाती है! यदि दोनों के लिए भोगांशो को नाप वक्षत-संपातसे होती तो 
महापातों का समय जानना बड़ा सुगम होता क्योकि जिस समय पृथ्व योग ह्ण का 
अधा सरमय बीतता रस समय सूयं ओौर चन्द्रमाके भोगांशो का जोड १८० अंश 
हता ओर व्यतोपात नामके पातकाल का मध्यहोताहै ओर जिस समय वैधृति 
योग का अत होता उसी समय वैधृति नामक पात का मध्यकाल होता । परन्तु बात 
एसी नहीं है । इसलिए इसमे थोडासा संस्कार करना पड़ेगा! सूयं-सिद्धान्त के 
अनुसार अश्विनी का आदि-विन्दु आजकल जहाँ है वहाँ से वेध-द्रारा-सिद्ध वसंत 
संपात विन्दु २२ अंश ४५ कलाके लगभग पच्छिमदहै। इसी अन्तर को अयनांश 
केहूते दँ । यदि यहाँ से सूयं ओौर चन्द्रमाके भोगांश लिये जायं तो दोनों का जोड 
४५ अंश ३० कला अधिक होता है । व्यतीपात के लिए सूर्य ओर चन्द्रमा के सायन 
भोगांशो का जोड १८० अंश होता है, इसलिए १८० अंश--४५ अंश ३० कला 
१३४ अंश ३० कला == ८०७० कला । यहु भश्विनी नक्षत्र के आदि-विन्दु से व्यती- 
पातकालिक सूयं ओर चन्द्रमाके भोगांशो का जोड है। इसको ८०० कलासे भाग 
देने पर १० लब्धि ओौर ७० कृला शेष होते हँ । १० से सिद्ध होता है कि व्यतीपात 
काल में गंड योग बीता रहताहै ओर बृद्धियोग का आरम्भ हभ रहता है । इस- 
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लिएस्थूल ल्पसे व्यतीपात कालको निश्चय करनेके लिए जिस समय द्द्धि 
योग का आरम्भदटौता है उसी समय के सूर्यं चन्द्रमा की स्पष्ट क्रान्ति जानकर 
व्यतीपात काल को सूक्ष्म गणना करनी चाहिए । 


वैधृति नामक पातकाल का निश्चय करने के लिए ४५अश ३० कलाको ३६० 
अंश से घटाना चाहिए । ठेस्राकरनेसे शेष आया ३१४ अंश ३० कला-१८८७० 
कला । इसको ८००्से भागदेने पर २२ लव्धि ओर ४७० कला शेष हुए, जिससे 
प्रकट होता है कि वधृति नामक पातकालमें २२र्वां योग शुभ बीता रहता है ओौर 
र२४्वे योग शुक्ल का भी आधा बीत चुका रहता है। इसलिए स्थूलरूप से वैधृति 
नामक पात शुक्ल योग के आधे भाग पर होता है । इसलिए सूक्ष्म गणना करने के 
लिए इसी समय के सूये, गौर चन्द्रमा ओर स्पष्टक्रान्ति जाननी चाहिए । इसके लिए 
सूर्यं, चन्द्रमा जौर राहु के स्पष्ट भोगांश, सूयं की क्रान्ति, चन्द्रमा कौ मध्यमक्रान्ति 
ओर शर जानकर इसका संस्कार करके चन्द्रमाकी स्पष्ट क्रान्ति जाननी चाहिए 
जिसकी रीति स्पष्टाधिकार प्रु° १६६-२०० में बतलायी गयी है । इसलिए उदाहरण 
मे इन सवर बातों के बतलने की आवश्यकता नहीं जाना पड़ती । यहां केवल यह्‌ 
दिखलाना प्राप्त होगा कि सूयं-सिद्धान्त के ध्रूवाङ्कों से महापातों के समय को गणना 
करनानतोसुगमहीदहै ओौरन शुद्ध जब कि आधुनिक रीतिसे जाने हुए ध्रवाद्ध 
से यह बात शृद्धतापूवंक जानी जा सकतीदटै। मेरे पास इस समय १६२६ ई० का 
नाविक पंचांग मौजुद है इसलिए इसी की सहायता से वैशाख गुक्ल १६८६ विक्रमीय 
के व्यतीतपात नामक महापात की गणना की जाती है) 

१६८६ के वशाख शुक्ल पक्षमे गंड योग का अत १४ मई को ४२ घडी 
४० पल परहोतादहै ओौर इसके बाद बृद्धियोगका भारम्भहोता ह इसलिए १४ 
परा १५ मई को व्यतीपात नामके महापात होगा : अब नाविक पंचांग से यह्‌ देखना 
वाहिए कि इन तारीखो मे किस समय सूयं ओर चन्द्रमा की स्पष्ट क्रान्तियां समान 
होगी । नाविके पंचग के पृष्ठ ५१ से जन पड़ताहै कि १४ मई को सूये का उत्तर 
कान्ति १८ अश ३४ कलाओौर ४२ विकलादहैतथा १५ मर्हको १८ अंश ४६ 
कला ओर ६ विकला है । परन्तु चन्द्रमा को क्रान्ति १४ मईको २२ अंश से अधिक 
द इसलिए १४ मई को व््रतीपात काल नहीं अवेगा परन्तु १५ मई कौ शामको 
प्रहु घटना हो सकती है क्योकि, | 
अंश कला वि 
१५ मई के मध्याह्न कालमेसूयंको क्रान्ति १८ र ६.१ 
१६ 2 १ >? १६ १०. 
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२४ घंटे मे क्रान्तिगति १४ ४.८ 

१५ मई के सायंकाल ६ बजे चंद्रक्रास्ति १८ ५४ ११५ 

29 29 9 3) 7? १८ ४२ ३३.४ 

१ घंटे मे चन्द्रक्रान्तिकी गति ११ ३८.१ 


यहाँ सूयं क्रान्ति व्डरहीहै ओर चन््रमाकौ वट रही दहै इसलिए चन्द्रमा की 
क्रान्तिकी गतिसे यह निश्चयदहै किं६ वजे के आसपास ही दोनों की क्रान्तियां 
समानहोगी। £ घंटेमेंसूर्येकीक्रान्तिकी गति इ >(१ केला ४.८ विकला) = 
३ कला ३१२ विकला है । इसलिए ६ वजे सायंकाल मूयंकी क्रान्ति हुई १८ अंश 
द कला ६.१ विकला~+३ कला ३१२ विकला==-१८ अंश ५२ कला ३७.३ 
विकला । यहु छः बजे की चन्द्रक्रान्तिसे कमह ओर चन्द्र-क्रान्ति घटरहीहैतथा 
सूये-क्रान्ति बढ रही है इसलिए छः बजे के बाद दही कृष मिनिरटोमेदोनोंकी 
क्रान्तियां समान होगी 1 यह्‌ जानने के लिये दोनों की क्रान्तियो कै अन्तर को दोनों 


की क्रान्ति-गतियों के अंतरसे भाग देना चाहिये । 


अश कला विकला 
धि ५४ ` ११५ 
2 सूयं क्रान्ति == १८ ५२ 6 
(न ॥ ३४.२६४.२ वि 
त (पी श ८ 
सुय कमो १ घंटे कौ क्रान्ति-गति ~ न्य ने 9 
== २३५.२ विकला 


चंद्रमाको १ घटे-की क्रान्ति गति=११ कला ३८.१ विकला 

दोनों की दिशां भिन्न है इसलिए इनका अंतर जानने के लिए इनको 
जोडना चाहिए । इसलिए दोनो का योग==१२ कला १३-३ विकला--७३३.३ 
विकला । 

जब ७३३.२ विकला का अंतर १घंटेमें होता है तब ६४.२ विकला का 


अंतर कितने समयमे होगा । 
\७२२३.२ : ८४२९: -:१ घंटा : इष्टका - 





ˆ. इष्टकाल = ४ घंटा 
7 ७२३३३ 
६.२ >८*१२९ ६० 
~ मिनट 


== ७ मिनट ४३ सेकंड के लगभग 
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इसलिए १५ यर्ईह्‌को ६ वजकर ७ मिनट ४३ सेकंड पर व्यतीपात का 
मध्यकाल होगा । परन्तु यहु गणना ग्रीनविच के टाइमसेकी गईहैजो भारतवधे के 
रेलवे याइम से » घंटा ३० मिनट पीषठे है! इसलिए भारतवषं के रेलवे टाइम के 
अनुसार १५ मड की रात को ११ बजकर ३७ मिनट ४३ सेकंड पर व्यतीपात काल 
का मध्य होगा) 

अब स्थित्यधे-काल जानकर इससे घटाया जाय तो व्यतीपात कालका प्रारभ 
काल आ जायगा भौर जोड़ा जाय तो अतक्राल आवेगा । यह्‌ १४ श्लोकं के अनुसार 
सुगमतापूवंक हो सकता है इसलिए उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं जान पडती । 


इस प्रकार पाता्धिकार नामक ११बं अषघ्याय का विज्ञान भाष्य समाप्त हृघा | 


दादश अध्यापय 
भूगोलाध्याय 
(संक्षिप्त वणेन) 

[ श्लोक १-६-मयामुर के भूगोल, खगोल तथा ऋतु सम्बन्धी अनेक प्रश्न । 
श्लोक १०-११- सूर्यश पुरुष का मयासुर से उत्तर सुनने के निए कहना । श्लोक 
१२-२३- वासुदेव से लेकर पंच महाभूतो तक को उत्पत्ति का क्रम । श्लोक २४-- पांच 
ताराग्रहौ की उत्पत्ति । श्लोक २५-- बारह राशियों ओर २७ नक्षत्रों की उत्पत्ति । 
श्लोक २६-२३०- चराचर जगत्‌ की उत्पत्ति । ए्लोक ३०-३३- ब्रह्माण्ड में ग्रह 
की कक्षाओं का क्रम ओर पृथ्वी का स्थान । श्लोक ३३-३६-- भूगोल में पाताल, 
सुमेरु आदि के स्थान । श्लोक ३७-४२--विषुवत्‌रेखा पर स्थित चार नगरोके 
स्थान । श्लोक ४३-४५--विपुवत्रेखा ओर उत्तर दक्षिण घ्र्‌ओं का सम्बन्ध । इ्लोक 
४६--भिन्न ऋतुभो में सूर्यं की किरणें मन्द ओर तीव्र क्यो होती ह । श्लोकं ४८- 
५०--उत्तर श्रुवनिवासियों अर्थात्‌ देवताओं ओर दक्षिण ्रूव निवासियों अर्थात्‌ 
असुरो के दिन रात का विभाग । श्लोक ५१-देवताओं ओर अमुरों के मध्याह्घ 
ओर मध्यरात्नि का समय । श्लोक ५२-५२३-भूगोल पर १८० अंशकीदूरी पर 
रहने वाले एक दूसरे को उपर नीचे क्यों समन्ते दै । श्लोक ५४--भूगोल चाक्र 
की तरह क्यों देख पडता है । श्लोक ५५-५८- भूतल पर दिन रात के धटने-बढ्ने 
का कारण । श्लोक ५६- किसी समय विषुव्त्रेखा से कितनी दूरी पर सूयं ठीक 
उपर देख पड़ता है । श्लोक ६०-६१-विधुवत्रेखा से कितनी दूरी पर ६० घडी 
कादिन भौर द०्षडीकी रतदह्येती है। ग्लोक ६२-६०-घडीसेभी बडा दिन 
या रात कहा हीती है। श्लोक ६२-६७- दो दो महीने, चार चार ओरषछः छः 
महीने का दिनि या रात कर्हा होती है । श्लोक ६<--उत्तरायण ओौर दक्षिणायन के 
दिन सूयं कहां ठीक देख पडता है । शलोक ६ किसी वस्तु की छाया कहां किस 
दिशा मे होती है । श्लोकं ७०-७१-- भूतल पर जब एकं जगह सूयं का उदय होता 
है तब कहा मध्याल् रहता है गौर कहाँ मध्यरावि अथवा अस्तकाल । श्लोक ७२- 
घ्रवोंको दिशामें जने से आकाशीय धरं को उन्नति ओर नक्त्र-कक्षाकी 
अवनति देख पड़ती है । श्लोक ७३-- प्रवह्‌ वायुके द्वारा नक्षत्न-चक्र कंसे भ्रमण 
करता है । ष्लोक ७४-- देवताओं, पितरों ओौर मनुष्यों के दिन्‌ रात का प्रमाण) 
श्लोक ७५-७७-- ग्रहों की कक्नाओं ओर उनके भ्रमणकालों का सम्बन्ध । शलोकं 
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७८-७ई--वषपति, मास्षपति, दिनपति तथा दहयोरापतियों का सम्बन्ध । शलोक =०-- 
नक्षत्र-कक्ना का विस्तार । ्लोक ८१-८४-आकाश-कक्ना का प्रमाण तथा इममे 
ग्रह॒ की कक्षाओं ओौर गतियो का सम्बन्ध । ष्लोक ८५-२०--कक्षा्मो का परिमाण 
योजनो मे ।| 


दस अध्यायमे भूगोल की उत्पत्ति, स्थिति, विस्तार अदि सभी वातो का 
निरूषण किया गया है, इसीलिए इसका नाम भूगोलाध्यायहै । साथही साध ग्रहो, 
नक्चवों ओर आकाण की कक्षाओंके प्रमाणभी दिवि ग्ेद्र | 


मयासुर के प्रश्न ओर सूर्यांश पुरुष के उत्तर की भूमिका - 


अथःक¶शसमुदभूतं प्रणिपत्य कृताञ्जलिः । 

भक्त्या परमयाऽभ्यच्यं पप्रच्छेदं मयोऽसुरः ।।१।। 
भगवन्‌ किप्रमाणा भः कमाकारा किमाश्रया ! 
किविभागा कथं वाऽत्र सप्तपातालभूमयः ।\२॥ 

अहो रा्नव्यवस्थां च विदघाति क््थं रविः 

कथं पर्येति वसुधां भुवनानि विभावयन्‌ ।३।। 
देवासुराणाभन्योन्यमहोरात्र विपयंयात्‌ । 

किमयं तत्कथ वा स्वादू भानोः भगणपूरणात्‌ ।।४।। 
पिच्यं मासेन भवति नाडीवष्टया तु मानुषम्‌ । 

तदेव किल स्वेत्र न भवेत्‌ केन हेतुना ।५॥। 
दिनाब्दमाग्होराणामधिण नसमा; कुतः । 

कथः पर्येति भगणः सग्रहोऽयं किमाश्रयः ।६॥ 
भमेरपर्युपर्युक्ताः किभूत्तेधाः किमन्तराः । 
ग्रहक्षंकक्ष्याः िस्मात्राः स्थिताः केन क्रमेण ताः ॥७।। 
ग्रीष्मे तीज्राः करा मानोः न हेमन्ते तथार्धाः । 
क्रियती तत्करब्याप्तिः मानानि कति कञ्च कः ।।८॥। 
एतन्मे संशयं छिन्धि भगवस्मूतभावन। 
अन्णो न त्वामते दत्तं विते सरवेर्दशवान्‌ ।\६॥ 
इति भक्तुयोदितं श्रत्वा मयेनाकशसंभवः । 
रहस्यतरमध्यायं पुनः प्राहु यथाभ्नुतस्‌ ॥१०॥ 
श्रणुम्वैकसना भूत्वा गुह्यमध्यात्मसंक्लितम्‌ । 
वक्ष्यास्यतीवभक्तानां नादेयं विश्चते मम ॥११॥ 


२० सूयं -सिद्धान्त 


अनुवाद-(१) इसके उपरान्त मयासुर ने सूयं के अंश से उत्पन्न हुए पुरुष 
को हाथ जोड़ कर प्रणाम करके ओर बडी भक्तिसे पूजा करके यहु पषा) (२) हे 
भगवन्‌, इस पृथ्वी का परिमाणक्या है, इसका आकार केसा है ओर यह किसके 
आधार पर है, इसके कितने विभाग हैँ ओर इसमें सात पतालो की भूमि कैसे स्थित 
है । (३) सूयं अहौराव्र कौ व्यवस्था कंसे करते हँ गौर भुवनो को प्रकाशित करते हण 
पृथ्वीके चारोंओर कंसे घूमते है! (४) देवताओं ओर अघुरो के दिन-रात एक 
दूसरे के विपरीतक्यो होति हँ ओौर सूयं का एकं भगण (चक्कर) पूरा होने पर यह्‌ 
कंसे होता है । (५ पितरो का दिनरात एकमसका गौर मनुष्यों का ६९० घडियों 
काव्यो हौता है । सब जगह एक ही प्रकारके दिनरात क्यो नहीं होते । (६) दिन, 
वषे, मास ओौर होरा (चटा) के स्वामी समान क्यों नहीं होते, ग्रहो के साथ नक्षत 
मंडल कंसे घूमता है ओर इनका आधार क्या है । (७) ग्रहों अौर नक्षवो की कक्षां 
पुथ्वी से ऊपर क्रितनी कितनी ऊचाई पर तथा परस्पर कितने अन्तर पर हँ, इनके 
मानक्यार्हैँओौरये किसक्रमसे स्थितहै। (८) प्रीष्मच्ऋतुमे सूर्यं कि किरणे बहुत 
तीन्न क्यों होती ह ओर हेमन्त ऋतु में वसी क्यो नहीं होतीं । यह्‌ किरणें कितनी दूर 
दुर तक जाती है; सौर, चन्द्र आदि मान कितने हैँ ओर इनसे क्या प्रयोजन निकलता 
है । (६) हे भूतभावन, भगवत्‌ मेरी इन शंकाओं को दूर कीजिये क्योकि आप सर्वज्ञ 
है इसलिये आपके सिवा दूसरा मनुष्य मेरी शकाओंको नहीं दूर कर सकता (१०) 
भक्ति से कहे हुए मयासुर के इन वचनो को सुनकर सूर्यश पूरुष ने उससे फिर पहले 
के रहस्य स्वरूप दूसरा अध्याय कहा । (११) एकाग्रचित्त होकर यहु अध्यात्म नामक 
तत्व सुनो जिते मैँ कहता हं क्योकि भक्तो के लिए म कोई वस्तु अदेय नहीं समन्षता । 
विन्नान-भाष्य-मयासुर ने जितने प्रश्न किये हैँ उनका उत्तर जाननेकी 

अभिलाषा सभी तत्वज्ञानियोकोहोतीहै ) इस पर सूरश्च पुरुष ने बतलाया है कि 
उत्तर मे जिस रहस्य का प्रतिपादन किया जायगा वहु अध्यात्म ज्ञान से सम्बन्ध 
रखता है । इस पर बहुत से लोग कहु उटेगे कि मयापुर के प्रश्नो का उत्तर तो कोई 
भी ज्योतिषी ओर भुगोलशास्तीदे सकता है। यहु विचार कुष्ठदुर तक टीकदहै 
परन्तु सूर्यांश पुरुष ने इस संसार की उत्पत्तिकी चर्चाको है वहु तो अवश्य अध्यात्म, 
सं्बधी दही कही जा सक्ती है क्योकि यह्‌ भौतिक विज्ञनसेपरेकी बात दहै। 
सुष्टिका क्रम- 

वासुदेवः पर ब्रह्म तन्मतिः पुरुशः परः । 

अव्यक्तो निर्गुणः शान्तः पर्वाविशात्परोऽग्ययः ।१२।। 

प्रकृत्यन्त्गतो देवः बोध्यमानश्च स्वंगः | 

संकर्षणोऽपः सृष्टवादो तासुवोयंमवासजत्‌ ॥ १३ 
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तदण्डमभवद्धं मं सर्वत्रतमसाऽऽव्‌तम््‌ । 
तत्रानिरुढः प्रण्मं व्यक्तीभृतस्सनातनः ।१४।। 
हिरण्यगर्भो मगवानेषच्छन्दसि पदयते । 
आदित्यो ह्यादिम्‌ तत्वात्‌ प्रसूत्या सूयं उच्यते ।१५।। 
परं ज्योतिस्तमःपारे पूर्योऽयं सवितेति च, 
प्यति भुवनान्येव भावयन्भूतभाचनः ।१६॥। 
प्रकाशात्मा तमोहृन्ता महान््येष विश्र॒तः । 
ऋचोऽस्य मण्डलं सामान्या ृतियंज्‌ षि च ।।१७।। 
वयोमयोऽयं भगवान्‌ कालात्मा कालङृद्धिभः । 
सवात्मा सर्वेगस्सृक्ष्मः सवेमत्मिन्प्रतिष्ठितम्‌ .1१८।। 
रथे विश्वम्ये च्रं कृत्वा संदत्सरात्मकम्‌ ! 
छन्दास्यश्वाः सम्तयुक्त्‌ः पयंटत्येष सवेदा । १६।। 
त्रिपादममृत गृह्य पादोऽयं भ्रकटोऽभवतु । 
सोऽहङ्धःर जगत्सष्टये ब्रह्माणमसृजद्धिभुः ॥२ ॥ 
तस्मे वेदान्वरान्दत्वा स्वंलोकपितामहम्‌ ¦ 
प्रतिष्ठाप्याण्डमध्येतु स्वयं पर्येति भावयन्‌ ।२१।। 
अथ सृष्ट््णं मनश्चक्र ब्रह्याऽङ्ारमतिभतु । 
मनसश्चन्द्रमा जज्ञे चक्षुशस्तेजसां निधिः ।२२॥। 
मनसः खं ततो वायुरग्निराणो धरा क्रमात्‌ | 
गुणक वृद्धया पञ्चंव महाभूतानि ज्लिरे ।।२२।। 


अनुवाद-(१२) परं ब्रह्म वासुदेव टँ ! इनकी मूति परम पुरुष है जो अव्यक्त, 
निर्गुण, शान्त ओर अन्यय ओौर सांख्य शास्त्र के पच्चीस तत्वोसे परे हँ । (१३) बाहर 
भीतर सवं व्यापक देवता ने प्रकृति में प्रवेश करके संकषण रूपसे प्रारम्भमेजल की 
सृष्टि करके उसमे बीज रखा (१४) जो सोने काञंडा हो गया जिसके चारो ओर 
अंधकार था । इसमें सनातन अनिरुद्ध पहले प्रकट हृए । (१५) इन्हों को वेदो मे 
हिरण्यगभ भगवान्‌ कहा गया है । पहने होने के कारण ` इन्हे आदित्य ओर सब 
चराचर जीवों को उत्पन्न करने के कारण इन्द सूर्यं कहते हैँ । (१६) परम प्रकाश- 
मयहोने के कारण इन्हें सूर्यं भौर अंधकार के अंतमेंहोनिके कारण सविता कहते 
है । यह्‌ भ्रुतभावन अर्थात्‌ स्थावर जंगम सृष्टि को उत्पन्न, पालन गौर संहार करने- 
वले भगवान लोकों को प्रकाशमान करते हुए भ्रमण करते । (१७) इन्हही 
रकाशात्मा अंधकार का नाश करनेवाले ओौर वेदों मे महान्‌ तत्व कहते हैँ । 


७२२ सूर्यसिद्धान्त 


इनक! मंडल ऋग्वेद, करण सामवेद भौर मूति यजुर्वेद हैँ । (१८) इसलिए इनको 
वेदत्तयात्मक कहते ह । इनसे काल की गणना होती है इसलिए इनको कालात्मा ओर 
कालकृत कहते हँ । यह्‌ सब की आत्मा, सवंव्यापक, सूक्ष्म हँ ओर सव सृष्टि इनमें 
स्थित है । (१८६) संसार रूपी रथ में संवत्सर रूपी चक्र बनाकर सात दों के सत 
घोडों से युक्त होकर यह्‌ सवेदा भ्रमण करते दँ । (२०) इनके तीन चरण अमृत 
होने से अगम्य ओर यह्‌ एक चरण प्रकट हुभादहै। इसी प्रभ्‌ नै जगत्‌ को मृष्ट 
के लिए अहङ्कारलूपी ब्रह्मा को बनाया । (२१) इसके बाद सब लोकों के पितामह्‌ 
ब्रह्मा को श्रेष्ठ वे्दोको देकर ओर इन्हुंअंडेके बीच में स्थापित करके अनिरुद्ध 
भगवान्‌ स्वयम्‌ लोको को प्रकाशित करते हुए भ्रमण करते हैँ । (२२). इसकं पश्चातु 
अहङ्कार मूतिधारी ब्रह्माजी ने सृष्टि की रचना करनेका विचार किया । ब्रहूणाके 
मनसे चंद्रमा ओर नेत्रो से तेजपुञ्ज सूर्यं उत्पन्न हुए । (२३) मन से आकाश 
आकाशसे वायु, वायुसे अग्नि, अग्निसे जल ओर जल से पृथ्वी पांच महाभूत क्रम 
से एक एक गुण कौ बृद्धि से उत्पन्न हृए ¦ 


विज्ञान भाष्य--सूर्याश पुरुष ने मयापुर से उपर्युक्त सृष्टिक्रम का जो वणेन 
किया है वह्‌ वेदान्त, सांख्य, श्रीमद्भागवत आदि मे बतलाये गये सृष्टि-क्रमका मिश्रण 
है । यहु क्रम भिन्न सिन्न ग्रंथों मे भिन्न-भिन्तन रीति से बतलाया गया रहै इसलिए 
यह्‌ सभव नहीं किं उन सबको व्याख्या यहाँ की जाय । इस विषय पर लोकमास्य 
तिलक ने अपने गीता-रहस्य के ६-ट प्रकरणो मेँ अच्छी तरह विचार किया है ओर 
कहीं-कहीं युरोपीय विद्वानों के मतो की भी तुलना की है इसलिए इसकी जानकारी 
के लिए पाठकों को उसीका अध्ययन करना चाहिए । यहाँ उसीकासारदियाजा 
सकता हे । 

सांख्यशास्त्र के अनुसार ब्रह्मांड का वंश-वृक्ष ७२३ पृष्ठ पर्‌ दिया जाता 
है । देखो गी° र० (प° १७६) :-- 


वेदान्त का परब्रह्म इन २५ तत्वों से परे है जिसकी चर्चा सूय-सिद्धान्त के 

१२ श्लोक मेह (देवो गीता रहस्य पृ० २०३) । सूर्य॑-सिद्धान्त.में संकषण, ओर 
अनिर की जो चर्चा दै उसकी चर्चा भागवतधरमंमें इस प्रकार आयी है "वासुदेवं 
रूपी परमेश्वर से संकर्षण रूपी जीव उत्पन्न हु; ओर फिर संकषण से प्रद्युम्न 
अर्थात्‌ मन तथा प्रद्युन्म से अनिरुद्ध अर्थात्‌ अहङ्कार हआ; कुछ लोग तो इन चार 
ष्यूटोमेसेदो,तीनयएक ही को मनते देखो गीता रहस्य पृ ४२६) । सूयं 
सिद्धान्त में प्रद्युम्न की चर्चा नहींहै। यहां अहद्धुार को ही ब्रह्मा बतलायादहै। 


पृष्ठो की संख्या सं १६७३ के छपे हृए दिन्दी गीता-रहस्य के अनुसार है ! 
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जक्राश, वायु, अग्नि, जल मौर पृथ्वी को ही पंचमहाच्रूत कहते हँ । माकाश में एक 
गुण शब्द, वायुमेदो गण शब्द, स्पशं, अभिनिमें तीन गुण शव्द, स्पशं भौर रूप; जल 
मे चार गुण शब्द, स्पशं, रूप ओर रस तथा पृथ्वी में पांच गुण शब्द, स्पशं, रूप, रस 
ओर गंध मानि गये हैँ इसीलिए २३बें श्लोक के उत्तराधं मे बतलाया गयाहै कि एक 
एक गुण कौ बृद्धि से पंचमहाभूतों की उत्पत्ति क्रमसेहर्दै। 


ब्रह्मांड का वंशवुक्ष 


पुरुप ~> (दोनों स्वयंभू ओर अनादि) <~- प्रकति (अव्यक्त ओौरपृषक्ष्म) 
महान्‌ अथवा बुद्धि (व्यक्त भौर सूक्ष्म) 


अहंकार (व्यक्त भौर मक्ष्म) 


ज मि भक किनि 


(सात्विक सृष्टि अर्थाव्‌ ष्यक्त ओौर सूक्ष्म इद्िर्या) (तामस अर्थात्‌ निरिद्िय सृष्टि) 


1 का त 1 वि 


| | पञ्चतन्मात्राएं (सूक्ष्म) 
पांच बुद्धीन्द्रियां पांच कर्मेन्द्रियं मन | 
पञ्च महाभूत (स्थूल) 


ररि 1) क ` म प 


पांच ग्रहो को उत्पत्ति- 
- अग्नीषोमौ भानुचन्द्रौ ततस्त्वङ्खारकादयः। 
तेजो भरवाम्बुवातेभ्पः करमशः पञ्च जज्ञिरे ।।२४। 
अनुवाद-अग्नि स्वरूप सूयं भौर सोम स्वरूप चन्द्रमा कौ उत्पत्ति के बाद 
तेज अर्थात्‌ अग्नि से मंमल, पृथ्वी से बुध, आकाश से ब्रहस्पति शुक्र ओौर वायु से 
शनि उत्पन्न हुए । 


१२ राशियों ओर २७ नक्षतों की उत्पत्ति- 
पुनददिशधाऽऽत्मानं विभदे राशिसंज्ितम्‌ । 
नक्षतररूपिणं भयः स्प्तावशात्मकं वंशी ॥२५।। 


७२४ सूयं-सिद्धान्त 


अनृवाद-फिर जितात्मा ब्रह्मा ने मनः कल्पितदृत्त को पहले १२ राशियों 

मे फिर २७ नक्षत्रों मे बांट | 

चराचर जगत्‌ की उपत्ति-- 
ततश्चराचर विश्वं निर्ममे देवप्वकम्‌ । 
ऊध्व मध्याधरेश्योऽथ गारे भ्यः प्रकृति स॒जन्‌ ।२६॥ 
गुणकमेविभरागेन सृष्ट्वा प्राग्बदनुकमात्‌ । 
विभागं कल्पयामास यथास्वं वेददर्शंनात्‌ ।२७।। 
प्रहु ` क्षत्रताराणां भूमेः विश्वस्य वा विभ्रः | 
देवानां च मनुष्याणां सिद्धानां च यथाक्रमम्‌ ।।२८॥ 
ब्रह्याण्डमेतत्‌ सुषर यत्रेदं भृभुवादिकम्‌। 
कराहृद्वितयस्यव सपुट गोलकाकुतिः ।२६।। 


अनुवाद-(२६) इसके पश्चात्‌ श्रेष्ठ, मध्यम जौर अधम स्रोतों से सत्व, रज 
ओर तम विभेदात्मक प्रकृति का निर्माण करके देवता, मनुष्य, राक्षस आदि चराचर 
विश्व को रचना की! (२७) गुण ओर कमं के अनुसार पूवक्तिक्रमसे सृष्टि रचकर 
वेदों मे बतलायी हर्द रीति के अनुसार देश कालके अनुसार इसके विभाग क्ये) 
(२८) समथ॑वान्‌ ब्रह्मा ने ग्रहों, नक्षव्रो, तारो, पृथ्वी, संसार, देवताभो, मनुष्यों भौर 
सिद्धो का यथाक्रम स्थापन किया, (२६) दो समान कडाहो के मुंह मिला देने से जसा 
खोखला गोला वनताहै उसी प्रकार के इस ब्रह्माण्ड अवकाश मे भुभुवः आदि लोक 
स्थित हें । 


ब्रह्माण्ड मे ग्रह की कक्षाओं का क्रम-- 


ब्रह्माण्डमष्यपरिधि रग्योतिकक्ष्याऽ्भिघधीयते । 

तन्मध्ये श्रमणं भानां तदघोऽधः क्पादथ ।1२३०।। 
मन्दामरेज्यभपुत्रुयं शुकरनदुजेन्दवः । ` 

परि घ्मन्त्यधोऽघस्तातिसद्ध विद्याधरा धनाः ।३१। 

मध्ये समन्तादण्डस्य भरगोलो व्योम्नि तिष्ठति । 

विश्राणः परमां शितं ब्रह्मणो घारणात्मिकाम्‌ ।३२।। 


अनवाद -(३०) ब्रह्माण्ड की परिधि को आकाश कक्षा कहते हँ जिसके 
भीतर नक्षत्र भ्रमण करते दह; फिर उसके नीचे क्रमानुसार (३१) शनि, वृहस्पति, 
मंगल, सूर्ये, णुक्र, ब्ध ओर चन्द्रमा श्रमण करते हैँ । इसके नीचे सिद्ध, विद्याधर 
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ओर मेघ ह । (३२) इस ब्रह्माण्ड के विल्करुल बौचमे यह भुगोल ब्रह्मा को धारणा- 
त्मिका परम शक्तिके बल पर गव्य मे ठहरा हुआ है । 


विन्ञान-भाष्य-- इन तीनों श्लोकों मं यह्‌ बतलाया गयादहैकि ब्रह्माण्ड की 
परम परिधि के भीतर नक्षवों आर प्रदो को कक्षाएं किस क्रम ये द । हमारी 
पृथ्वी का स्थान इन ब्रह्माण्ड के बिल्कुल मध्यमे माना गया दै अर्थान्‌ यह्‌ भूगोल 
सारे ब्रह्माण्ड के केन्द्रमेहै। ट्‌ बात अ्वचिीन ज्योतिष-सिद्धान्त के प्रतिकूल है । 
अर्वाचीन ज्योतिष में सूर्यं जगत्‌ का केन्द्र समज्ञा जाता दे । सूयं के मवसे निकट बुध 
ग्रह को कक्षा है, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ृहुस्पति ओर शनि की कक्ताणुं क्रमानुसार 
- आक्र्लि 
_ (नक्षति 
[शनि 
| गु 
मगल 
| रवि 
| राक्र 


बुख 





चित्र १२१ 
भारतीय ज्योतिष के अनुसार कक्षाओं का क्रम (पृथ्वी केन्द्रमे) 


र दह्येती गयी दहै चन्द्रमा कीकक्ना' पृथ्वीके चारो ओर है । नक्ष की कक्षा 


अर्वाचीन ज्योतिष के अनुसार स्थिर नहींको जा सकती क्योकि सब तारे समान दूरी 
प्र नहीं है । आकाश कक्षाकी सीमा भी स्थिर नहींकौी जा सकती क्योकि आजकल 
कछ तारों कौ दूरौ इतनी अधिक समञ्षी जातीरहै कि अकाश कक्षाकौ सीमा उसके 
सामन नगण्य है । चित्र १२१ तथा १२२ से हिन्द ज्योतिष ओर अर्वाचीन ज्योतिष के 
मतो को भिन्नता अच्छी तरह समञ्च मे आ जायगी । 


पृथ्वी ओर चन्द्रकक्षा के बीच में मेधो, विद्याधरो ओरसिद्धोके लोकदहँजो 
दस चित्र मे नहीं दिखलाये जा सके । 


ध 


| ४ 


। 





चित्र १२२ 
अर्वाचीन ज्योतिष के अनुसार ग्रह॒ कौ कक्षाओं का क्रम (यहाँ सूयं केन्द्र मे है) 
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इस चित्र मे चन्द्रमा कौ कक्षा नहीं दिखलायो गयी हे क्योकि चन्द्रमा पृथ्वी 
की परिक्रमाकरतादहै ओौर प्रथ्वीके साथनसाथसूयकेभी चारों ओरजाताहै) 
रेमे कई चन्द्रमा मंगल, गर्‌ ओर शनिकेचारो मोर भी भ्रमण करत हुए देखे गये 
है । चित्र १२२ मे कक्षाओंकी दूरी प्रायः समान देख पडतीहै मौर आकार गोल, 
परन्तु वास्तव में एेसा नहीं दहै । इसका विचार अगे किया जायगा; यहां तो केवल 
कम दिलाया गया है । 


श्लोक ३२ मे जिस धारणात्मिका शक्ति की चर्चा उसे ही आजकल 
गुरुत्वाकपंण कहते टँ । इस इलोक से यह्‌ स्पष्टहो जातादौ कि सूरये-सिद्धान्त के 
अनसार हमारी पृथ्वी शुन्यमे स्थित मानी गयीदहै। इसको कोई जीव श्रामे हुए नहीं 
है । परमेश्वर कौ जिस शक्तिके बल पर यह्‌ पृथ्वी शून्य में ठहुरी हई है उसे धारणा- 
स्मिकाशक्ति कहा गया है । आजकल यहं माना जाताहै कि पृथ्वी, चन्द्रमा, ग्रह 
इत्यादि सूयं के गुहत्वाकषेण से बधे हुए हैँ मौर ग्रहो, उपग्रहं की गतियोका कारण 
भी पही गुरुत्वाकषेण दहै । 


भूगोल मे पाताल, सूमेरु आदि के स्थान - 


तदन्तरपुटास्सप्त नागासुरससाश्रयाः । 
दित्यौषधिरसोपेता रम्याः पातालभ्रमयः ३३ 
अनेकरत्ननिचयो जाम्बूनदमयो गिरिः! 
भगोल्तमध्यगो मेरुः उभयत्र विनि्यंतः ॥३४॥ 
उपरिष्टात्स्वियास्तस्य सेन्द्रा देवा महषयः । 
अघस्तादसुरास्तद्तु द्विषन्तोऽन्योन्यमाधिताः ।\३५॥ 
ततस्समन्तात्परिधिः क्रमेणायं महुाणेवः | 
मेवलावत्स्थितो घात्या देवापुरविभागक्कतु ।॥३६॥ 


अनुवाद--(३३) इस भुगोल के भीतरी परतों में अति सुन्दर सात पातालं 
भूमि है जहां नाग ओर असुर रहते हं ओर जहां प्रकाश देनेवाले ओर रसीले दृक्ष हैं! 
(३४) नाना प्रकार के रत्नों से भरा हुआ, स्वर्णमयी जम्बु नदी से सुशोभित, भूगोल 
के आर पार दोनों ओर निकला हुमा सुमेर पवेत है। (३५) इस सुमेर पवत के 
उपर की ओर इन्द्र के साथ देवता ओर महर्षि लोग रहते हँ ओर असुर रहते दै । 
ये देवता ओौर असुर एक दूसरे के शु हँ । (३६) इस सुमेर पवत के चारों भोर घेरे 
इए यह महासागर (लवण समुद्र) पृथ्वी कौ मेखला की तरह स्थित है तथा देवताओं 
ओौर अपुरो का विभाग करदेतारहै। 


७२८ सुय-सिद्धान्त 


विज्ञान भाष्य--भरगोलके भीतर सात पाताल देश मने गये दहै जिनके 
नाम अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, महातल ओौर पाताल है । यहां नागों 
भौर असुरो का निवासि है । सुमेरु पवेत के पास जम्बूनदी है । यहु पवत भूगोल के 
केन्द्र से होता हा दोनों ओर अर्थात उत्तरी _ ओर दक्लिणी धुवों पर निकला हआ 
माना गया है । उत्तरी ध्रव पर द्रेवता ओर दक्षिणौ ध्रूव पर असुर रहतेटैजो 
परस्पर शत हैँ । इस मेरु पवेत कोषेरे हए पृथ्वीके चारोंभोर लवणसमद्रहैजो 
देवताओं ओर असुरोकी भूमिको अलग करताहै ओौर पृथ्वी की मेखला की 
तरह टै । 

इस वर्णेन मेः बहुत सी बातं कल्पना से उत्पन्न हृरद जान पड़ती ह इसलिये 
इन सुब का अस्तित्व नहीं बतलाया जा सकता । उत्तरी ओौर दल्लिणी धू्वोंकोमूमेर 
पर्वत के उपर ओर नीचे वाले सिरे समज्ञना चाहिये । इसके बीच में विषुवत्‌ रेवा 
के पास्‌ लवण समुद्र माना गया दहै जो भाजकल भी प्रायः इसो स्थित्तिमेंहै। 


विषुवत रेखा पर स्थित चार नगरिया का वणेन : 
समन्तान्मेरमध्यत्त तुल्यभागेषु तोयधेः | 
दीपेषु दिक्षु पूर्वादिनगर्यो देवनि्निताः ।।२७॥। 
भूवत्तादे पूर्व॑स्यां यमकोरीति विश्रुता । 
भद्रार्ववर्षघे नगरी स्वणश्राकारतोरणा ।॥३८॥ 
याम्यायां भारते वषं लंका तद्रन्महापुरी। 
पश्चिमे केतुमालास्ये रोमकाख्या प्रकीतिता । ३६1 
उदक्रिसद्धपुरो नाम कुरवषं प्रतिष्ठिता। 
तस्यां सिद्धा महात्मानो निवसन्ति एतन्यथाः ।।४०।। 
म वत्तपादविवराः ताश्चान्योन्यं प्रतिष्ठिताः । 
ताभ्यश्चोत्तरतो मेहः तावानेवायुराभयः ।४१।। 
तासामरुपरिगो याति विषुवस्थो दिवाकरः । 
न॒ तासु विषुवच्छाया नाक्षस्योन्नतिरिष्यते ।।४२।। 
अन॒वाद-- (३७) मेर के मध्य भागकेचारों ओर समुद्र के समान अन्तर 
पर जम्बू द्वीप के पूवे दक्षिण ओर उत्तर दिशाओंमे दवताओंकौी बनाई हई चारं 
नगरी है । (३८) पूवे मे भूपरिधिके चतुर्था पर भद्राश्व वषं मेँ यमकोटी नगरी 
प्रसिद्ध है जहाँ सोने के दीवार ओर फाटक है; (३६) दक्षिणमें भारतवषं मे उसी प्रकार 
लङ्कापुरी ओौर पश्चिम मेकेतुमाल देशम रोमकपुरी प्रसिद्धै; (४०) उत्तरमें 
कुर देश मे सिद्धपुर है जहां सब प्रकार के दुःखों से मुक्त सिद्ध, महात्मा लोग रहते 
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ई! (४१) यह्‌ नगरियां एक दूसरे से भरूपरिधि के चतुर्थांश अन्तर पर स्थित हैँ 
जिनके उत्तर दिणा मे उतने ही अन्तर पर का निवास स्थान मेरु है) (४२) जव 
सूरयं॑विषुवदृत्त पर आता है तव इन नगरियों के ठीक उपर हौोतादहै इसलिए 


न वहं विपुवच्छाया होतीहै ओरन अक्षांशदही होता है । 
विद्ञान-भाष्य-इन छः श्लोकों मे विषुवत्‌ रेखा पर स्थित चार नगरियीं 


की स्थिति का वड़ा ही स्पष्ट वणेन है । ये नगरियां एक दूसरे से भुपरिधि के चतुर्थांश 
अन्तर्‌ पर हँ अर्थात्‌ यह्‌ एक दुक्तरे से ६० अंशके अन्तर परह ओौर उत्तर मेर 
(उत्तरी ध्रव) भी इतने ही अन्तर पर इनमे उत्तरमेंहै। इन नगरियो की दिशाय 
भारतवषे से मानी गयी दँ । भारतवषं के दक्षिण विपुवत्‌ रेखा पर्‌ लद्धुा नगरीद 
जिसका स्थान मध्यमाधिकार के ६२ वें श्लोक अनुसार के उज्जैन को देशान्तर रेखा 
माना जाना चाहिए पृष्ठ ६५) । ्रीनविच से उज्जैन का देशान्तर ७६ अंणके 
लगभग है! इसलिये यदि लङ्का इसी देशान्तर पर ओर विषृत्‌ रेखा पर मानी जाय 
तो भाजकल यहां समृद्रहै। इससे ४० अंश पूवं का स्थान ग्रीनविच से १६६९ अश 
पूवं देशान्तर पर है । इसन्लए यमकोटी नगरी की जगह भी आजकल समुद्रहै॥ 
लद्भासे ई० अंश पच्छिम अथवा ग्रीनविच से १४ अग पच्छिम देशान्तर पर भी विषुवत्‌ 
रेखा पर स्थल का नाम नहीं हैँ इसलिए रोमक नगरीकाभी पता नहींलगायाजा 
सकता । यहु रोमक नगरी आजकल के पच्छिमी अफरीका के ए़ीटाउन से ५० मील 


के लगभग दक्षिण रही होगी । इसी प्रकार सिद्धपुरी बवतंमान्‌ मेक्सिको से १००० 
मील से भी अधिक दक्षिण रही होगी । 


यदि इन चार पुरियों का अस्तित्व कभी रहाहोगातो वहु काल बहुत हीं 
प्राचीन होगा क्योकि आजकल तो इतना अन्तर पड गथा कि उस काल का कट 
चिह्भ वतमान नहीं है । यहु भी सम्भव है किं इन चार परियों का अस्तित्व कवि 
कीकल्पनामेही स्हाहो गौर आलंकारिक भाषा मेंइस बात का वर्णन किया 
गथा दह कि विषुवत्‌ रेखा परयेचारस्थानरेसेदँं किंजब लद्धुा में मध्या होता 
है तब रोमकं मे सूर्योदय, सिद्धपुरी में मध्यराति ओर यमकोटि में मूर्यास्ति, 

यह्‌ तो स्पष्ट हीह कि जब सूयं विषुवत्‌ रेखा के खस्वस्तिके पर रहता हैँ 
तब वहां मध्याह्वकाल में किसी खड़ी वस्तु कोकोई छाया नहीं पड़ती । इस रेखा 
के क्षितिज पर उत्तर ओौर दक्षिण घ्रूवदहैँ इसलिए यहां घ्व तारे की ऊंचाई शून्य 
होती है । इसलिए अक्षांश भी गन्य होता है! इसी कारण पिषुवत्‌ रेखा को निरक्ष 
दश कहा गथादहे। इसका ओौर स्पष्ट वणेन अगले तीन श्लोको मेहे, 


मेर पृथ्वी के बीचसे होता हृ दोनों ओर निकला हुजा बेतलायष मया 
है इसलिए इसे पृथ्वी का अक्ष समञ्चना चाहिए जिसका उत्तरी चिरा उत्तरीध्वं 
१८ 
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ओर दक्षिणीसिरा दक्षिणी ध्रव कहलाते हैँ । इसी अक्ष के मध्य अर्थात्‌ भुकेन्द्रके 
चारो ओर समान पूरी पर विषुवत रेखा मानी गयीदहैजो जम्बद्रीप ओर लवण 
खमृद्र की सीमा समन्ञी गयी थी) 


विषुवत्‌ रेखा ओर उत्तर दल्षिण ध्रुवो का सम्बन्ध 
मेरोहभयतो मध्ये घ्रवतारे नभःस्थिते! 


निरक्षदेशसंस्थानामुभये लितिर्जान्यि ।४३।। 
भतो नाक्षोच्छयस्तायु घ्रू.वयोः क्षितिजस्ययोः । 
नवेतिलंम्बकांशास्तु मे रावक्षांशकास्तथधा ।४४॥। 


मेषादौ देवभागस्थे देवानां याति वशेनम्‌ 1 
असुराणां तुलादौ तु सयेस्तद्धूागसन्वरः ४५ । 

अनुवाद-(४३) मेरु के दोनों ओर अर्थाद्‌ उत्तरी भौर दक्षिणीध्ूवोंकी 
तर्फ आकाशमें स्थित ध्रुव तारे ठीक ख मध्यमे; निर्न देशमें रहने वालोको 
ये दोनो तरे क्षितिज में देख पड़ते हँ । (४४) इसलिये इन नगरियों की क्षितिज रेखा 
प्र दोनो ्रुवतारो के होने के कारण इन परियो का अक्ष ऊचा नहीं है अर्थात्‌ इनका 
अक्षां शून्य है परन्तु लम्बांश ६० है। इसी प्रकार मेरुओं का अर्थात्‌ ध्रुवो का अक्षांश 
&० है । (४५) सूयं जब देव-भाग मे अर्थात्‌ उत्तरी गोलद्धेमे रहतादहै तब मेष के 
भादि स्थान में देवतां को उसका प्रथम दशंन होता है ओर जब सूयं असुर भागमे 
अर्थात्‌ दक्षिणी गोलद्धं मे रहता है तव तुलाके आदि में वह्‌ असुरो को पहले पहल 
देख पड़ता है । 

विज्ञान-भाष्य--यहं बतलाया गया है कि उत्तरी ओर दक्षिणी ध्रुवो के 
ख मध्यमंध्रवतारेहैँजो निरक्ष देश की क्षितिज पर हैँ । इससे यह्‌ अनुमान किया 
जा सक्तादहै कि प्राचीन काल में जब सूर्यसिद्धान्त कहागयाथा तबदोघ्नव तारे 
रहे होगे । यह्‌ भी कहा जा सक्ता है कि जसे उत्तरी ध्ूवकेख मध्यमे एकतारा 
है वेसेही दक्षिणी ध्ूवकेख मध्यमे भी एक तारा समज्ञा गया होगा । परन्तु यह्‌ 
निश्चय दहै कि उत्तरी ध्रुवकेषख मध्यमे इस समय जोतारा देख पड़ता वह्‌ 
प्राचीन काल मे इस स्थान पर नहीं था क्योकि अयन-चलन के कारण इसका स्थान 
भी बदल रहा है देखो पृष्ठ २४०-४२) । इसलिए यहां जिन धृव तारों का वणेन 
है वे आकाशीय धुवो के स्थानद जो उत्तरी ओर दल्िणीध्ुवोंकेख मध्यमेदहैँ। 
इनसे किसी तारे का सनातन सम्बन्ध नहीं है। जब अयन-चलनके कारण कोई 
तारा इनके पासओआजाताहै तब यह्‌ भीप्रत्यक्षमेध्र्‌व तारा केहुलाने लगतादहै। 

यह्‌ कई जगह बतलाया जा चुका है कि विषुवत्‌ रेखा पर अक्षांश शून्य ओौर 
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लम्बांश ६०० तथा उत्तरौ दक्षिणी ध्र्‌वों पर अक्षांश ६० ओर लम्बांश शून्य कंसे 
होता है (देखो पृष्ठ ५८, ५, २५६, २५७ इत्यादि ) | 

श्लोक ४५ वड़े महत्तर का है । इसमे बतलाया गया है किं जब सूयं मेष रशि 
के आदिमे होता दहै तव देवताओं को पहले पहल देख पडता है अर्थात्‌ तब उत्तरी 
ध्रवं निवासियों के लिए सूये का उदय होतार ओर जव वह्‌ तुला राशिके आदिमे 
होता है तब असुरो को पहले पहल देख पडता है अर्थात्‌ तब दक्षिणी ध्‌ व निवासियों 
के लिए उसका उदय होता ह । इससे प्रकट होतादहैकिमेप राशिका आदि स्थान 
उसे हो समह्यना चाहिए जहाँ क्रान्तिदृत्त ओौर विषुवन्मण्डल का योग होता है 
ओर जहा पहुंचकर सूयं उत्तरगोल मेहो जाता है। इसी स्थान को वसंत-संपात- 
बिन्दु कहते हैँ । इसी प्रकार तुला का आदि विन्दु शरद-सम्पात-विन्दु है जहा पटच 
कर सूयं दक्षिण गोलमेहौ जातादहै। जब सूं मेष के आदिमे विषुवन्मंडल पर 
अता दहै तभी उत्तरी ध्रुव वालो के किए सूर्योदियहोतादहै ओर इससे € महीने तक 
बराबर सूयं देख पड़ता है । इसी समय को देवताओं का दिन कहूते हँ । ओर अयुरों 
की रात क्योकि जब तक सूयं उत्तरध्र्‌व वालों को देख पड़ता है तब तक कहू दक्षिण 
ध्रव वालों के लिए अदुश्य रहता है ओर वहां रात रहती है । जिस समय सूयं तुला 
राशिके आदिमे पहुंचता है उस समय उत्तरोध्रूव पर सूर्यास्ति गौर दल्षिणीध्र्‌व 
पर सूर्योदय होता दहै इस समय से ६ महीने तके सूये दक्षिणध्र्‌व पर वरावर देख 
पडता दहै ओर वहां महीने का दिन हता है । उत्तरी भौर दक्षिणी र्‌ वों तथा विषुवत्‌ 
रेखा पर यहु विशेषताएं इसोलिए हौतीहैकिघ्यव विषुवत्‌ रेखासे ६० अंशके 
अन्तर पर है देवो पृष्ठ ६२) । 
सूयं की किरणें मन्द ओौर तीव्र क्यो होती है? 

अत्यासन्नतया तेन ग्रीष्मे तीत्रकया रवेः 
देवभागे सुराणां तु हेमन्ते मन्दतान्यथा ।\*६।। 

अनुवाद--जब सूये देव भाग में अर्थात उत्तर गोल मे रहता है तब देवताओं 
के बहुत निकट होने के कारण ग्रीष्म ऋतु मे उसको किरणे बड़ी तीत्र होती हैँ भौर 
हेमन्त ऋतु में दूर होने के कारण मन्दहोती दै। 

विज्ञान-भाष्य--इस शलोक मे बतलाया गया है कि ग्रीष्म ऋतु मेंसूयेकी 
किरणे इसलिए तीव्र होती हैँ कि सूयं निकट होता है भौर हेमन्त ऋतु में इसलिए 
मन्द होती हैकि सूं दूर रहता दहै परन्तु यह ठीक नहीं है । आजकल यथा थेमें 
ग्रीष्म ऋतु में सूयं पृथ्वीसे दूर होता है गौर हेमन्त ऋतु में निकट जसा कि उसके 
बिम्बो के आकार से जान पड़ता है (देखो पृष्ठ ८५) । यथाथे कारण यहुहै 
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कि ग्रीष्म ऋतु में सूर्यं की किरणें लम्ब रूपमे खड़ी आती दँ इसलिए उनकी प्रबरता 
अधिक होती है ओरहिमन्त ऋतु मे सूयं के नीदेहोने के कारण किरणें टेढ़ी आती 
इसलिए उनकी प्रखरता कम पड़ जातीहै। यहु बात प्रतिदिन देखी जातीदहै। 
मध्याह्न मे सूयं ऊंचा होता है इसलिए इसकी किरणं प्रायः खड़ी रहती हँ गौर गरमी 
भी बढ़ जाती है । परन्तु प्रातःकाल गौर सायंकाल इस्तको किरणें बहुत तिरी रहती 
है इसलिये उतनी गरमी नहीं रहती । यही दशा सारे भूपुष्ठ पर एक वषे की अवधि 
मे होती है । विषुवतरेखा के आस पासके देशो में सूयं साल भर तकं प्रायः सिर पर 
देख पड़ता है इसलिये इसकी किरणें लम्बरूप से खड़ी अती हैँ ओर बड़ी तीव्र होती 
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है परन्तु उत्तर दक्षिणध्रूवों पर सूये की किरणे बहुत तिरछीहो जाती ह इसलिये 
वहां सदेव ठंडक रहती है । यह वात चित्र १२३ से स्पष्टहो जायगी । इस चित्रमें 
दिखलाया गयाहै किसूर्यसे अती हुई किरणे गखतल पर लम्बहो केर गिरतीदहं 
ओर वही किरणे कखतल पर तिरी जाती है! यहु स्पष्टहैकि कख तल 
गखतलसे बड़ाहै क्योकि यह्‌ समकोण व्रिभुजकगखका कर्णं है इसलिये जब 
वही किरणें अधिक स्थान मे फल जाती है तब उनकी शक्ति कम पड़ जातीहै ओर 
गख तल पर जितनी गरमी होती है उतनीक्ख तल पर नहींहा सकती । इसका 
अनुभव पटे, वेपटे सभी कोर, क्योकि जब मू्यंकी किरणें तिरष्टी आतीर्हूतब 


|| 





मकनन भनति, ऊक ० 


ग 
चित्र १२४ 


|! 





७३४ सूयं -सद्धान्त 


लोग किसी वस्तु को सुखाने के लिये उसेटेसे तल पर रखतेदहँजौ दस प्रकार टेढा 
क्र दियाजाताहैकि किरणे लम्ब रूपमे गिरे । 


चित्र १२४सेप्रकटहोतादहै कि विषुवत्‌ रेखा के आसपास सूयं कौ किरणें 
जितनी आती हँ उतनी ही किरणें विधुवत्‌ रेखासे दूरके देशों में तिरी होने के 
कारण अधिक क्षेत्रफल मे फल जाती ओर मन्द पड जातीरहै। इस चित्र से स्पष्ट 
देख पडता है किं जितनी किरणें विषुवत्रेखा के पासकवख भ्र भाग पर पडती है 
उतनी ही किरणे उत्तर ध्रूवके निकटगग भूभाग पर पड़तीदैजोक्षेवफल मे कहीं 
अधिकं होता है इसलिये फल जाने के कारण इनकी तीव्रता कम पड़ जाती है । 


देवताओं ओर असुरो के दिन रात के विभाग- 


देवासुरा विषुवति ल्ितिजस्थ' दिवाकरम्‌ । 
पश्यन्त्यन्योन्यसेतेषां वाम सव्ये दिनक्षपे ॥४७॥ 
मेषादावुदितस्मुथः त्रीन्‌ राशिनुदगुत्तरे । 
संचरन्प्रागहमेध्यं पुरयेन्मेरवासिनाम्‌ ।४८।। 
कवर्यादिस चरस्तदद्‌ अह्नः पश्चाधमेव सः । 
तुलादीन्‌ श्रन्मगारदीश्च तद्देव सुरद्विषाम्‌ ।(४६।। 
अतो दिनक्षपे तेषामन्योन्यं हि विषयेयात्‌ । 
अहोराव्र प्रमाणं च भानोर्भगण पूरणात्‌ ।५०।। 


अनृवाद-- (४५७) जिस दिन सूं विषुवन्मण्डल पर होता है उस दिन देवता 
ओर असुर दोनों उसको क्षितिज पर देखते हैँ; इनका दिन रात एक दुसरे से विपरीत 
होता है। (४८) मेष राशि के आदिमे उदय होकर सूयं उत्तर की तीन रशियों मेष, 
वृष ओर मिथुन मे उत्तर की ओर बढता हुजा उत्तर मेरु-निवासियों अर्थात्‌ 
देवआओं के दिन का पूवर्धिं पूराकरताटहै। (४६) उसी प्रकार ककं के राशि आदि 
से आगे बढ़ता हृ तीन राशि ककं, सिंह ओर तुला मे बहु उनके दिन का उत्तरां 
पूराकरताहै। इसी प्रकार तुला, वृश्चिकं भौर धनु राशियोंमे जाता हुजा वह्‌ 
असुरो के दिन का पूर्वाधिं तथा मकर, कुम्भ ओर मीन राशियों मे जाता हुज वह्‌ 
असुरो के दिनि का उत्तराधं पूरा करता है । (५०) इसलिये देवताओं ओर असुरी 
के अहोरात्र एक दूसरे के विपरीत होते दै ओौर सूयं का एक भगण (चक्कर) 
पुरा होने पर इनका एक अहोरात्र होता हे । 

विज्ञान-भाष्य--जिस दिन सूयं वसंत-सम्पात-विन्दु पर आता है उस दिनं 
को विषुव-दिन कहते हैँ। इस दिन यह उत्तर ओर दक्षिण ध्रव से लितिज 
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पर रहता है इसलिए उत्तरध्रूव के निवासियों देवताओं को भौर दक्षिण घ्व के 
निवासियों असुरो को क्षितिज पर देख पडता है । परन्तु सूर्यं की गति उत्तर. 
होने के कारण वह्‌ देवताओं कौ उदय होता हा ओर असुरोंकौ अस्त होता 
भा देख पडता है । अर्थात्‌ इस दिन से देवताओंके दिनि का गौर असुरो 
की रात का आरम्भ होतादहै) सूर्यं के इस स्थान को अर्थात्‌ वसंत-सम्पात- 
बिन्दु को मेष काञआदि स्थान कहा गयाहै। इसके वाद सूर्यं उत्तर की ओर 
प्रतिदिन बढता है । जब यहं वसंत-सम्पात विन्दु मे ६० अंश पर्‌ पहुंचता दै तत्र 
दसका उत्तरको ओर काबद्ना स्क जाता है। इसी दिन देवतां को यह सक्से 
ऊंचा उठा हुभा देख पड़ता है । यह ऊंचारईसूयं की परम क्रान्ति के समान होनी 
है । इसन्लिये इसी दिन देवताओं का मध्याह्न होता है ओौर असुरो की सध्यरान्नि हरी 
है । वसंत-सम्पात-विन्दु से ० अंश॒ तक मेष, इष, मिथून तीन राशियां होती है | 
जव सूयं ककराशिके आरम्भ से लेकर क्क, सिह ओर कन्या राथियोंको पार 
करके तुला के आदिमे पहुंचता दहै तव यहु फिर विषुवन्मण्डल पर आता दहै! इस 
समय देवताओं को यह्‌ अस्त होता हृ दे पडता है! इसलिये इस समयसे 
देवताओं कौ रात ओर असुरोके दित काञआरम्भ होताहै। मूर्यं का यह्‌ स्थान 
शरद-सम्पात बिन्दु कहलाता है भौर इस दिनि को भी विषुव दिन कहते है । इसके 
बाद जब तक सूयं तुला, वृश्चिक ओौर धनु राशियों मे रहता है तव तकं असूरोका 
पूर्वाह्न ओर देवताओं की पूवेरा्नि होती है । जब सूयं मकर राजि म पहुंचताहै 
तब देवताओं कौ मध्यराच्नि गौर असुरो का मध्याह्व होता हैँ) जव सूर्यं मकर, 
कुम्भ ओर मीन राशियोंमेंहोतादहै ततवर असुरो का अपराह्व होता है इस प्रकार 
सूयं का एक फेरा जितने समयमे पूरा होता है उतने समयमे देवताओं या अश्ुरो 
का एक अहोरात्र होता है । परस्तु देवताभों का जो दनद वही असुरो को रात 
ओर देवताओं कीजो रात दहै वह्‌ असुरो का दिन) 
इस वणन से यह्‌ स्पष्ट हं कि मेष, वृष आदि राशियों का आरम्भ वसंत- 
सम्पातसे माना गथादहैन कि निरयण मेषसे जो आजकल वनंत-सम्पातसे २३ अंग 
सेभीकुछञअगेहै भौर जौ वसंत-सम्पात सेसदेव अगे होताजा गहाहै। इसी 
अन्तर को अय्नाश कहते हैँ । १४०० वषे से कुछ अधिक्‌ हुए जब वसंत-सम्पात 
ओर निरयण मेष साथ-साथ ये इसलिए इस समयमेष का स्थान वही था जिसे 
जाजक्रल निरयण मेष कहते हैँ परन्तु यह दशा अव नहीं है । इस्त कारण जाजकल 
ज्योतिषियोंमेदो भेदहो गये हें, सायन-वादी भौर निरयण-वादी । जिन्हुं सायन 
वादी कहा जाता दहैवे वसंत-सम्पात को ही मेष का आदिस्थान मानते रै । 
परन्तु निरयण-वादो लोग निरयणमेष को राशियों का आरम्भ स्थान मानते ह) 
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सूर्य-सिद्धान्त मे सायन ओर निरयण का भेद नहीं दै) इससे जान पडता 
है कि जिस समय वतमान सू्ं-सिद्धान्त लिपिबद्ध हुभा है उस समय वसंत-सम्पात 
उसी जगह था जिस जगह आजकल निरयण मेष का आदि स्थान माना जाताहै। 
इसके बाद सिद्धान्त शिरोमणि आदि जो ग्रन्थ बने है उनमें इन दोनों की चर्चाहै। 


देवताओं या असुरो के अहोरात्र के वर्णन से, जो सूयं-सिद्धान्त में कईं जगह 
आया है, यहु सिद्धहोता दहै कि इनका अहोरात्र सायन वपं सेसमान होताहे 
ओर यही वपं का स्वाभाविक मानहै। परन्तु इस अहोरात्र का प्रमाण सूये के 
भगण-काल के समान भी बतलाया गयाहैजो मध्यमाधिकार कै श्लोक २६ ओर 
३७ के अनुसार ३६५-२६५८७५९ मध्यम सावन दिन के समान होता दहै ओर 
सायन वषं से -०१६५४० मध्यम सावन दिन बडाहै। यह भगणकाल शुद्ध नाक्षव- 
सौर वषेसे भी ००२२३८२ दिन बडादहै। देवो पृष्ठ २४५ की पाद-टिपणी) | 
इसलिये जान पड़ता है कि सूयंसिद्धान्त मे सायन वषं कामान स्थूलरूपसे सूयक 
भगण काल के समान मान लिया गया है। 


देवासुरो का मध्याह्न काल कब होता है तथा ऊपर नीचे का क्या अथं है-- 


अतो दिनक्षपे तेषामन्योन्यं हि वविपयंयात्‌ । 
उपर्यात्मानसन्योन्यं कल्पयन्ति सुरासुराः ॥५१।। 
अन्यऽपि समसुत्रस्था भन्यन्तेऽधः परस्परम्‌ । 
भद्राश्वकेतुमालस्था लंकासिदढधपुराशिताः ।।५२॥ 
स्व॑त्रैबव  महीगोले स्यस्थानमुपरिस्थितम्‌ । 
मन्यन्ते खे यतो गोलस्तस्य क्वोध्वं क्व वाऽप्यधः ।५२।। 


अनुवाद--(५१) देवताओं ओर असुरो का मध्याह्ल ओर मध्यराच्नि अयन के 
व्रत में एक दूसरे के विपरीत होती है। देवता ओर अयुर दोनों अपने को दूसरेसे 
उपर मानते हैँ । (५२) जोलोग भूव्यासर की दिशा में रहते हैँवेभीदूसरेको 
अपने से नीचे मानते है जसे भद्राङ् वषे के (यमकोटि नगरके) रुमे वाले 
केतुमाल देश के (रोमक नगर के) रहने वालों को ओर लङ्का नगर के 
रहने वाले सिद्धपुर वालों को अपने से नीचे समन्ते हैँ । (५३) इस भूगोल 
पर सब जगह सोग॒ अपने स्थान को ऊपर मानते हँ क्योकि यहु भूगोल आओकाशमें 
स्थित है इसलिये उसका उपर ओौर नीचे कर्हाँहै? 

विज्ञान-भाष्य--५१वें श्लोक का पूवधिं ५०बें श्लोक से सम्बन्ध रखता 
है ओर उत्तराधं यह्‌ बतलाया है कि देवता ओर असुर दोनों अपने को दूसरेसे 
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ऊपर समक्षते हँ । इसी बात का प्रमाणभगे केदो श्लोकों में उदाहरण के साथ 
बतलाया गया है | 

अयन के अन्त मे देवताओं गौर असुरो का मध्याह्ल ओर मध्यराच्नि परस्पर 
विपरीत होने का कारण स्पष्टही ह । क्थोकि जिस समय सूयं सायन ककं राशिमें 
प्रवेश करत है उस समथ यह्‌ उत्तरध्रव निवासियों को सबसे ऊँचा देख पडता 
दे ओौर दक्षिण घ्व निवासियोंके लिए सवस नीचे होकर अदृश्य रहता है इसलिए 
इस समय देवताओं का मध्याह्न ओर असुरौ की मध्यरान्नि होती है। इसी प्रकार 
जिस समय सूरये सायन मकर राशि मेँ प्रवेश करता है उस समय अयुरों का मध्याह्न 
भौर देवताओं की मध्यराच्नि होती है! 

ऊपर नीचे की बात भी समञ्ञना कठिन नहीं है क्योकि सब लोग उस दिशा 
को उपर मानते हैँजौ आकाश के मध्यमेंहोताहै ओौर इसकी विपरीत दिशा को 
नीचे समञ्लते हँ । पृथ्वी गोल है ओर इसके चासो जर आकाश है इसलिए सव जगह 


के रहने वाले अपने को ऊपर ओर अपने भूव्यास क दूसरे सिरे पर रहने वाले को 
नीचे समञ्षते हैं । 


चित्र १२५ मे गोल रेखा भूपृष्ठ है । उत्तरध्र्‌वके रहने वालों को वह दिशा 
उपर है जिसमे कं अक्षर दिखलाया गया है ओर इसकी विपरीत दिशा वहु है जिधर 
भू-मध्य है । परन्तु इस दिशा की सीध में भूगोल की दूसरी ओर दक्षिण घ्व है इस- 
लिए दक्षिण घ्रूव उत्तर धुव से नीचे देख पडता है। परन्तु दक्षिण ध्रव वालों के 
लिए वहु दिशा ऊपर है जिसमे ख अक्षर द्खालाया गयाहै ओर भूमध्यकी दिशा 
अथवा उत्तर ध्रव नीचे है । यह्‌ बात चिर को उलट कर प्रढने से सहज ही समच 
मे आ सक्ती है! इसी प्रकारचस्थानकेलिएगकी दिणा ऊपर ओरचछ याष 
की दिशा नीचे परन्तुछस्थान केकि्एिघकीदिशा अपरओौरच याग की 
दिशा नीचेहै) 


पृथ्वी चपटी देख पड़ने का कारण- 


अल्पकायतया लोकाः स्वत्स्थानात्सवेतो दिशम्‌ । 
प्श्यन्ति वृत्तामप्येतां चक्राकारां वसुन्धराम्‌ ।५४।। 
अनुवाद-मनुष्य पृथ्वी की अपेक्षा बहुतष्ठोटे होने के कारण अपने स्थानसे 
गोल पृथ्वी को सब दिशाओं मे चक्राकार देखते हँ । । 
विज्ञान-भाष्य--किसी इत्त के बहुत छोटे खण्ड के धनु गौर उसकी ज्या 
मे इतना कम अन्तर होता है कि दोनों समान समप्ने जते हैँ अर्थात्‌ धनु वक्र होने पर 
भीज्याकेसमानदहोतादहै ओौरधनु की वक्रता नहींके समनहोती है) इसीलिए 
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तो २२५कलाकीज्याभी २२५ कला ही समन्षी गयी है (देवो स्पष्टाधिकार शलोक. 
१५) । इसी प्रकार किसी गोल विड के पृष्ठ क( अत्यन्त छोटा भाग व्क्ररहोने पर 


ग्‌. 
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चित्र १२५ 
भी समं देख पडता है । यह्‌ गणना की जा सकती है कि समतल भूमि या किसी बडी 
लील के तल पर खड़ा होकर चारों ओर देखने से मनुष्यकोरेया ४ मील से अधिक 
दूर तक का धरातल नहीं देख पडता । 
मानलो ख भूतल पर एक स्थान रहै, कख मनुष्य की उचाई र, घ भुगोल 
काकेन्द्र है ओर कगसीधी रेखाहैजो भूतल कोग बिन्दु पर स्पशं करती दह । 


रेखाग्रणित से यह्‌ सिद्ध दै कि 
केग + कख >< कंच == कख (कख +-खच) 
मान लो कख ~उ, खघ घच = त, कग क्ष 
तब क्ष ~उ >< (उ {२ तर) =--उ*+२ उव 
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यहाँ २उव्र की तुलना में उ> इतनाछोटाहै किं नगण्य समञ्ला जा सकता 
है क्योकित्र पृथ्वी की च्िज्या है इसलिए यह ३६६० मील के लगभगदहै ओर उ 
मनुष्य को ऊचाईहैजो १ मील के हजारवे भागके लगभग दहै, इसलिए यहमानाजा 
सकता है कि 
भ~ २उत (१) 
इस समीकरण मे सबनाप मीलोमेहै। यदि मान लियाजायकिडकी 
तापफुटमेफहोतो 
फ ~उ >< १७६० २ 


उका यहु मान समीकरण (१) में उत्थापन करने सेओरन् को जगं 
३६९६० रखते से 
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"न ३ >< १७६० २ 


या क्ष==^फ>१.५ 

यहां ध्र कामान मीलो मे ओरफ काट में स्रमन्चना चाहिए । इसलिए 
यह्‌ सिद्ध हुजा कि मनुष्य भूतल से जितने फुट ऊपर हो उसका उवढा करके वगेमूल 
लेनेसेजो आवे उतने ही मील दूर तक की क्षितिज वह्‌ देख सकेगा । 

यदि मनुष्य की ऊँचाई ९ फुट हो तो उसकी क्षितिज ३ मील दूर होगी ओर 
अंचाई २४ फुटहोतो वहु ६ मील दूर तक की क्षितिज चारों ओर देख सकेगा। 

चित्रसेप्रकटहैकियदिकख ९ फटहो तोकगर२ेमील होगाओौरनजो 
कगहोगा वही खग को भी समञ्नना चाहिए । 

परन्तु भूतल की परिधि स्थूलरूप से २५००० मीलहै ओर पुट ऊचे 
मनुष्य को क्षितिज का ग्यास ६ मीलहैजो २५०.० मीलके चार हजारवे भागसे 
भीकम इसलिए उसे यदि गोलाकार पृथ्वी चक्राकार देख पड़तीदटैतो इसमे क्या 
आश्चयं है ? 


भूतल पर दिन रात के घटने बठृने का कारण- 


सव्यं श्रमति देवानामपसव्यं सुरद्विषाम्‌ । 
उपरिष्टाूगोलोऽयं ग्यक्षे पश्चान्मुखं सदा ।५५। 
अतस्तत्र दिनं त्रिशल्नाडिकं शवेरी तथा| 
हानिवद्धौ सदा बामं सुराघुर विभागयोः ।।५६॥ 
मेषादौ प्रत्यहु वद्धिः उदगुत्तरतोऽधिक्ा । 
देवभागे क्षपाहानिः ववषरीतं तथाऽऽसुरे ।५७॥ 
तुलादो द्य निशोर्वामं क्षयवद्धी तयोरुमे । 
देशक्रान्तिवशाल्चित्यं तद्विज्ञानं पुरोदितम्‌ ।॥।५८॥। 
अनवाद - (५५) यह्‌ नक्षत्रचक्र देवताओं के सव्य दिशामे अर्थात्‌ बरयेंसे 
दाहिने भौर असुरो के अपसव्य दिशा मे अर्थात्‌ दाहिने से बायें तथा निरन्त देश वालों 
के सिर के उपर पश्चिम दिशा में सदा भ्रमण करता है । (५६) इसलिए यहाँ निरक्न 
देश मे ३० घडी का दिन ओर ३० घड़ी की रात होती है परन्तु देवताभों ओर असुरो 
के विभागों मे अर्थात्‌ विषुवत्‌ रेखा से उत्तर भौर दक्षिण के देशों मे दिनि रातको 
क्षय बृद्धि परस्पर विपरीत होती है। (५७) मेष राशिमें प्रवेश करने के पश्चात्‌ 
सूयं जसे उत्तर की ओर बढ़ता है विषुवत्‌ रेखा से उत्तर के देशो मे दिन-मान की 
वैसे ही वृद्धि ओर रात्निकी हानि होती है परन्तु विषुवत्‌ रेखा से दक्षिण के देशो में 
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इसका उलटा होता है अर्थात्‌ वर्ह दिन काक्षय भौर रात्रि की बृद्धि होती दहै) 
(५८) तुलाराशि में प्रवेश करने के पश्चात्‌ सूयं जैसे-जैसे दक्षिणकी ओर बढ़ताहै 
वैसे दही वसे उत्तरभागमेढदिनकी हानि ओर रातरिकी बृद्धि तथा दक्षिण भागे 
दिनि कौ वबृद्धि ओर राचिकीदहानिहोतीदहै) दिन रचिकी क्षय बृद्धि स्थान के 
अक्षांश ओर सूयंकी क्रान्ति प्र निभेर है जिसका विचार पहले ही किया गया है ॥ 

विज्ञान-भाष्य--५५वें श्लोकम यहु बतलाया गयादौ क्रि उत्तरध्र्‌व 
निवासियों को नक्षद्र-चक्र सव्य दिशामें भ्रमण करता हा देख पड़ता है जौर दक्षिण 
घ्र व निवासिर्यो को अपक्षव्य दिशा में । सव्य ओौर अपसव्य शब्दों कौ व्याख्या विज्ञान 
भाष्य पृष्ठ १२६मेकी गयी दहै । विषुवत्‌ रेखा के निकट देशो मं नक्षत्र चक्र सिर के 
ऊपर पूरब से पच्छिम को भ्रमण करता हुभा देख पड़ता है । विपुवत्‌ रेखा पर दिन 
का परिमाण ३० घड़ीकाओौर रचिकापरिमाणमभीरेग्वड़ीका सदा होता है 
इससे उत्तर ओर दक्िणकेदेशोमे दिनिया राधिका परिमाणः घड़ी का केवल 
विषुव दिनिकोदहीदहोतादहै जव सू्यंकौक्रान्ति शून्य हेती दहै । अन्य कालों में जब 
सूयं की क्रान्ति उत्तर होती है तव उत्तरकेदेशोमे दिन ३०षड़ी से वड़ा ओर रात 
३० घड़ीसे उतनीदहीषोरी होती रहै परन्तु दक्षिण के देशोमे दिन ३० घडीसे 
छोटा ओर रात उतनी ही बडी होती दहै ओर जबसूयंकी क्रान्ति दक्षिण होती है तब 
दक्षिणके देशो मे दिन बड़ा, रतं छोटी तथा उत्तर के देशोंमे रात बडी, दिन 
छोटा होता है । दिनि या रात कौ क्षयब्ृद्धिका विचार सूर्यंकीक्रन्ति गौर स्थानके 
अक्षांश के अनुसार किया जाता जसा किं स्पष्टाधिकार के ६०-६१ श्लोकों ओर 
उनके विज्ञान भाष्य मे बतलाया गया) 

नक्नषव-चक्र के इस श्रमण काकारण प्राचीनो के मतसे प्रवह्‌ वायु ओरं 
नवीन मत से पृथ्वी की दंनिक गतिहै जिसका विचार अगे के ७४ ्लोक के विज्ञान 
भाष्य मे किया जायगा । 

इन श्लोकों मे मेष गौर तुला का अथं सायन मेष ओर सायन तुला समञ्षना 
चाहिए क्योंकि दिन रात की क्षयवृद्धि सायन राशियों के ही अनृसार होती है) 


विषुवत्रेखा से कितने योजन उत्तर या दक्षिण सूयं ठीक ऊपर होता ह । 


भूवृत्त' करान्तिमागध्नं भगणांशविभ्राजितम्‌ । 
अवाप्तयोजनैरर्फो व्यक्षाच्चेदु्परिस्थितः ॥५६।। 
अनुवाद -भूपरिधि के योजनं को सयं कौ तात्कालिक क्रान्ति के अंशो 
गुणा करके ३६० से भागदेनेपरजो लब्धि आवे उतने ही योजन प्रिद्वरत रेखा से 
दूर सूयं उपर होतादे) 
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विन्ञान-भाष्य- सूर्यकी जो क्रान्ति होती है उतने ही अक्षांश पर वहु ठीक 
उपर होता है । क्रान्ति यदि उत्तरदहोतो अक्षांश उत्तर समश्चना चाहिए ओर क्रान्ति 
दक्षिणदहये तौ अक्षांश दक्षिण समञ्चना चाहिए देखो च्रि° पृ० २६१) कौन 
अक्षांश विषुवत्‌ रेखा से कितने योजन पर होता है इसकी गणना जैसेकीजातीहै 
वेसेही इस श्लोक मे गणना करते की रीति बतलायी गयीदहै) भूपरिधिका मान 
योजनो मेजोहोतादहै वह ३६० अंशके समानँ इसलिये अभीष्ट अक्षांश विषुवत्‌ 
रेखा से कितने योजन पर है यही अनुपात इसमें बतलाया गया है । 

३६० अंश : क्रान्त्यंश : : भूपरिधि योजन : अभीष्ट योजन । 
० घड़ी का दिन या ६० घडी की रात कहां होती है- 


परमापक्रमादेवं योजनानि विशोधयेत्‌ । 
म॒वृत्तपादाच्छषाणि यानि स्युधजिनानि तेः ।॥६०।। 
अयनान्ते विलोमेन देवासुरविभागयोः | 
नाडीषष्टटया सकुद्हरनिशाऽन्यस्मिन्सक्ृत्तथः ।\६१।। 


अनृवाद--(६०) इसी प्रकार सूयं कौ परम-क्रान्ति से योजना का मान जान 
केर इसको भूपरिधि के चतुथं भाग से घटानेसेज) आवे, विषुवत्‌ रेखा से, उतने ही 
योजन पर (६१) अयन के अन्त मं अर्थात्‌ सायन ककं संक्रान्ति के दिन उत्तरमें ६० 
घडी का एक दिन ओर दक्षिण मे ६० घडीकौ एक रातत तथा मकर सक्रान्तिके 
दिन दक्षिण मे ६० घडी काएक दिनि ओर उत्तर मं ६० घड़ी की एक रात 
होती दै । 

विनज्ञान-भाष्य-इन श्लोकों का अथं समक्चने के लिए स्पष्टाधिकारके 
श्लोक ६०-६१ तथा चित्र ४२, ४२ ओर उसके विवरण को दृहुरा लेना चाहिये, 
इन चित्रो की सहायता से एक नया चित्र बनाकर यह्‌ जानना सुगम है कि जब सूयं 
की क्रान्ति परम हेती दहै तब किस अक्षांश पर इसका अहोरात्रब्रत्त क्षितिज रेखा 
के बित्कल उपरो जाताहै । चि ्रेके ठग पर चित्र १२७ बनाया गयारहै, 
अन्तर केवल इतना है कि इस चित्र का केन्द्र उस स्थान को सूचित करता है जिसका 
लम्बांश सूयं की परम क्रान्ति के समान भौर अक्षांश उसके पूरक के समनदहै। 
उधखविद यहाँ का यामोत्तर-वृत्त, ख खस्वस्तिक, उद क्षितिज की उत्तर दक्षिण 
रेखा, विषुवन्मण्डल का एक॒ जिन्दु ओर र सूयं है जब इसकी क्रान्ति परम होती है 
अर्थात्‌ सायन ककं संक्रान्ति कादिनि का सूं है। उध यहां का अक्षांश है इसलिए 
वीडन्=विर । यह्‌ स्पष्टहै कि रउ इस दिनके सूयं का अहोरात्रवृृत्त है जो क्षितिज 
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के बिल्कुल ऊपर है इसलिए इस दिन सूयं क्षित्तिज के नीचे नहीं जायगा अथवा जस्त 
हीन होगा ओर ६० घडी का दिन होगा। इसके विपरीत इतने ही दक्षिण भक्षाश पर 
इस दिन सुयं के अहोरा वृत्त का व्यास शुन्य होगा अर्थात्‌ ९० घडी को रात होगी 
क्योकि सूयं वहा के लितिज रेखा पर ही ६० घडी तक रहेगा । जिस स्थान कौ यह 
चर्चा है उसका अक्षांश आजकल ६०० - २३० २७८ ६९० ३३८ है । क्योकि सूयं 
की परम क्रान्ति २३० २७. के लगभग है! उत्तर वाले स्थान को आजकल उत्तरी 
श्र व-मण्डल ओर दक्षिण वाले स्थानक दक्षिणी ध्रव मण्डल कहते है । 





चित्र १२७ 
जसे सायन ककं संक्रान्तिके दिन उत्तरी घ्रूव मंडल पर ६० घड़ी का 
दिन ओर दल्षिणीध्र्‌व मंडल पर ६०्धड़ीकी रतहोतीहै वैसेही सायन मकर 
संकान्तिके दिनं दक्षिणीध््‌व मंडल पर ९० घडी का ओौर उत्तरी धव मंडल पर 
६० धड़ की रात होती है । यहु अवसर एक वषे मे केवल एक बार अत्ता है। 
श्लोकों मे अक्षांश को अंशो मेन लिख कर योजनो मे विधुवत्‌ रेखा से दूरी 
बतलायी गयी है । 


दिन-रात का प्रमाण ६० घडी का कहाँ होता है- 


तदन्तरेऽपि षष्ट्यन्तं क्षयवद्धी अहनिशोः । 
परतो विषरीतोऽयं भगोलः १रिवतंते | ६२।। 
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अनृवाद-इन अरक्षाशो के वीचके देशों मे अहोरात्र का प्रमाण ६० घडी 
का होता दहै ओर इस समयके भीतर दिन ओौर रात की इद्धि होती है परन्तु इसके 
सिवा अन्य स्थानों मे यहु नियम बदल जाता है क्योकि वहां नक्षत्र-कक्षा को स्थिति 
बदल जातीहै। 


दो महीने का दिन या रात करा होती है- 


ञने भरत्तापादे तु हिज्यापक्रमयोजनेः। 
धनुमु गस्य: सविता देवभागे न दश्यते ।६३। 
तथा चापुरभगे तु मिथ्‌ने ककंते स्थितः । 
नष्टच्छाया महीवृत्तापदे दशंनसमादिशेतु 11६ ५।। 


अनृवाद--(६२) दो राशियों कौ क्रांति के योजनो कौ भूपरिधि .के 
चतुर्थाश से घटने पर जो अवे, विषुवत्‌ रेखा से, उतने ही अन्तर पर उत्तर मधु 
ओर मकर राशि का सूयं नहीं देख पड़ता ओौर (६४) दक्षिण मे मिथुन ओर ककं 
राशि का सूये नहीं देख पड़ता । क्योकि जिस स्थान पर मध्याह्लकाल में छाया शून्य 
होती है उस स्थान से भुपरिधि के चतुर्थांश तक सूये देख पडता है । 

विज्ञान-भाष्यं--श्लोक ६४ के उत्तराधं का अथ स्वामी चिज्ञानानन्दजी ने 
अपनी बंगला टीकामें यहु कियाद कि जिस स्थान मे भूच्छाया नहींहै वहीसूयं का 
दशंन होता है । गूढाथं प्रकाशिका संस्कृत टीकामे इसका अथंयों किया ग्यादै 
अभावं प्राप्ता छाया भूच्छाया तत्र तादृशे भुपरिधि चतु्थशि सूर्यस्य दशंनं सदा 
कथयेत्‌" । पं° इन्द्रनारायण द्विवेदी तथा माधव पुरोहित की हिन्दी टीकामे इसका 
अथंदही नहींहै। मैने इसका अ्थंयोंकियाहै कि जिस स्थान पर किसी वस्तु की 
मध्याह्वकालिक छाया शरून्य होती हँ उस स्थान से भूपरिधि के चतुथं भाग पर्यन्त तक 
उस दिन सूयं देख पडता है । क्योकि जहाँ मध्याह्वकालिक छाया शून्य होती है वहीं 
के ख-स्वस्तिकृ पर सूयं होताटहै ओर यहीं से ६० अंश तक चारों भोर सूयं इस समय 
देख पडता है ¦ इसके सिवा छाया! का अर्थं भूच्छाया करना ठीक नही, मध्याह्न 
छाया ही उचित है! इसलिए नष्टच्छाया' का अथं है वहु स्थान जहाँ की मध्या 
छाया शून्य हो । 

इन दो श्लोकों मे यह्‌ बतलाया गया दर कि जब सूयं सायन धनु ओर मकर 
राशियों मं रहता है तब कहां दो मस की रातहोती है । जब सूर्यं सायन धनुमें 
प्रवेश करता है तब इसकी दक्षिण क्रान्ति २०९०१०८ होती है (देखो पृष्ठ ३१६) ओर 
जब तक यह धनु ओौर मकर राशियों म रहता है तब तक इसकी दक्षिण क्रान्ति 
२०० १०“ से अधिक होती है । अब देखना है कि जब सूर्यं की दक्षिण क्रांति २००१०८ 
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होती है तब यह्‌ भूपृष्ठ के किस भाग पर दिखाई पड़ सकतादहै। यहु स्पष्टदटैकिं 
इस समय सूयं उस स्थानके खस्वस्तिक पर रहता है, जिसका दक्षिण अश्नांश 
२०० १०. है । इसलिए इस स्थान पर मध्याह्वकालिक छाया भी शून्य होगी भौर 
यहां से भूपरिधि के चतुथं भाग तक अर्थात्‌ ६० अंश उत्तर दक्षिण तक सूयं दिखाई 
पड़सक्रता है । २०० १०८ दक्षिण अक्षांशसे ६० अंश उत्तरके स्थान का अक्षांश 
&०० -- २०० १०६६०५०“ हा । इसलिए इस दिन सूयं कौ किरणें यहीं तक जा 
सकती हँ । इसके बाद जब तक सूयं की दक्षिण क्रति २००१० से अधिक दक्षिण 
होगी तब तक वह्‌ ६६० ५०८ के उत्तर अक्षांश पर नहीं देख पड़ेगा अर्थात्‌ इस स्थान 
परदोमास की रात होगी । इसके प्रतिकूल ६६० ५०८ दक्षिण अक्षांश परदे महीने 
का दिन होगा । इस स्थान का योजनात्मक अन्तर विपुवत्‌ रेखा से क्या होगा यही 
जानने का नियम इन दोनो श्लोको मे बतलाया गया है जो श्लोक ५६ मे बतलाये 
गये नियम के अनुसार है ओर जिसका व्यवहार श्लोक ६०-६१ मे किया गया है| 
इसी तरह जब सूयं सायन मिथन ओर ककं राशियों मे रहता है तब इसकी 
उत्तर क्रान्ति २०० १० से अधिक होती रहै जिससे ६६० ५०८ उत्तर अक्षांश्च के 
स्थानों पर इन दो महीने तक सूयं बराबर देख पडता है इसलिए यहाँदोमासका 
दिनिहोतादै भौर इतनेही दक्षिण अक्षांश पर लगातार दो महीने तक सूर्यं अदुश्यः 
होने के कारण रात रहती है । 
चार महीने का दिन या रात कहां होती है- 
एकज्यापक्रमानीतेयोजनेः परिबजतिः ¦ 
भूमिकक्ष्या चतुथशि व्यक्षाच्छषस्तु योजनः ॥।६५।। 
घनुम्‌ गालिकुम्भेषु संस्थितोऽ्को न दृश्यते । 
देवमागेऽसुराणां तु वषाद भचतुष्टये ।।६६।। 
अनुवाद-(६५) एक राशि की क्रान्ति के योजनो को भ्रुपरिधि के चतुर्थांश 
से घटाने पर जो आवे विषुवत्‌ रेखा से उतने ही अन्तर पर (६६) उत्तर मे धनु 
मकर, कुम्भ, ओर मीन राशियों का सूरं नहीं देख पड़ता मौर दक्षिण मे दृष, मिथुनः 
ककं ओर सिह राशियों का सूयं नहीं देखे पड़ता । 
विन्ञान-भाष्य-जब सूयं सायन धनु, मकर, कुम्भ ओर मीन राशियोंमें 
रहता है तब इसकी दक्षिण क्रान्ति एक राशि की क्रान्तिसे अर्थात्‌ ११० २९ से 
अधिक होती है इसलिए इन चार महीनों मेसूर्यं उस स्थान पर नहीं देख पड़ता 
जिसका उत्तर अक्षांश ६०० ~ ११० २६७८० ३१“ है । इसका फल यह्‌ होता है 
कि इन दिनों यह चार महीने की रात होती है परन्तु ७८० ३१. दक्षिण अक्षाश पर 
९० 
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% महीने का दिन होतादहै। इसी प्रकार जब सूं की उत्तर क्रान्ति ११० २४ से 
अधिक होती है अर्थात्‌ जब सायन दृष, मिथुन, ककं ओर सिंह राशियों में रहता है 
तब ७८० ३१ दक्षिण अक्षांश पर ४ महीने की रात ओर उत्तर अक्षांश पर ४ महीने 
कादिनहोताहै। 

श्लोकों मे अक्षांश की जगह विषुवत्‌ रेखा से योजनो में दूरी जानने की रीति 
दी गहै जसा कि पहुलेके श्लोकमेंहै। 


६ महीने का दिन या रात कहा होती है- 


मेरो मेषादिचक्रा्चं देवाः पश्यन्ति भास्करम्‌ । 
सकृदेवोदितं तद्रदयुराश्च तुलादिगम्‌ ॥।६७।। 
अनूवाद--जव सूये मेष से कन्या तके ६ राशियों में रहता है तब उत्तर 
ध्रव के रहने वाले देवता लोग उपस्तको एक ही बार उदय हुआ देखते हँ अर्थात्‌ £ 
महीने तक उसका अस्त नहीं होता ओौर जब सूर्यं तुला से मीन राशियों मे र्हताहँ 
तब दक्षिण ध्रव पर असुर लोग उसको बराबर उदय हा देखते हे । 
विज्ञान-भाष्य--जब सूयं सायन मेषमें प्रवेश करता तब यहु उत्तर 
गोलमेअतादहै ओर ६ मास तक बरावर उत्तर गोलमे रहता दै इसलिये उत्तर 
घ्रूव पर यह्‌ इन मासो मे सदा द्खिरईदेताहै ओर दक्लिणध्रव पर अदृश्य रहता 
है । इसीलिये इन £ महीनों में देवताओं का एक दिन ओौर असुरोकी एक रात 
होती है । परन्तु जन सूयं सायन तुलामे आता है तब यह्‌ दक्षिण गोल मेंदहौ जाता 
है ओर ६ मास तक बराबर दक्षिण गोल में रहता है इसलिये इन ६ महीनों मे असुर 
लोग सूयं को बराबर देखा करते है ओर य्ह ६ महीने का दिन होता दै तथा उत्तर 
ध्रुव से अदृश्य होने के कारण देवताओं की ६ महीने की रात होती है । 


सायन ककं या मकर संक्रान्ति के दिन सूये टक ऊपर करटा देख पड़ता है 
ओर यहां क्या विशेषता है-- 

भृमण्डलात्‌ पञ्चदशे भागे दैवे तथाऽऽसुरे । 

उपरिष्टादुन्नजत्यकः सोम्य यास्यायनान्तगः ।६८। 

तदन्तयालयोश्छोया याम्योदक्‌ संभवत्यपि । 

मे रोरभिगुख यातः परतश्च स्वभागयोः ॥६६।। 

अनूवाद--(६८) विषुवत्‌ रेखा से भूपरिधि के पध्वे भागक दूरी पर 

स्थित उत्तर या दक्षिण के स्थान के ठीक ऊपर उत्तरायण या दक्षिणायन के अन्तकाल 
करा सूये भ्रमण करताहै। (६६) इन्हीं रेखाओं के बीचमे मघ्याह्लकालिके छाया 
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दक्षिण या उत्तरहो सकतीहै। इनके वा 
विभाग के मेर्‌ को ओर रहती दहे। 
विज्ञान-भाष्य--उत्तरायण का अन्त सायन करक संक्रान्ति कालमदह्ोताहै 
जिस समय सूयं कौ उत्तर क्रान्ति परम के समान होती है जो सूर्यसिद्धान्त के मत से २४ 
उ 


र के स्थानोंमे मध्याह्न छाया अपने-अपने 








(चित्र नं° १२८) 

अंश है । इसलिये इस दिन २४ उत्तर अक्षांश पर सूयं मध्या कालमें ठीक उपर 
होता है ओर मध्याह्कालिक छाया शून्य होयीहै। इसी प्रकार दक्षिणायन के 
यन्त में सूये की दक्षिण क्रान्ति २४८ होतीहै। इसलिये इस दिन २४ दक्षिण अक्षांश 
पर सूयं ठीक ऊपर होता है परन्तु भपृष्ठका २४ अश सारी भूपरिधि का १५बां 
भाग है । आजकल यह्‌ २३ अंश २७ कला के लगभग है । इसलिये २३०२७. उत्तर 
अक्षांश के देशों पर सायन ककं संक्रान्ति के दिन मध्याह्व कालम सूयं टीक्‌ उपर 
होता है ओर इतने ही दक्निण अक्षांश पर सायन मकर संक्रान्ति के दिन मध्याह्ल काल 
मे सूयं ठीके ऊपर हता है, २३०२७ उत्तर अक्षांश रेखा को इसलिये ककं रेखा 
ओर २२०२७ दक्षिण अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहते है । इन दोनो अक्षांशो के 
बीच के भुभाग को उष्ण कटिबन्ध कहते हैँ क्योकि य्ह सूयं के बारहो महीने ऊपर 
रहने से बड़ी गरमी पडती है । 

इसी धरुभाग में प्रत्येक स्थान के मध्याह्न कालकी छाया उत्तर या दल्लिण 
हो सकती है क्योकि यह के किसी स्थान का अरक्षंश सूयंकीपरम क्रान्ति से कम 
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होगा इसलिये जव किसी स्थान का अक्षांशश्भौर सूयं कीक्रान्ति एकहीदशामें 
है ओरसूयंकीक्रान्तिकमदहैतो मध्याह्ल छाया उसी दिशाके ध्रूवकी ओर होगी 
परन्तु यदि क्रान्ति अधिकदैतो छाया की दिशा उल्टी होगी (देखो चिप्रश्नाधिकार 
चित्र ५५, ५६) । परन्तु ककं रेखा के उत्तर केदेशो मे मध्याह्ु-छाया कौ दिशा 
सदा उत्तर कीओर हयेगी ओर मकर रेखा के दक्षिणके देशों मे मध्याह्वछाया सदा 
दक्षिण को ओर होगी 

चित्र १२७ मे गोल रेखा के भीतरजोक्षेत्र है वह्‌ भूपृष्ठ का गोलाधं प्रकट 
कृरतादहि) उ ओर द क्रम से उत्तर ओर दक्षिणध्रवदहँ। रोल य विषुवत्‌ रेखादहै। 
य यमकोटि, ल लंका ओौररो रोमक नगर है । सिद्धपुरी इस गोलं पर नहीं 
दिखायी जा सकती क्योकि यह्‌ लंका के समसूत्र मे दुसरे गोवाधं मे है । विषुवत्‌ 
रेखा से २३०२७ उत्तर ककं रेखा गौर दक्षिण मकर रेखा हैँ ¦! ये रेखाएं विषुवत्‌ 
रेखा के समानान्तर हैँ । इरन दोनों रेडाओं के बीच वाले भूभाय पर मध्याह्व-छाया 
उत्तर या दक्षिण हो सकती है। विपुवत्‌ रेखा ६६ ३३“ उत्तर ओौर दक्षिण तथा 
उसके समानान्तर उत्तरीध्वं मंडल भौर दक्षिणीध््‌व मंडल दहं । इन्हीं रेखाओं 
पर दिन का प्रमाण वषं में एक बार ६०घडीया २४घंटेकाहोतादहै मौर राति 
काप्रमाणभी एक बार इतनादही होतादहै जस्रा कि ६०-६१ श्लोकों मे बतलाया 
गया है । इन्हीं रेखाओं के बीचके भूभागे अहौरात्रका प्रमाण द्०्षड़ीका 
होता है । इनके बाहर के भूभागे दिन रात्रिका प्रमाण विचित्र होता है । उन्तसै 
ध्रव मंडल के ओर उत्तर विषुवत्‌ रेखा से ६६०५०“ दूर्‌ जो समानान्तर रेखा है 
उस पर वषेमे एक बार-वाररे मासका दिनतथा दोमाप्त को रात होती है, 
इसके भी उत्तर विषुवत्‌ से ७८०३१“ दुर जो रेखा है वहं ४ महीने का दिन मौर 
% महीने की रात होतीहै। इसी प्रकार दक्षिणीध्रवमंडलमेंभी होता है। उत्तरी 
ध्रवों पर € महीने का दिन ओर £ महीने की रात होतीदहै) 


विषुवत्‌ रेखा के चार नगरं मे सूर्योदय सूर्यास्त कब होता है- 


भद्रार्वोपरिगः कुर्याद्‌ भारते तुद्यं रविः 
रात्यर्घं केतुमालाख्ये करष्वस्तमसयं तथा ।७०॥, 
भारताद्षु वर्षेषु तद्देव परिश्रमात्‌ 
मध्योदयाधेरात्रास्तकालात्‌ कूर्यास्पदल्षिणम्‌ ।७१।। 
अन्‌वाद--(७०) जब भद्राश्व वषं के यम॒कोटि नगरों में सूर्यं ठीक ऊपर 
होता है तब भारतवषे के लंका नगर में उसका उदय होता है, केतुमाल देश के रोमक 
नगर मे अधंराचि होतीदै ओर कुरुदेश के सिद्धपुरी नगरमे उसका अस्त होता 
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रहता है । (७१) इसी प्रकार भारतवषं आदि देशोयं क्रमसे मध्याह्न, उदय, 
अधंरातरि गौर अस्तकाल होता है) 


विज्ञान-भाष्य--इन चार नगरों का परस्पर सम्बन्ध ३८--४० श्लोकों मे 
बतलाया जा चुका \ यहां इनके समयों का सम्बन्ध बतलाया गया है) जब 
यमकोटि में मध्याह्वं होता है तब लंकामें जो उससे ६० अंश पच्छिम है सूर्योदय 
होता है, रोमकमेजो लंका से ६० अंश पच्छिम है मध्य राब्रि होती है ओर सिद्ध 
युरीमेंजो रोमक से ६० अंश पच्छिम है सूर्यस्ति होता है। इसी प्रकार जव लंका 


मे मध्याह्व होता है तब रोमक में सूर्योदय सिद्धपुरी में अद्ध रात्रि ओौर यमकोटिमें 
सूर्यास्त होता है) 


ध्रूवतारा ओर नक्षत्र चक्र का परस्पर अन्तर-- 


घ्र बोत्चतिभचक्रस्य निर्म प्रयास्यतः । 
निरक्षाभिमुखं यातुविपरीते नतोन्नते ।।७२।। 
अन्‌वाद-घ्र्वों कौभोर चलनेसे ध्रूवतारा का उन्नतांश गौर नक्षत्र 
चक्र का नतांश बढता जाता है परन्तु विषुवत्‌ रेषा की ओर चलने से इसका उलटा 
होता है अर्थात्‌ घ्र वतारा का नतांश तथा नक्ष चक्र का उन्नतांश बढता है। 


विज्ञान-भाष्य-- नक्षत चक्र विपुवन्मण्डल के पास है इसलिए विषुवत्‌ रेखा 
पर नक्षत्र चक्र ठीक उपर देख पडता है ओरध्चव तारे क्षितिज पर देख पड़ते दहं। 
यहाँ सेध्वोकी ओर चलनेमेध्रवों का उन्नतांश बढता जाता है रः विषुवन्मण्डल 
का उघ्चतांश उतना ही घटता जता अथवा नर्तांश वठताजातादहै।धघ्रवो परध्रव 
तारे का उच्तांश ६० भौर विपुवन्मण्डल का उन्नतांश शून्य अथवा नतांश ६० होता 
है क्योकि ध्र वों पर से विषुवन्मण्डल क्षितिजमें हो जाता है । इसके विपरीत विपुवत्‌ 
रेखा की ओर चलनेमे ध्रव तारेका नतांश बहता ओर नक्षत्र चक्र का उन्नताश 
बटृता हे । 


नक्ष चक्र की गति का कारण- 
भचक्रं ध्र वथोकंद्धम्‌ आक्षिप्तं प्रवहानिलः । 
पर्येटयजसर' तदुबद्धा ग्रहकक्ष्या यथाक्रमम्‌ (।७२।। 


अनवाद-दोनोंघ्रवतारोसे वेधा हु ओरं प्रवाह वायु का धक्का खाता 
हज नक्षत्र-चक्त निरन्तर धूमा करता है । इसी से क्रमानुसार बंधी ई ग्रहकक्षाए भी. 
इसी के साथ घूमती टं । 
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विज्ञान-भाष्य--सूये, चन्दर, ग्रह, तारे सभी पूवं क्षितिज पर उदय होकर 
ऊपर उठते है, पच्छिम की ओर घूमते हृए अस्त हो जते दहं ओर २४ घंटे मे फिर 
पूवे क्षितिज पर आकर उदय होते ह । इसका कारण प्राचीन कालम यहु मन्ना 
जाताथा कि सारा आकाश-चक्र दोनों आकाशीय घ््‌वौंमे वधा हूञजा प्रवह्‌ वायुके 
दवारा घूम रहा है ओर ग्रहों की कक्षाएं भी उसी आकाश-चक्र मे बेधी हई पूरबसे 
पच्छिम को धूम रही हैँ । इस मत के समथंक भारतवषे के कुठ पण्डित अब भी देषे 
जाते है ओर वाद विवाद करने के लिये तैयार रहते हैँ । परन्तु अब अकाल्य प्रमाणो 
सेसिद्धहोगयादहै कि आकाश-चक्र कौ इस गति का कारण प्रवह्‌ वायु नहीं है वरन्‌ 
स्वयम्‌ पृथ्वी की गति है । एकं गति से पृथ्वी अपने अश्च पर २४ घंटे मे एक बार 
पच्छिम से पूरब को धुम जाती है, इस देनिक गति को पृथ्वो का अक्ष-भ्रमण कहते 
है । इकसीसे आकाश के सभी पिड पुरब से पच्छिम को धघुमते हुए जान पड़ते ह! 
दसी से दिनि रात की उत्पत्ति होती है । दूसरी गतिसे पृथ्वी एक वषेमेसूयेकी 
परिक्रमा कर लेती है जिससे ऋतुभो की उत्पत्तिहौती है ओर आकाश्च में सूर्यं 
पच्छिम से पूरब को चलता हु एक वषमे पृथ्वीकी परिक्रमा करता हभा देख 
पड़ता है । इस गति को पृथ्वी की वार्षिक गति कहते हैँ । यह्‌ दोनो गतिया प्रथ्वीमें 
एकसाथ होती ह जसे उपर फकी हई गेद अपने अक्ष पर नाचतीभी जातीदहै ओर 
अपने स्थान को बदलती भी जाती है अथवा लडकोके खेलने की फिरकी नाचती 
हृदं अपने स्थान को भी बदलती जाती है। 


हमारे प्राचीन धमं ग्रन्थो मे पृथ्वी को अचला माना गया है इसलिए पृथ्वी 
को गति कौ बात सनातन धमं के कुछ पण्डितो को मान्य नहीं है परन्तु वाद विवाद 
मे वे वही तकं उपस्थित करते हँ जिसे आचायं वराहमिहिर, ब्रह्यगुप आदि पेश करते 
थे । इसलिये पहले यह्‌ विचार किया जायगा कि वे तकं कहां तक गणित शास्त्र के 
अनुकरुल है । इसके बाद अनेक गणित ओर भौतिक विज्ञान के प्रमाणो से सिद्ध किया 
जायगा किं पृथ्वी में दैनिक भौर वार्षिकदो गतियां हँ ओर इन्हीं के कारण नक्षक्र- 
चक्र दिनिमे एक बार पूरब से पच्छिम को घूमता हुआ देख पड़ता है ओर ऋतु आदि 
का परिवतेन होतः है तथा ग्रहों की चान्त विचित्र प्रकार की देख पड़ती दहै । आचायं 
वराहमिहिर ओर ब्रह्यगप ने पृथ्वी कौ गति का खण्डन जिन युक्तियोंसेकियाथा 
वे यह्‌* हैँ। यहाँ यह्‌ बतला देना आवश्यक जान पडता हैकि हमारे यहँके 
आचायं आर्यभट अपने आयंभटीय प्रथमे पृथ्वी का चलना मानते है ओर इसका 
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१. अमति श्रमस्थितेव क्षितिरित्यपरेत्वदन्ति नोडगणः । 
यद्यव श्येनाद्यान खाव्पुनः स्वनिलयमुपेयुः ।६॥ 
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समर्थन इस उदाहरण" सेकरतेहँकि जसे चलती हर्द नाव पर वैठे हए सनुष्य 
को नाव स्थिरञर किनारे के पेड, घर आदि उलटी दिशा में चलते हुई दिखाई 
पड़ते हैँ इसी तरह ॒नक्षत्र-चक्र अचल होने पर भी घूमनेवाली पृथ्वी पर्‌ के रहने 
मनुष्यो को पच्छिम की तरफ घूमता हुआ देख पड़ता है परन्तु परम्परा विरुद्ध समञ्च 
कर किसीने नहीं माना ओर वराहमिहिर आदिने ये तकं उपस्थित किये ये! 


आचय वराहमिहिर का एक तकं यह्‌ है कि यदि पृथ्वीही पूरबकी भोर 
घूमतीदहैतो जो पक्षी अपने घोंसले छोड कर आकाशम उड जति हवे फिर घोसले 
तक क्यों पहुंच जति ह क्योकि एथ्वी के घूमने के कारण पृथ्वी में लगा हुजा घोसला 
तो बहुत दुर पुरवबमंदहौो जता ओर पक्षी आकाश मेंरहु जनेसे बहुत पीठे रह 
जाता । दूसरा तक्र उन्होने यह्‌ किया कि यदि पृथ्वी पूरब की ओर घुमती तो पताका 
क्षण्डा आदि सवदा पच्छिम की ओर उडते देख पडते क्योकि यहु साधारण 
अनुभव कीवात दह करि यरि कोई मनुष्य रूमाल हाथ में लटका कर दौड तो उसकैवेग 
के कारण रूमाल पीषछेकी ओर उड़ने लगतादहै। ओर यदि यह कहा जाय कि 
पृथ्वी बहुत मंद गतिसे घूमती है इसलिये पताका आदि पच्छिम को उडते हुए नहीं 
देख पडते तौ इतनी मन्द चाल से पृथ्वी दिन भरम एक चक्कर कंसे कर लेतीदै। 


चिडियों के अपने घोंसले तक पहुंच जाने का कारण यहुदहैकि जव चिड्या 
भआकाभ में उड जातीहैतबभी भूध्रमणका जो वेग उस धोसलेमें रहता है वह्‌ 
उतना ही आकाशमे भी बना रहता है, इसलिए जिसवेगसे वोसला पूवं कौ ओर 
धमता जाता है उसी वेग से चिड्या भी घूमती जाती है, हां उसको जान नहीं पडता । 
साथ ही साथ वह्‌ अपनी गति भी उत्पन्न कर सकती जिससे वह्‌ घौसलेसे दूर 
जहाँ चाहे जाती है । जसे रेलगाड़ी पर चढ़ा हआ आदमी उप वेग का अनुभव 
नहीं करता जिससे गाड़ी स्वयम्‌ चल रही है, पर उसमें वह वेग वतमान रहता 


भनया. ००१०० अ 





अन्यश्च भवेद मेरह्वा ्मरहसा ध्वजादीनाम्‌ । 
नित्यं पश्चात्‌ प्रेरणमथाल्पगा स्यात्क्थ भू्मति 1\७। 
पंच सिद्धान्तिका अध्याय १३ 
प्राणेनेति कलां भेदि तहि कं तो ब्नजेत कमधघ्वानम्‌ । 
आवत्त नयुव्याश्चेन्न पतन्ति = समुच्छयाः कस्मात्‌ ।।१७\, 
ब्राह्मस्फट सिद्धान्त, तन्त्र परीक्षाध्प्राय 
१, अनुलोम गतिर्नेस्थिः पश्यत्यचलं विलोमगं यदतु 
अचलानिभमानि तद्रत्पम पर्विमगानि लङ्ायाम्‌ ।।६।। 
आ्यंभटीय, गोलपाद 
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है । इस वेग के रहते हृए भी वह्‌ अपनी इच्छा-शक्ति से उब्बे मे इधर-उधर चल 
फिर सकता है, उल कूद सकता दहै, गेद खेल सकता है । क्योकि गाड़ी मे रखी हुई 
जितनी वस्तुएं हैँ सनमे गड़ीका वेग वतमान रहता है इसलिए यहं वेग सबमें 
समान ल्पसे रहने के कारण मालूम नहीं होता । इसका पता भी सहज ही लगाया 
जा सकता है । यदि बहुत तीव्र चलती हुई गाड़ीमे बेठ कर एकं ककड बाहुरको 
ओर सीधा फेका जाय तो जब तक वहु पृथ्वीको नहीं टू वेता तब तक गाड़ी के 
साथ ही साथ आगे बढ़ता हुआ देख पडता है । यह बात उस समय ओौर भी स्पष्ट 
देख पड़ती है जब ककड उस समय फेका जाय जिस समय गाड़ी किसी नदी के पुल 
पर्‌ चलने लगे क्योकि एेसी दशा में ककड को धरातल तक पटहूं्ने में कुछ देर लगेगी 
इसलिए वह देर तक गाड़ी के साथ अगे बहुता हुषा देख पड़ेगा ओर उस जगह 
नहीं गिरेगा जिस जगह लक्ष्य करके फैका जाय वरत्‌ आगे बढ़कर ठीक अपनेही 
सीधमें गिरेगा इससे जाना जा सकता कि जब कोई वस्तु किसीवेग से चलती 
हई गाडी, वायुयान आदि से अलगहोती है तब भी उसमें वह्‌ वेग वतमान रहता 
जो गाड़ीमे थाओौर जब तक वहु वस्तु किसी दूसरे वस्तु पर ठहर नही जाती तब 
तकर उसक्रा वेग नष्ट नहीं हता, इसी कारण यदि चलती हुई गाडी से कोड कुदता 
हैतो वहु गाड़ीकेवेगके कारण आगे बट्‌ कृर भिर जाता है! 
इस बात कौ दूसरी परीक्षा इस प्रकार कीजा सकती है। यहुतोसभीको 
मालूम है कि यदि कोई गरुद चीज कछ उंचाईसे छोडदीजायतो वहु अपने ठीक 
नीचे पृथ्वी पर गिरतीदहै) बडी रेलगाड़ी केड्न्बे की ऊंचाई फ़शं से १० फुट के 
लगभग होती है । इसलिए यदित के पाससे पत्थर का टुकड़ा नीचे गिराया जाय 
तो फशं पर पहुंचने मे उसे ६, १० फुट चलना पड्गा ओौर इसमे उसे पौन सेकंड 
के लगभग लगेगा । इतनी देरमे यदि गाडी ३० मील प्रतिषंटेकी चाल से चलती 
हौ तो ३३ फुट अगे बढ जाती है । इसलिए यदि वराहमिहिर कातकंटीकहोतो 
पत्थर के उस स्थान पर नहीं गिरना चाहिये जो उस स्थान से ठीक नीचे है जहाँ से 
पत्थर निराया जाताहै वरन ३३ फुट पीठं भिरना चाहिये । परन्तु ठेसा देख नहीं पड़ता । 
देखने में वह्‌ वहीं गिरता है जिसके ठीक उपर से गिराया जताहै। इसका कारण 
यह्‌ है किं पत्थर जिस समय छतसे गिरायाजाता है उस समय उसमे गाडीकीजो 
गति वतमान रहती है वह भिरने के समय भी वतमान रहती है इसलिए चीज गिरते 
रहने के साथ-साथ गाड़ी के साथ अगे भी बढ़ता जातादहै ओर ठीक वहीं गिरतादहै 
जिसके उपर से गिराया जातारहै। सकेसकेषखेल मे दौडते हुए घोडेकी पीठपरसे 
ऊपर से उपर उछल जाना ओर फिरउसीकी पीठपरओआ जाना इसी नियमका 
परिणाम है। 
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अव रही ध्वजा की बात 1 ध्वजा के प्रत्येक कण मेँ पृथ्वी का वेग रहता है । 
इसी तरह हवा मं भी जो पृथ्वीका एक अंगही है वहु वेग वतंमान रहता है इसीलिए 
ध्वजा का कंपड़ा पृथ्वी को गति के कारण पश्चिमकीभओर उड़ता हा नहीं दे 
पड़ता । गाड़ी, मोटर या रेलगाड़ी के बाहर ध्वजा लगी हृ हो तो वह पीछ्ठेकी 
ओर उडती हई देख पड़ती है क्योकि रेलगाड़ी या मोटर की गत्तिसे बाहर की हवा 
का कोई लगाव नहीं रहता, यहु तो हवा को चीरती हई चलती है इसलिए यहु पीछे 
की जर बढती है ओर ध्वजा पताका इत्यादि को पीठे की ओर उड़ाती है । हँ यदि 
रेलगाड़ी या मोटर के सब द्वार बन्द करदियि जाय तो इसके भीतरकीहवाका 
सम्बन्ध बाहर की हवा से टट जाता है भौर उसमें गाड़ी का वेग वतत॑मान रहता है 
इसलिए उसमे ध्वजा को पीछे उड़ने को शक्ति नहीं रहती । इसी प्रकार पृथ्वी का 
वातावरण भी ध्वजा को पीठे उड़ने मेँ असमथं होता है क्योकि पृथ्वी वातावरण को 
चीरती हुई नहीं चलती वरन्‌ साथ लिए हृई चलती है इसलिए उसमे भी वही वेग 
रहता है । 

आचायं ब्रह्मगुप्त का यह तके किं पृथ्वी के घूमने से उचि-ञचे धरो, पर्वतो 
आदि कीचोटी कभी उपर ओर कभी नीचेहो जाती ओर जब नीचेहो जातीतो 
यह अवश्य गिर पड़ते परन्तु एेसा नहीं होता इसलिए पृथ्वी नहीं घूमती, बिल्कुल 
पृथ्वी है । ऊचाई ओर नीचाई की कल्पना प्रथ्वीकेही विचार सेकी जातीदहै। 
पृथ्वीकीओरजो दिशादहै वह नीचे को दिशा कही जाती ओौर इससे उल्टी 
आकशकीञओरकी दिशा को ऊंची दिशा कही जतीदहै ओौर जो वस्तुएंभिरती 
हवे पृथ्वी की आकषेण शक्तिके कारण दही पृथ्वी पर गिरती हैँ इसलिए यदि कोई 
गोला पृथ्वी के उपर हवा में घुमाया जाय ओर उसमे कोई एेक्षी वस्तु चिपका दी जाय 
तो पृथ्वी की ओर होने पर पृथ्वी पर गिर पड़ेतो यह्‌ बिल्कुल ठीक है । परन्तु जहां 
पृथ्वीके ही घुमनेका प्रश्न है वहाँ इसके नीचे क्या है जिसके आकषेण से भूपृष्ठके 
अचे घरया पवेत उस ओर गिर कर चले जायं? पृथ्वीके चारों ओर आकशही 
आकाश है इसलिए वह चाहे जितनी धूमे उस परके घरों ओर पवेतों को चोटी 
सदैव आकाशकीदही ओर रहेगी ओर नौव पृथ्वी की ओर इसलिएवे गिर कर 
करटा जा सकते हँ । 

यहाँ तक तो शंकाओं का समाधान किया मया 1 अब उदाहरण देकर 
गणितशास्त्र के आधार पर सिद्ध किया जायगा कि पृथ्वीमें गति हं। 


अर्वगचीन विज्ञान से पृथ्वी के अक्ष-्रमणके प्रमाण-- 


यह्‌ साधारण अनुभव कीवबातहै कि पिये का वह विन्दुनजोधुरीसे दर 
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है धुरी के पास वाले विन्दु से अधिक चलता है ओर पहियेके किनारे पर जौ 
विन्दु है उसमे उन सब विन्दुओं से अधिक वेग रहता जो बीचमें होते हं । यदि 
पृथ्वी एेसे अक्ष पर चूमती हई मानी जाय जिसका एक सिरा उत्तरी घ्रूव पर जोर 
दूसरा दक्षिणी ध्रवपर होतो यह्‌ स्पष्ट है कि किसी ऊंचे पेड़, मकान या मीनार 
कौ चोटी उसके आधार की अपेक्षा पृथ्वी के अक्ष से अधिक दूरी पर है इसलिये चोटी 
की गति उसके आधार की गतिसे अधिक होगी । इसलिए यदि कोई वस्तु किसी 
ञ्चे मीनार कीचोटीसे गिरायी जाय तौ वहु अधिक वेग के कारण ठीक नीचेन 
गिर कर कुछ पूरब की ओर बढ़कर गिरेगी क्योकि उसके ठीक नीचे वाल विन्दु 
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की चाल उससे मन्ददहै। मनलो सरएक मीनार की चोटी है जह से वस्तु नीचे 
भिरायीजातीदहै ओरपमीनार कामूलदहैजो सके ठीक नीचे है इसलिये लम्बं 
रेखा स प बढ़ाने पर पृथ्वीके केन्द्रक पर पहचेगी । यदि मान लिया जाय कि 
जितनी देर में वस्तु पृथ्वी तल पर पहुचती है मीनारकोचोटी ससेसातक धूम 
गयी तो मीनारकामूलपसेपा तक पहूचेगा क्योकि चोटी ओर मूल को मिलने 
वाली रेखा पृथ्वी के केन्द्र को सदेव जायगी । यह्‌ स्पष्टहैकिं पपा, ससा सेकम 
है । यहभीस्पष्टहै किपको भ्रमण गतिसर कय भ्रमण गतिसे कम है । परन्तु 
जो वस्तु स बिन्दुसे मिरायी जायगी उसको गतिसको गति के समान होगी इस- 
लिये वहु गिरते हृए भी अपनी ऊपर वालो गति को धारण किये रहेगी इसलिये 
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वहपापरन गिरकरपि परभिरेगीजहँपपि,ससाके समान है अर्थात्‌ वह्‌ 
वस्तु लम्ब रेखा से कुष्ठ पूरब की भोर बद्कर गिरेगी । 


इसलिये यदि परीक्षा करके यह्‌ सिद्ध कियाजायके कि उ्परसे गिरी हुई 
वस्तु पृथ्वी पर पहुंचते-पहुंचते यथाथे में कुठ पूरब की ओर बढ़ जाती है तव यह्‌ 
कल्पना भी ठीके मानी जासक्तीहैकि पृथ्वी पूरबकी आर भ्रमण करतीदहै। 
परन्तु यह परीक्षा कठिन है क्योक्रि इतना ऊँचा स्थान नहीं बनाया जा सकता कि 
उसको चोटी ओौर मूल की श्रमण गतियो मे इतना अन्तर हो कि वह्‌ साफ साफ देख 
पड़ क्योकि पृथ्वी को चिञ्या ४००० मील के लगभग है ओर मीनार कौीचोटी १०००. 
फुट भी नहीं हो सकती । बोलोन ओर हैमवगे में इस सम्बन्ध मे जितनी परीक्षाएं 
को गयीं उनसे सिद्ध हुजा कि २५० फुट की ऊंचाई से गिरी हृरद वस्तु लम्ब रेखा से 
तिहाई इच पुरब बढ़ जाती है । गणना करके यह देखा जा सकता ह क्रि जितनी देर 
मे कोई वस्तु २५० फुट नीचे गिस्ती है उतनी देरमें चोरी भौर मूल की अथवा 
स ओर प विन्दुं की गतियो का अन्तर भी उतना हीहोता है। इसलिये इससे सिद्ध 
होता दै कि पृथ्वी में श्रमण गतिहै। इस प्रयोग की पूरी गणना वहु नहींदीजा 
सकती क्योकि बिना उच्च गणित की जानकारी के वहु समञ्च में आ नहीं सकता । 
इसलिये यहाँ केवल सारमात्र दिया गयादहै। 

दस प्रयोग को कल्पना पहले पहले न्युटन ने की थी । पृष्ठ ७१४्परजो चित्र 
दिया गया है वह्‌ विषुवत्‌ रेखा प्र स्थित देशों के लिये उपयुक्त है । अन्य स्थानों के 
लिये इसकी गणना में कुछ परिवतेन करना पड़ता है क्योकि विपुवत्‌ रेखा से अन्य 
स्थानों मे गिरनेवाली वस्तुमेदो गतियांहो जाती हँ जिनकी दिशां भिच्वहोतीदहै। 
एक गति तो पृथ्त्री के देनिक श्रमणकीहोतीदहै जो गिरने वाली वस्तुको मीनारकौ 
चोटी से प्राप्त होती दहै ओौर पृथ्वी के अक्ष के समकोण तल पर होतीदहै ओर दुसरी 
गति पुथ्वी के गुरत्वाकर्षण के कारण होती है जिससे वस्तु पृथ्वी के केन्द्रक गोरं 
गिरती है । इसलिये वस्तु लम्ब दिशासे पूरबकी ओर तो बहजातीदहै,साथदही 
साथ कुछ दक्षिण या उत्तरभीहौजातीदहै। भिरते समय वस्तु पर हवा कौ रगड़ 
काभी कृ प्रभाव पड़ता है परन्तु इन सब बातोंके होते हृए भी मूल सिद्धास्तमें 
कोई अन्तर नदं ह्येता । 

यह्‌ प्रयोग कोयले कौ गहरी खानों मे भी करिया जाताहै क्योकि यहं गिरने 
के लिये गहराई अधिक मिल सकती है । ५०० फुट की ऊंचाई से भिरायी हुई वस्तु. 
लम्ब दिशा से १ इञ्च के लगभग पूरब बढ़ जाती है । यहु कई प्रयोगो का मध्यमानं 
है, गणनासे भी यही बात सिद्धहोतीदहै। 
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(२) परन्तु इससे भी सहज ओर स्पष्ट प्रयोग फूको (ए०प्ल्धणाध) का लोलक- 
भ्रयोग (ए०णतणाप्रण €कएलो फलम) है । गणित शास्र से यह सिद्ध है कि यदि कोई 
लोलक केवल गुरुत्वाकर्षंण के प्रभाव के स्पन्दन करे या इूले तो इसका स्पन्दन तल 
(ज्ूलने की दिशा) वही बना रहेगा ओर इस तल कौ दिशा पर लोलक के आधार की 
गति का प्रभाव नहीं पड्गा क्योकि एेसी दूसरी कोई शक्ति नहींदहैजो इसे इस तल 
से विचलित कर सके । यह्‌ सहज ही देखा जा सक्ता है कि यदि एक भारी लोलक 
एके पतले तार से लटका कर घडियों के लोलक कौ तरह ञ्ूलाया जाय ओर यदि 
वह्‌ आधार जिसमे लोलक लटकाया जाता है धघुमाया जाय तो इसके घूमने से लोलक 
के स्पन्दन-तल में कोई अन्तर नहीं पडता क्योकि जिस तारया डोरे में लोलक बंधा 
रहता है उसका जरा सा एंड जाना अधिक सहज है न कि भारी लोलक का ही अपने 
स्पन्दन तल को बदलना जब कि वहु पहुलेहीमसे एक तलमेंञ्ूलरहाहै। इसलिये 
यहु सिद्धहै कि यदि पृथ्वी अचलदहो तो लोलक के स्पन्दन की दिशा भी भस्तपास 
को वस्तुओं तथा आधार के विचार से अचल रहेगी ओर यदि इसमे ्रमणगति होगी 
तो लोलक के स्पन्दन तल की अपेक्षा भूतल की दिशां में परिवतेन हो जायगा ओर 
लोलक का स्पन्दन तल ही बदलता हुआ देख पड़गा । इसलिये इस लोलक-~प्रयोग से 
पृथ्वी की श्रमण गति का ही पता नहीं लगेगा वरन्‌ इसकी दिशा का भी पता लगेगा । 

फूको ने यह्‌ प्रयोग सन्‌ १८५१ ई० या १६०८ विश्मे पेरिसे कियाथा। 
उसने अपने लोलक को पैन्थियन नामक विशाल भवन के गुम्बजसे लटकाया। 
इसका तार २०० फुट लम्बा था ओर गोले की तोल १ सन के लगभग ( ८9 पड) 
थी । जिस समय लोलक ञ्लतः था गोले के नीचे निकली हुई सुई अपने ज्ूलने का 
चिक्व ल्‌ तल पर बनाती जाती थी भौर यह देख पडताथाकि बालू कातल 
अपसव्य दिशा मे अर्थात्‌ दहिने से बाये पच्छिम से पूरब घूमता जताथा। 


इस प्रयोगमेदो बातों की वड़ी सावधानी रखनी पडती है । लोलक का तारं 
जितना ही लम्बाहौो उतनी ही अधिक देर तक यहु जलता रहेगा नहीं तो अपनी 
तन्न गतिसे हवा की रगड़ खा कर जल्द रुक जायगा । दूसरे इसका गोला जितना 
ही भारीदहो अच्छा है क्योकि इससे लटकाने के दोषों कातथाहवा की रगडका 
प्रभाव बहुत कम पड़ जाता है । 

इस प्रयोग को बहुत सफलतापूवेक करभे का उद्योग अमेरिका के एक 
विज्ञानवेत्ता रसेल उबलू पोटेर ने किया है । इन्होने पियानो बाजा के लगभग १२ 
१. देखो जुलाई सन्‌ १६२८ ई० के सायंटिफिक अमेरिकन 8५6०६0० 


^ 11671687 पुऽठ १४, १५ । 
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चित्र नं० १३० 
फुट लम्बे तार से ढलवे लोहे का कोई ४० पौडया २० सेर कागोलाछत.की धरन 
से लटकाया । यह्‌ देखा गया है किं लोलक की गति धीरे धीरे मंद पड जाती है परन्तु 
यदि इनका लोलक लम्ब दिशासे तीन फुट तक खींच कर स्ृलाया जाय तो धै 
धटेके बाद भी वहु लम्ब रेखा से २ फट इधर उधर ूलता रहता ह । 


७१५८ सूयं -सिद्धान्त 


हा, इस बात का ध्यान रखना चाहिये कौ जिस छत में लोलक लटकाया 
जाय उसमे किसी प्रकार का स्पन्दननदह्ौ ओर कमरेको ह्वा मे किसी प्रकारका 
स्लोकान दहो \ लोलक लटक्ने पर प्रायः घूमता रहता है जिससे डोरेयातारमें 
ठन पड़ जाती है । इससे लोनक में एक दूसरी गति उत्पन्न हयो जाती है । इसलिये 
इसे रोकने के लिये इन्होने तार को एक पीतल के हुक मे लटकाया जिसका आकार 
प्रश्नवाचक चिल्ल की तरह था ओर हुक की नोक एक चछिष्ठली प्यालीमे थांभदी 
गयी जो धरन पर अच्छी तरह कसी हई थो । प्याली का नतोदर तल अच्छी तरह 
चिक्रना कर दिया था। 

लोलक को ्मलाने के पहले बिल्कुल निश्चल रखना चाहिये । इसलिये गोले 
मे एक्‌ डोरा बध कर डोरे को इतना खींच कर दीवालमेंर्बाध देना चाहिये कि गोला 
धरण-विन्दु की लम्बरेवासे२,३ फट हट जाय । अब यदि डोरेको जला दिया 
जाय तो गोला हिलने लगेगा ओर बराबरएकहीतल में ञ्ललता रहेगा । यदि रेषा 
न कियाजाय तो गोला एक लम्बे दीघेदटृत्त में ब्लने लगताहै ओर यदि आरभमें 
जरासीभीगडवडहोतो कुष्ठ देरमें बहुत बड़ा रूपधारणकर लेतादहै) 


लोलक के लने कौ दिशावचाहेजोदहो परन्तु यदि आरम्भ उत्तर दक्षिण 
दिशा से किया जाय तो अच्छादहै। गोले के नीचे जो सुई निकेलो हई दहो वहु मेज के 
इतने पास हो कि उसपररखी हुई कागज को तखतीके नेसे तनिक ही बची 
रहे । गोला स्लाने के बाद कागज को तखती पर एक सीधी रेखा पेसिलसे खींच 
कर तखती को मेज पर इस प्रकार सरका दोकिपुर्ईष्टून जाय ओर खींची हूर 
रेखा सुई के लने के तल से ठीक मिल जाय । अब तखती की रेखा के दक्षिणी 
किनारे को ध्यान से देखना चाहिये! दो ही तीन मिनटमे तखती को रेखा का 
दक्षिणी सिरा पच्छिम से पूरब को अर्थात्‌ अपसव्य दिशामेया घडी की विरुद्ध दिशा 
मे घूमता हु देख पड़गा । कारण यह्‌ कि तखती पृथ्वी के साथ पच्छिम से पूरब 
को घूमती रहती है । यह्‌ प्रयोग यदि विषुवत्‌ रेखा से दक्षिणके देशो मे किया जाय 
तो तखती की रेखा घड़ी की अनुकूल दिशामें घूमती हुई देख पडगी । 


अव देखना है कि प्रयोग का परिणाम गणना से कहँ तक मिलता है । 


यदि किसी प्रकार यह्‌ सम्भव हो कि लोलक उत्तरी ध्रव पर लटकाया जाय 
तो लोलक की चम्ब-रंखा ओर प्रथ्वी काञक्षएकही दिशामें होगे । इसलिए जैसे- 
जेसे पृथ्वी पच्छिम से पूरब कीओर घूमती जायगी इसके साथ दशंक के खडा 
होने कातल भी पच्छिमसे पूरब को घूमेगा मौर लोलकं का स्पन्दन तल पूरबसे 
पच्छिम कौ ओर हटता हुभा जान पड़्गा क्योकि दशंक पृथ्वी के धरूमने को नहीं देख 
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सकता । इसलिए लोलक का स्पन्दन-तलव उलदी दिशा मे २२३ घंटे ५६ मिनट ¢ 
सेकेड मे एक चक्कर लगालेने की गति से घूमता हुभा देख पडगा । 












( चित्र नं० १३१ ) 


७६० सूयं-सिद्धान्त 


यह्‌ सम्भव नहीं कि एक बार का ब्लुलाया हुआ लोलक लगातार २४ घंटे 
तक लता रहै । परन्तु जितनी देर तक वह्‌ स्ूलता रहेगा उतनीदही देरमें इसका 
स्पन्दन-तल इतना धूमा हुभा देख पड़ेगा कि उससे अनुपात द्वारा सहज ही जाना जा 
सकता है कि एक चक्कर लगने का समय क्याहो सकता हे) 

पोटर ने अपने लोलक को इस प्रकार लटकायाथा । एकं पीतल का हुक 
जिसकी मोटाईदरै इञ्च थी एक फौलाद की प्यालीमे रखा गया है जिसमें 
एठन न पडे । (देखो चित्र १३१) 

यदि विषुवत्‌ रेखा पर लोलके ल्ुलाया जाय तो इसकी नोकसे. बनी हुई 
लकीर एक दूसरे के ऊपर होगी क्योकि यहां इसके दोनों किनारों की पच्छ्िमिसे 
पुरब वाली ग्रति समान है इसविएु लोलक का स्पन्दन-तल धमता हुभा नहीं देख 
पडेगा वरन्‌ एक ही लकीर पर चलता रहेगा । 

परन्तु विषुवत्‌ रेखा से भिन्न स्थानों में यह बात नहीं होगी क्योकि लोलक के 
ठीक नीचे के धरात्तल के उस भागमें जो विषुवत्‌ रेखा के पसह पृथ्वी के घूमने 
की गति उससे अधिकरैजोध्रवके पसह इसलिए इसका परिणाम यहुहोगाकि 
लोलककीनोकसे जो लकीर बालू पर बनेगी उसका वह किनाराजो विषुवत्‌ रेखा 
कीञरदहै ध्रव की भोर वाले किनारे से अधिकवेगसे धूमनेके कारण पूरबकी 





(4 । 


( चित्र नं° १३२) 
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मोर हटता हा जौरघ्नव को ओर वले क्रिनारे का चक्कर लगाता हुआ देख पडेगा 
परन्तु यहं चक्कर २२ घंटे ५६ भिनट ४ सेकेडसे अधिक समयमे पूरा होगा जैसा 
किं नीचे कौ गणना से सिद्धहै। 
कल्पना करो कि परीक्षाकेस्थानसका उत्तरी अक्षांश है!विवी विषुवत्‌ 
रेखा, क पृथ्वी काक्न्द्र, धधाप्थ्वी का अक्ष मौर ध उत्तरीध्रवदहै। धवा 
अक्ल पर घूमने वाला पृथ्वीका कोणीयवेग व मति-विक्ञानके अनुसारदोभागोंमें 
वाटा जा सकता है, जिसका एक भाग कसपर भौर दूसरा भाग कप पर दरमता 
हा समज्ञा जा सकता हें । 
वेग का यहु भागजोकं सपरदहैव कोटिज्या (६००-अ) अथवावज्या स 
के समान होगा ओर जो भाग क्पपरदहैव्हुव कोज्या अके समान होगा) 
परन्तु कप पर ध्रूमने वालावेगकसके समनन्तर होगा इसलिए इसका प्रभाव 
लोलक परवेसा ही पड्गा जसा विषुवत्‌ रेखा पर पडता है अर्थात्‌ इसके कारण 
लोलक से बनने वाली लकोर को दिशामे कोई परिवतेन नहीं होगा परन्तुकस पर 
घूमने वाला वेग ञ्लते हुए लोलक कौ सुई से बनी हई लकोर की दिशा में परिवतंन 
करेगा जिससे लकोर का दक्षिणी सिरा पच्छिमिसे पूरब की ओर खसकता हुआ ` 
देख पड़गा ओर जान पड़गा मनो लोलक का स्पन्दन तल हौ पुरब से पच्छिमिकी 
भर धूम रहा" है क्योकि पहली लकौर से दूसरी लकीर पच्छिम कौ ओर बनती चली 


जायगी । 
अब यह्‌ देखना है किं कितनी देरमे लोलके का स्पन्दनतल यदि लगातार 


ङलता रहा तो एक चक्कर लगा लेगा । यह्‌ मान लिया गयाहै कि पृथ्वी के अक्ष पर 

घूमता हुआ वेग वहै ओर स स्थान पर इसका खण्डवेगवनज्याअ है इसलिए यह्‌ 

जानना सहज है कि जब ववेग से एक चक्कर २४घटेमेपूराहोतादहैतबवन्याअ 

वेग से एक चक्कर अधिक समयमे पूराहोगा इसलिए लोलकसे बनी हृदं लकीरों 
व>८२४ घंटा _ २४ घंटा 


का ---------=----- समयमे गा । जहां क 
का पुरा चक्कर बजाज =ज्पञ्ज समयमे पूरा होगा । जहां स्थान का 


| य ॥ न २४ घंटा 
प्र ज्‌ ए ----------- ^ 
अक्षांश है । यदि प्रयाग मे यह्‌ प्रयोग किया जाय तो एकं चक्कर द्ध नपु 
२४ घंटा > ध > त 
रद्र =५५ षडा ५५ मिनट या मोटे हिसाब से ५६ घंटेमे होगा । इसलिये 


भेक 


यदि आधे घंटे भी लोलक ब्लुलता रहै तो स्पन्दनतल की दिशा में पर्यक्ि परिवतनं 

देख पडेगा क्योकि जब ५६ घण्टेमें पुरा चक्कर होता है तब आधे घण्टे में 
४ | ह 

२ >< ३६० > क = प -==२३ अंश १३कला के लगभग परिवर्तन हौ जायगा । 


१ 
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जो सहज ही देखा जा सकता है क्योकि यदि लोलक लम्बते २ फूट भी हटा केर 
लाया जायतो ३ अंश के परिवतंन मे लोलक १ इञ्च से अधिक दूर हट जायगा । 

दस प्रकार के प्रयोग भिन्न-भिन्न अक्षांशौ पर भिन्न-भिन्न विज्ञानवेत्ताजोने 
किये ओर सबके प्रयोगो से यही बात सिद्ध होतीदहै कि लोलक से बनी हदं रेखा 
२४ घण्टा 


स एक घण्टे मे घूमने का परिमाण 
ज्या अक्षांश जर्‌ एक 


के पुराधूम जने का समय ~ 


तिकलंगा 1 क घण्टा २६० अंश : इष्ट परिमाण 
न ॥ : * २८६० ७ 1 


अगले पृष्ठ की सारिणी में + भिन्न-भिन्न प्रयोगो का परिणाम दिया जाता है-- 


इस सारणी से प्रत्यक्षो जतारहै कि लोलक के स्पन्दन तल कोदिशाका 
परिवतेन पुथ्वीकी ही भ्रमण गत्िसेहोताहै। यहु सब प्रयोग विधुवत्‌ रेखा से 
उत्तर के देशों के लिए दै) विषुवत्‌ रेखासे दक्षिणके देशोमें भी परिवतेन इसी 
नियमसे होता हं । 


(३) प्रथ्वी की भ्रमणगति सिद्ध करने के लिए एक तीसरी रीतिभीदहै 
जिसिषूकोनेही निकाली थी । यदि किसी चक्र का किनारा बहुत भारी हौ भौर 
उसका अक्ष उसके केन्द्रसरे जाता हया उसके धरातल से समकोण बनाता हो वहु 
चक्र अपने अक्ष पर ब्रहुत वेगसेधूम सक्ताहो तोरेसे चक्र को धुमना पहिया 
(2708181) कहते हैँ । यदि इसके साथ इसका आधार भी हो जिससे यह थमा रहता 
है तो इसका नाम घुमनाचक्र (2705007€) हो जाता है । एक साधारण धघुपना चक्र 
का चित्र १३३ है- 

कं ख चक्र सम धरातल भअक्षग पर घुम सकताहै ओौर जिस चक्र पर 
ग्घ अक्षह वहु च छ सम फरातल अक्ष पर धूम सक्ता है (छ अक्षर चित्रम 
स्पष्ट नहीं है । यह षके पास ओर यंत्र के कुछ पोछे है)। च छ अक्ष कुल को लेता 
हज जम लम्ब अक्ष पर धूम सकताहै। यह्‌ यत्र एेसा बनाना चाहिये किं इसके 
घूमते समय रगड़ कम से कम हो । ये तीनों अश्न एक दूसरे से समकोण पर होने है, 

ग, घ ओौरच छ अक्ष समधरातलमे भौरजम अक्षलम्ब दिशा में । यदि रगड़ 


१. उदू के वेज्ञानिक मासिक पत्र "रोशनी" अप्रेल १६१६ ई० पृष्ठ २८०-८१ 
क्रे आघार पर जो (0र्लााला 0 चाट हवा 0 कपगा8) 1.06ङ्ला ८.९२.8.- 
से लिया गया दहै) 
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(चित्र नं० १३३) 
बहुत कम हो जिससे प्रत्येक भक्ष की गति पुरी तरह स्वतन्त्र होतो घुमने-यंत्रमें 
अनेक अद्भुत गुण पाये जातेदहँजब कि क खचक्र खृबतेजी से घूम रहाहो। 
एक महत्व का गुण यहु हैकिं यदिकखचक्र तेजीसे चला दियाजायतोगष 
अक्ष की दिशा सवेदा एक ही बनी रहती है जब किं धुमना-चक्र एक जगह से दूसरी 
जगह जम को पकड केर हटाया जाता है । जब घुमना-चक्र के अक्ष की दिशा पृथ्वी 
के अक्ष के समानान्तर रखी जातीदहै तवतो इसकी दिशा आस पास की वस्तुओं 
की दृष्टिसे स्थिर रहती है परन्तु यदि इस्तका अक्ष किसी अन्य दिशा में करके यह्‌ 
धुमाया जाय तो अक्ष उसी प्रकार दिशा बदलता है जसे तारे। यदि अक्ष किसी 
विशेष तारे की दिशामें करके चक्र घुमाया जाय तौ जब तक वहु चक्र घूमता रहेगा 
अक्ष सदा उसी तारकी दिशा मे रहेगा । इससे यह्‌ सिद्धदहोजातादहै कि तारों कीं 
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दिशा स्थिर दहै ओर उनका प्रतिदिन कापूरबसे पच्छिम को घूमना पृथ्वी की दैनिक 
गति के कारण है । 

इन प्रयोगो के सिवा बहुत सी घटना एेसी हैँ जिनसे पृथ्वी का अक्ष भ्रमण 
सिद्ध होता है । उत्तर गोलमे लोलक की नोक से वनी हई रेखा घडी की प्रतिकूल 
दिशामे धूमतीदहैकसे ही यहाँ बवंडरों के घूमनेकीदिशा भी होती है। परन्तु 
दक्षिण गोलमें लोलक की नोक से बनी हुई रेखा तथा बवंडरों कीदिशाघडीकी 
अनुकूल दिशामें घूमतीहे। जो हवा विषुवत्‌ रेखवासे ध्रव कीओरचलतीरहैँवे 
उत्तर गोलमें पूरव कौ ओर अर्थातु दाहिने ओर दक्षिण गोलमें भी पूरब कीओर 
अर्थात्‌ अपने बयं मृड जाती हैँ । इसका कारण सिवा इसके ओौरक्या हो सकता 






उत्तर गोलमें बवंडरो को दिणा 


` 





दक्षिण गोल मे बवंडरो की दिशा 
(चित्र १३४) 


७६९६ सूयं-सिद्धान्त 


है कि जव विषुवत्‌ रेखा के उपर की हवा गरम नोकर हलकी हौती है तब यह्‌ उपर 
उठती है इसलिए इसकी जगह भरने के लिएध्र्‌वों केपास की ठंडी हवा विषुवत्‌ 
रेखा की ओर चलती है\ परन्तु विषुवत्‌ रेखा पर पृथ्वी की गति पूवे को ओर 
अत्यन्त तीव्र होती है ओर ज्यो-ज्योंध्रवोंकी भोर जाओ तव्यो-त्यों यह्‌ यति मन्द 

पडती जाती दै इसलिए जो हवा विषुवत्‌ रेवा से चलतो है उसकोभी पूवक 
ओर गति तीव्र रहती है इसलिए यहध्रवोंकीओर के देशो में पहुंचती है जिनकी 
पूर्वी गति मन्द रहती है । तब यह्‌ पूवे की ओर मड जातीहै। इसी प्रकार जो हवा 
ध्रवो से विषुवत्‌ रेखा कौ ओर चलती है वहु पच्छिम कीओर को मुड़ जाती हे । 

समृद्रकी धाराओंकी दिशाभी इसीभ्रकार कीहोती है, मेर्विसको की 
ाडीसे जो विषुवत्‌ रेखा के पासदहैजो गरम जलधारा अटलांटिक महसागरमें 
उत्तर की गोर चलती है वहु आगे चलकर पूरब कीओर मुड जाती है ओर उत्तर 
पूरब दिशा मे चलती हुई अटलांटिक महासागर की दूसरी ओर फंस, इंगलंड, नारवे 
भादि देशो मे पहुंचती है तथा उत्तरकीव्डीधारा ग्रीनलंड से उत्तरा अमेरिका 
कीभोरजातीरहै। इसीकाफल फलदहै किनारे का हैमरफस्ट का बन्दरगाह 
जो ७० उत्तरी अक्षांश पर है बारहो महीने बफं से मुक्त रहत। है जब किं उत्तरी 
अमेरिका का पूरब किनारा ४० अक्षांश तक जाड भरभओौर गरमीके भी अधिक 
भाग तके बफसे ठका रहता है। 

इसी प्रकार हिन्द महासागर के द्रीपस्मूह्‌ से जो गरम जलं धारा उत्तर 
कोओरको चलतीहै वहु पूरबकी ओरको मुड़ कर जापान के पूरबी भागको 
गरम रखती है ओर उत्तर से ठंडी जलधारा जापान के पच्छिमी किनारे से होती 
हुई चीन सागर में ठीक उलटी दिशामे आती, 

यह्‌ संक्षेप मे बतलाया गयादहैकि पृथ्वी की दैनिक गतिके कारण हवाओं 
ओर धाराओं कौ दिशाओं में क्या परिवर्तन हौ जाता है । यदि इस विषय पर अधिक 
जाननाहौी तो भूगोल की अच्छी पुस्तकों से काम लेना चाहिए । | 

इस अक्ष ्रमणके सिवा पृथ्वीमें एक दूसरी गति भी होती है जिससे यह 
वष में भर सूयं को परिक्रमा केर नेती है परन्तु जान पडता है मानों सूयं ही पृथ्वी 
कौ परिक्रमा करता । पृथ्वी की इस गति काप्रमाण ओर भी सूक्ष्म है जिसका 
विचार अगे कहीं किरा जायगा 1 इस समय केवल इतना स्मरण करा देना पर्याप्त 
होगा कि पृथ्वीको इस गति केहीकारण ग्रहोमें आठ प्रकार की गतिर्या देख 
पड़ती है (देखो स्पष्टाधिकार पृष्ठ ८४-६४, ६७-१०५) । 

७३ श्लोक के उत्तराधे मे बतलाया गयाहै कि ग्रह कक्षा भी भवचक्र में 
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वधी हई पूरव से पच्छिम कोजारही रँ । परन्तु इन सव गतियोंका कारण पृथ्वी 
की दैनिक गतिहीदहै] 





त 
(चित्र १३५) 
उ == उत्तर ध्रव दन््दक्षिणध्र्‌व व वि विषुवत्‌ रेखा 
सकर डुद्‌रतमब्दाधं पश्यन्त्यकं सुरायुराः । 
पितरः शशिगाः पक्षं स्वदिनं च नराभुवि ।५४।। 
अन॒वाद--सुर भौर असुर एक बारके उदय हूए सूर्यं को लगातार अध 
वषं तक देखते रहते ह, चन्द्रलोक के निवासी पितृगण उसको एक पक्ष तक ओर 
पृथ्वी के निवासी मनुष्य उसको अपने एक दिन तक देखते हैँ । 
विज्ञान-भाष्य--इस श्लोक के पूर्वाधिं काअथंवहीहैजो ६७वे श्लोक में 
बतलाया गया है । उत्तराधं के प्रथम पद केअथे मेही कुछ विशेषता है जिसे 
समक्षाते की आवश्यकता है । सनातनधर्मी हिन्दुभों का विश्वास है कि चन््रगोल के 
उध्वे भाग मे पितरृगण निवास करते हैँ) यह्‌ भाग पृथ्वी के सन्मुख नहीं होता । 
पाश्चात्य ज्योतिषी भी कहते हैँ कि चन्द्रमा परृथ्वीको परिक्रमा इस प्रकार करताहै 
कि इसका अधोभाग ही पृथ्वी के सन्मुख रहता है ओर ऊध्वं भाग सदव पीछे रहता 
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है । इसलिए चन्द्रमा अपने अन्न पर एक भ्रमण उतने हीदिनोमे करता टै जितने 
दिन मे वहं पृथ्वी को परिक्रमा करताहै। इसका प्रमाण कषिनि नहह चन्द्र विम्ब 
कोषध्यान से देखने पर ज्ञात होता है कि उसके काले धब्बे बिम्बके किनारे से सदैव 
एक ही स्थिति मे देख पडते है जिससे प्रकट हौतादहै कि चन्द्र विम्ब का वह्‌ भाग 
जो पृथ्वी के सन्मुख है सदेव उसी दशा में रहता है अर्थात्‌ चन्द्रमा का अक्ष-भ्रमण- 
कालं उसके परिक्रमाकालके समानही होतादहै। इसपर यह कटाजा सकता 
कि चन्द्रमामे अक्ष-श्रमण होता ही नहीं । परन्तु यहु ठीक नहींहै। यह्‌ एक 
उदाहरण से स्पष्ट हौ जायगा । एक दीपक बीच में रख दीजिये ओर उसकी ओर 
देखिए । मान लीजिए कि दीपक आपके उत्तर कीओर दहै) अब दीपक को देखते 
हृए आप उसके चारों ओर षड कौ अनुकूल दिशामें घुमिए्‌ । जब आप चौथाई 
चक्कर कर लेंगे तब दीपक आपके पूरब हो जायगा । आधा चक्कर कर लेने पर 
दीपक आपके दक्षिण हो जायगा, तीन चौथा चक्कर करने पर वहु आपके पच्छिम 
हो जायगा ओौर पुरा चक्कर करके उसी स्थान परओआ जाने पर जरह से चक्कर 
लगाना आरम्भ किया था वहु दीपक फिर आपके उत्तर हो जायगा । [इससे यह्‌ 
सिद्धहोजातादहैकि इस प्रकार के एक चक्कर मे आपका मुख सदेव दीपक कीओर 
रहता है ओर पीठ सदव उसके पीठे ! साथही साथ अपकाशरीर भी एक बार 
धूम जाता है क्योकि घूमनेमे भीतो आपका मुख उत्तर, पूरब, दक्षिण ओर पच्छिम 
की ओर होता रहता है \ 

जब चन्द्रमा का ऊध्वं भाग सदा पृथ्वी से विमुख रहता है तब उसका सम्बन्ध 
सूर्यं से किस प्रकार रहता है ? अमावस्या के दिन सूयं ओर पृथ्वी के बीच में चन्द्रमा 
रहता है इसलिए इसका ऊध्वं भाग सूयं के ठीक सामने रहता है । ऊध्वं भागे 
पितरृलोग निवास करते है इसलिए अमावस्याके दिन सूयं पितरोंके ठीक सिर पर 
रहता है अर्थात्‌ इस दिन उनका मध्याह्वं होता है । इसीलिए अमावस्या के मध्याह्व 
काल मे पितरों के लिए श्राद्ध तपण आदि किये जति । पूर्णमासी के दिन इनकी 
मध्यराति होती है । कृष्ण पक्ष का आधा भाग बीतने पर सूयं पितरों को उदय होता 
हृभा देख पडता है ओर शुक्ल पक्ष के आधे भाग तक वह्‌ बराबर उनको देख पड़ता 
है अर्थात्‌ पितरो का प्रातःकाल कृष्ण पक्षको अष्टमीकोहोता है ओर सायंकाल 
शुक्ल पक्ष की अष्टमी को) 


ग्रह॒ कक्षा ओर ग्रह्‌ गतियो का सम्बन्ध ~ 
उपरिस्थस्य महती कक्षाऽल्पाधः स्थितस्यच 
महत्याकन्षया भागा महान्तोऽल्पास्तथाल्पया ।७५॥ 
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कालेनाल्पेन भगणं भुङनक्तेऽल्प शरमणाधितः । 

ग्रहः कालिन महता मण्डले महति श्रमन ७६ 

स्वल्पयातो बहुन भुङक्ते भगणांश्छीतदीधितिः । 

महत्या कक्षया गच्छँस्ततः स्वत्पं शनैश्चरः ।!७७।। 

अनूवाद--(७५) जौ ग्रह कक्षा ऊपर है अर्थात्‌ पृथ्वीसे दुर है उसका 
परिमाण अधिकदैजओौरजो ग्रह॒ कशा नीचे है अर्थात्‌ प्रथ्वीसे निकट है उसका 
परिमाण कमह । बड़ी क्षाके अंश बड़ेओौरषछटोटी कक्षाकेअंश छोटे होते है ¦ 
(७६) छोटी कक्षा पर चलने वले ग्रह॒ अल्प काल मे अपना भगण अर्थात्‌ चक्कर पूरा 
करलेतेहैँ जोर बड़ी कक्षा पर चलने वाले ग्रह अधिक काल मे अपना भगण पूरा 
करते हँ । (७७) चन्द्र कक्षा बहुत छोटी है इसलिए चन्द्रमा अनेक भगण पुरा करता 
है जब कि शनिश्चर बड़ी कक्षामें होने के कारण थोड़ेही भगण पूरा कर पातादटै 
विज्ञान-भाष्य--ग्रहो कौ कक्षाओं ओर उनकी गतियो के सम्बन्धं 

मध्यमाधिकार श्लोक २६ २७ तथा उसके विज्ञान भाष्य पृष्ठ १४-१७ में कुछ 
बतलाया जा चुका इसलिए यहाँ अधिक विस्तार की आवश्यकता नहीं है! बडी 
कक्षा के अंश बड़े ओर छोटी कक्षाके अंश षोटे कंसे होते है इसका प्रमाण पृष्ठ १४ 
के चित्र १से सहज ही मिल सकता है। बडे वृत्त का २४ अंश जितना बडा है उतना 
ही छोटे वत्त का ३६ अंश है अर्थात्‌ बङ्‌ दृत्त का एक अंश छोटे वृत्त के एक अंशमे 
बडा) यह्‌ भीस्पष्ट हैकिजोग्रहु बडी कक्षा मे भ्रमण करते हैँ उनका भगण 
काल बडा ओरजो ग्रहं छोटी कक्षामे रमण करते हैँ उनका भगण काल छोटा 
होता है । परन्तु ग्रह के भगण काल ओर उसकी दूरीमेएेसा सरल सम्बन्ध नहीं 
जसा कि भारतीय जण्रोतिषी समन्ते थे ओर जसा किं इसी अध्याय मे आगे बतलाया 
गया है । यह्‌ सम्बन्ध केपलर के तीसरे नियमके अनुसारटैजो ग्रह॒ गतियो ौर 
उनकी दूरियों के सूक्ष्म विचार से निश्चित किया गया है (देखो पृष्ठ ८४-४१) । 


दिनपति, मास्षपति आदि जानने की रीति 

मन्दादधः कमेण स्थुश्चतुर्था दिवसाधिपः 

वर्षाधिपतयस्तदत्त तौयाश्चे प्रकोतिता ।।७८।। 

छ्वं क्रमेण शशिनो सासानमधिपाः स्मृताः । 

होरेशा सुयेतनयादधोधधः क्मशस्तथा ।\७९।) 

अनृवाद - (७८) शनि से नीचे का चौथा ग्रह क्रमानुसार दिनपति ओर 

तीसरा ग्रह वषंपति होता है । (७६) चन्द्रमा से उपर के ग्रह॒ क्रमशः मासपति तथा 
शनि से नीचे ग्रह्‌ क्रमशः होरापति होते है, 


७\७० सूयं-सिद्धान्त 


विज्ञान-भाष्य-इन दोनों श्लोको कौ पूरी व्याख्या मध्यमाधिकार के पृष्ठः 
४०-ध्१ मे की गयी है इसलिये यहाँ अधिक लिखने को मावश्यकता नहीं ह । 


नक्ष कक्षा, आकाश कक्षा तथा ग्रह्‌ की गतियो का सम्बन्ध-- 


भवे-दुकक्षा तिग्मांशोश्र मणं षष्टि ताडितम्‌ | 
सर्वोपरिष्टाद्श्रमति योजनैस्तंभंमण्डलस्‌ ।<०॥ 
कल्पोक्त चन्द्रमगणा गुणिताः शशिकक्षया। 
आकाशकक्षा सा ज्ञेया कर॒ व्याप्तिस्तथा रवेः ।<१।। 
सव॒ यत्कल्पभगणेसक्ता तद्श्रमणं भवेत्‌ । 
कुवारूररोविभज्याह्वः सर्वेशं ब्रागगतिः स्मृता ।८२॥ 
भुवितियोजनजा संख्या सेन्दोश्नमण सगुणा) 
स्वकक्षाप्तातु सा तस्य तिथ्याप्ता गति लिप्तकाः ॥८३।। 


अनुवाद--(८०) सूय-कक्षा के योजनो को ६० से गुणा करने पर नक्षब्- 
कक्षा के योजनो कामान ञआ जाताहै। सब ग्रहो से उपर नक्षत्र मण्डल इतनेही 
योजना में घूमता है । (८१) शशिकक्षा के योजनो को एक कल्प के चन्द्र भगणोंकी 
संख्या से गणा करने पर आकाश कक्षाका मान ज्ञात होतादहै। सू्येकी किरणे वहीं 
तक जाती टँ । (८२) आकाश कक्षा के मान को जिस ग्रहुके कत्प-भगणो को सख्यां 
से भाग दिया जायगा उसी ग्रहको कक्षा का मान योजनो में ज्ञात होगा । आकाश- 
कक्षा को कत्प के सावन दि्नोके भागदेने पर सब गृहो की देनिकगति योजनोंमें 
आ जाती है । (८३) इस योजनात्मक्‌ ग्रह॒ गति को चन्द्र-कक्षा से गणा करके जिस 
ग्रहकीकक्षासे भाग देकर लचन्धिको १५से भागदें उसग्रह॒ कौ दनिक गति 
कलाओं मे आ जायगी । 

विज्ञान-भाष्य--इन श्लोकों मे जो कुछ बतलाया गया है उसकी चर्चा कई 
जगह की गयी है (देखो प° १५-१७; ४५१-५३) । सक्षेप मे इसका सार यह्‌ है :-- 

(१) नक्षव्र कक्षा रवि कक्षा >< ६० | 

(२) आकाश कक्षा=कंत्प के चन्द्र भगणञ्चंद्र कक्षा 

आकाशकक्षा 
(३) कत्य ङ्गं किस ग्रह॒ की भगण संख्या 
(४) आकाश कक्षा 
कत्प के सावन दिन 
ग्रह॒ की योजनात्मक गति >< चद्र कक्षा 
(५) ` ग्रह कक्षा > १५ 


न=उसमग्रहुको कक्षा 
न्न प्रत्येक ग्रह्‌ की दंनिक योजनात्मक गति 


ग्रह्‌ की देनिक कलात्मक गति 
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दूसरे ओर तीसरे समीकरण से स्पष्ट हैकि आकाश कक्षा का विस्तार उतना 
माना गया ह जितना प्रत्येक ग्रहं एक कल्प मे योजनो मे चलता है । इससे यह सिद्ध 
है कि हमारे आचये प्रत्येकं ग्रह्‌ को योजनात्मक गति समान समक्षते थे जो आजकल 
के वेधो से अशुद्धदहे। ग्रह की देनिक कलात्मके गति जानने का सिद्धान्त वहीदहैजो 
४५१-५३ पृष्ठो मे अच्छी तरह समज्ञाया गयाहै। 
नक्षत्र कक्षा ओर आकाश कक्षाके विस्तार कल्पित हैँ । नक्ष यात्स 
की दूरीकोसीमानहींहै। आजकलके वेधोंसे सिद्धहोतादहै कि कोई-कोई तारे 
पृथ्वी से इतनी दूर हं कि उनके प्रकाश के पटटुचने मे लाखों वषं लग जाते हैं| 
ग्रहुकी दूरी जानने की रीति 
कक्ष्या भूकणेगुणिता महीमण्डलभभाजिता । 
तत्कर्णा भमिकणत्स्यु ग्र होच्चे स्वे दलीकृताः ।८४।। 
अनुवाद-किंसौ ग्रहकोकक्षाको भूव्याससे गरणाकरने ओरदशरूपरिधिसे 
भाग देने पर उस ग्रहुकी कक्षाका न्यास होता है) इससे भूव्यास घटा कृरशेषका 
आधा केरने से भरू-पृष्ठ से उस ग्रह की ऊंचाई अथवा दूरी ज्ञातहोतीदै। 
विज्ञान-भाष्य-परिधि से व्यास जानने का यह्‌ एक नियम है 1 भूव्यास 
का भ्रू-परिधि सेजो सम्बन्ध वही सम्बन्ध है वही सम्बन्ध प्रत्येक प्रहु कीकेक्षा 
के व्यास ओर परिधिमे होतादहै। इस श्लोकके पूवधिंकासरल अथं यहुरहै कि 
ग्रहुकी कक्षा को ३.१४१६ से भाग देने पर उसकी कक्षाका व्यास जा जाता दहै। 
श्लोक के उत्तराधे मे जो बाते बतलायी गयी है वहु पृष्ठ ४०८ कै चित्र ७८ 
से स्पष्टहोजतीदहै। इस चित्रम यदिभदरेखा कोदकी गोर इतना बढाया 
जाय कि वहु चन्द्र कक्षा ओर सूयं कक्षा तक पहुंच जायथतोदसे चन्द्रकक्षाके बिन्दु 
की दूरी को चन्द्रमाकी ऊंचाई ओर सूयं कक्षाके बिन्दु कीदुरी कोरसूयं की ऊचा्ई 
समक्षनी चाहिये । इसी तरह अन्य ग्रहों की उंचाईके ढारेमे भी समञ्चना चाहिये । 
ग्रह॒ कक्षाओं के विस्तार योजनो में 
खत्रयाब्धिद्धिदहुनाः कक्ष्या तुह्निदीधितेः । 
ज्ञशीघ्रस्याष्टखद्रित्रिक्रशृन्येन्दवस्तया ।८५।। 
शुक्रशीघ्रस्य सप्ताग्नि रसान्धि रसषड्यमाः । 
ततोऽकंब्ुधशुक्रा्णां खाये कसुराणेवाः ॥।८६॥ 
कु जस्यातोऽष्टशून्याडःकषडवेदेकभुनङ्गमाः ५ 
चन्द्रोच्चस्य रसार्थाष्टमुनिहिद्यष्ट ह्यः ॥\ ८७ । 
कृततंमुनिपन्चाद्रिगुणेन्दुविषया गुरोः । 
स्वर्भानोर्दलतत्वान्धिशंलार्थाकाशकून्ने सयाः ।।८८॥ 


*०७२ सूये-सिद्धान्तं 


पन्चपञ्चाश्विनागतु रसाद्रकश्शिनेस्ततः । 
भानां खखलशूर्धाडकवसुरन्ध्रश रार्विनः 1 5६|| 
खव्योमखत्रयखसागरषट्कनाग- 
व्योमाष्टशून्ययमरूपनगाष्टचन्दाः । 
ब्रह्याण्डसंपुखपरि्रमणं समन्ता- 
दभ्यन्तरा दिनकरस्य कर प्रसारः ।1६२॥। 
अनुवाद--(८५) चन्द्रमा कौ कक्षा ३२४००० योजन, बुध शीघ्र की कक्षा 
१०४३२०६ योजन; (८६) शक्र शीघ्र की कक्षा २६६९४६३७ योजन, सूयं, बुघ भौर 
शुक्र की कक्षाएँ ४३३१५००; (८७) मद्धल की कक्षा ८१४६६०४ योजन, चन्द्रोच्च 
की कक्षा ३८३२८४८४ योजन; (ठठ) गुर की कक्षा ५१३७५७६४ योजनः; राहू 
की कक्षा ८०५७२८६४ योजनः; (=) शनि कौ कक्षा १२७६६९८२५५ योजनः; नक्षत 
कक्षा २५६८६००१२ योजन ओर (६०) आकाश या ्हयाण्ड की परिधि १८७१२०- 
८०८६४०००००० योजन है जहाँ तक सूये कीकिरणों काप्रसारहोतादहै) 
विन्नान-भाष्य-यदि ग्रहों के कत्प-भगण मध्यमाधिकार के ष्लौक २६-३३ 
के अनुसार मान कर इनकी कक्षाओं की गणना श्लोक ठरे के अनुसार कौीजायतो 
उपरदी हुई संख्याओं कौ इकाई के अंक में थोडा सा अन्तर पड़ता इसका कारण 
यह जान पडतादहै कि पुरी संख्या लिखने के लिए भिन्नात्मक अंशयातो छोड दिया 
गयादहैया अधे से अधिक होने के कारण १ मान लिया गयाहै। एेसा जान पड़ता 
है कि चन्द्रोच्च ओर राहु की कक्षाएं नियम की समानता दिखलाने के लिए दी गयी है 
क्योकि ये आकाश में स्वतन्त्र पिडनहींहै,येतोचन््रक्भा केहीदो तिशेष विन्द 
हैँ । नक्ष कक्षा का भी विशेष महृत्व नहीं जान पडता । 
आजकल वेधो से यह सिद्धदहोतादैकि ग्रहोंकीकक्षाएं गोल नहीं दहै वरन्‌ 
दघेवृत्त है जिनकी एक नाभि पर सूर्यं रहता है भौर सव ग्रहमूयेकी ही परिक्रमा 
करते ह । पृथ्वीम किसी ग्रहकी दरी सवंदा समान नहीं रहती जेसा कि ४१० पृष्ठ 
के लम्बनो कीसारणी से तथापृष्ठ भदैण्मे दिये हए शीघ्र कर्णोँकी सारणीते 
स्पष्टहं। इन शीघ्र. कर्णोके मानसी इकादयोमे द्यि हुए ह जिनकी १००० 
इकारं पृथ्वी से सूयं की मध्यम दूरी मानी गयी है एेसी १००० इकाइयां 
ई२४००००० मील (४ करोड २६ लाख मील) के समान होती है क्योकि पृथ्वीसे 
सूयं की मध्यम दूरी इतनी हीह (देखो पृष्ठ ४५२) । यदि यह्‌ दूरी योजनोंमें 
जाननाहौतो मीलोकोभसेभागदे देना चाहिए (देखो पु० ५४) । 


इत प्रकार मगोलाध्याय नामक १२ अध्याय का विज्ञान-माष्य समाप्त हुमा । 


तयोदश अध्यापय 


ज्यो तिषोपनिषरध्याय 
( संक्षिप्त वणन) 





| श्लोक १-३-भुभवोच की रचना का उपदेश कंसे करना चाहिय ¦ लोक 
३-१२ भूभगोल बनाने की रीति । श्लोक १३-१५- लगन, अन्त्या आदि के स्थानः 
निश्चय करना । लोक १६-१७- भूभगोल किस प्रकार अपने आप घम सक्ता है । 
ए्लोक १८-२४- समय बतलानेवाले अन्य यन्त्रो की चर्चा । लोक २५--ज्योतिष 
के माहात्म्य ।| 


भूभगोल बनाने की तेयारी- 
अथ गुप्ते शुचौ देशे स्नातश्शुचिरलङ्कृतः । 
संपज्य भास्करं भक्त्या ग्रहान्सान्यय गुह्यकान्‌ ।।१॥ 
पारपर्योपदेशेन यथा ज्ञातं गुरोर्मुखात्‌ । 
आचायः शिष्यबोघाथं स्वं प्रत्यक्षदशिंवान्‌ ।२।। 
भूभगोलकस्य रचनां कूर्यादाश्चयंकाि णीम्‌ । 
अनुवाद-- तब आचायं स्नान करतेके बाद अलंकार धारण करके शुद्ध 
मन से एकान्त ओर पवित्र स्थन मे सूये, ग्रहो, नक्षत्री ओर यक्षो की भक्ति के साथ 
पूजा करके परम्परा से प्राप्त उपदेश के द्वारा गुर के मुख सेसुने हुए गौर स्वयं 
प्रत्यक्ष देखे हए ज्ञान से शिष्य को पूरी तरह समञ्चन के लिये भूभगोल की आश्चयं 
उत्पन्न करनेवाली रचना करे । 
विज्ञान-भाष्य- कई टीकाकारो ने आचये का अथं सूर्यश पुरूष ओर 
शिष्य का अथं मयासुर किया है; परन्तु मेरी समञ्च में यहु सभी जाचार्यों के लिये 
साधारण उपदेश है । कुर्यात्‌" शब्द भी यही प्रकट करताहै। इन श्लोकों से प्रकट 
होता है कि आचायं को केवल मौखिक उपदेश से ही सन्तुष्ट नहीं होना चाहिये वरन्‌ 
व्यावहारिक ओर क्रियात्मक ज्ञान भी कराना चाहिये जि्षके लिये उसे स्वयं 
व्यावहारिक ज्ञान भी रखना चाहिये ओर ज्ञान को प्रत्यक्ष देनेवाला भी होना चाहिये, 
एेसा नहीं किं टीका कर डालें सूये सिद्धांत एेसे गूढ म्रन्थ कौ, परन्तु आकाश के मुख्य 
मुख्य तारों की भी पहचान न हो । 
ग्रहो की पूजामें सूर्यकी पुजाभीञआ जाती है परन्तु यहाँ ग्रहौ के साथ सूयं 
शब्द अलग भी आया है जो सूचित करता है किसूयंकी विशेष प्रकारसे 
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पुजा करनी चाहिये क्योकि इस सिद्धांत के आदि आचाय सूयेदेव ही माने गये ह । ग्रहों 
की आधुनिक परिभापामें सूयं अति भो नहीं है परन्तु सू्यं-सिद्धातकार ने इस विचार 
से सूर्यं का नाम अलग नहीं दिया है क्योकि ओर कहीं यहु मत नहीं प्रकट होता । 

यक्ष लोग धन के देवता कुबेर के सेवकं हँ, उनके कोष ओर बाग कौ रखवाली 
करते हँ । यह्‌ शारद शिल्पकला मे भी निपुण माने गये ह क्योकि पुष्पक विमान 
कुबेरका दही था इसलिये यन्तर रचना के अर्थं में दैवी सहायता प्राप्त करने के लिये 
इनको भी पूजा करने का आदेश हं । 

भूभगोल शब्द भरु, भ ओर गोल तीन शब्दों से बना है इसलिये इसका अर्थं 
है एेसा गोल जिसमें भूगोल के साथ आकाश का वह्‌ गोल हो जिसमें ग्रह्‌ नक्षत्र आदि 
घूमते हुए माने गयेहें। 


भूभगोल बनाने कौ रीति- 


अभीष्टं पविवोगोलं कारयित्वा तु दारवम ॥३॥ 
दण्डं तरमध्यगं मेरोरभयत्न विनिर्गतम्‌ । 
मआधारकक्ष्याद्ितयं क्ष्या वंषुवतीं तथा ।४॥ 
भगणंशाङ्गुलैः कार्या दलितास्ति्र एव ताः । 
स्वाहोरात्राधंकर्णेश्च तत्परमाणानुषाततः ।।५॥ 
कऋान्तिविक्षेपभगेश्च दलिता दक्षिणोत्तरा । 
स्व॑स्स्वेरपक्रमेः कार्या मेषादीनामपक्रमात ।६॥ 
कक्ष्याः प्रकत्पयेत्ताश्च कक्यादोनां विपयंयात्‌ । 
तद्रत्तिसख्रस्तुलादानं सगादीनां विलोमतः ॥५७।। 
याम्यगोलाधिताः कुर्यात्‌ कक्ष्याघारदयोपरि । 
याम्थोदग्भागसंस्थानां भानामभिजितस्तथा ।।८।। 
सप्तर्षोणामगस्त्यस्य ब्रह्मादीनां प्रकल्पयेत्‌ । 
मध्ये वेषुवती कक्ष्या सर्वासामेव संस्थिता ।।६। 
तदाधारथुतेः भाधसयते विषुशद्रये । 
विषुवत्स्थानतो भगः स्फुटेभंगणसंचरात्‌ ।१०॥ 
कषेत्राण्येवमजादीनां तियेग्ज्यानिः प्रकल्पयेत । 
अयनादयनं चेव कक्ष्या तियंक्तथाऽपरा ।११॥ 
ऋन्तिसज्ञा तया सुयेः सदा पयति भासयन्‌ । 
चन्दराद्याश्च स्वकः पातेरपमण्डलमाधितेः १२ 
ततोऽपकृष्टा दृश्यन्ते विक्षेपाग्र घ्वपक्रमात्‌ । 
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अनुवाद--(३) लकड़ी का अभीष्ट आकार काएक गोला (भरुगोल) बनाकर 
(४) इसमे छेद करके एक सीधा डंडा कस देना चाहिए जो भूगोल के केन्द्रसे होकर 
दोनों ओर बरावर निकला रहै ओर मरु दंड काकाम करे इसी दडमे दो जाधार- 
इत्त (एक दूसरे से समक्रोण पर) स्थिर करो जिनके वीचोतीच विपत्रद्ढृत्त हो । 
(५) इन तीनों वृत्तो को अगल से ३६० अंशो में बट दो! विपुवद्ढृत्त के माना- 
नुसार अहोरात्र ृत्तके व्यासाधे पे (६) दक्षिणोत्तर दृत पर क्रान्तिओौरशरके 
अंशके द्वारा जौ इसपर अंकित हों मेष, दृष ओौर मिथुन राशियों के अंतिम 
विन्दुओं कौ क्रान्तियो के अंतर पर इन तीन राशियों के (७) अहोरात्र वृत्त स्थिर 
करोजो विलोम रीति से ककं, सिह ओर कन्या के अहोरात्र दत्त भीदहोगे । इसी 
प्रकार तुला, बृश्चिक ओर धनु तथा विलोम रीति से मकर, कुम्भ भौर मीन राशियां 
के भी तीन अहोराच्र दृत (=) दोनों आधार त्तो के उपर दक्षिण गोल में स्थिर 
करो! टेसे ही उत्तर ओर दक्षिण गोलो मे स्थित नक्षत्रों, अभिजित (६) सप्तषि, 
अगत्स्य, ब्रह्यहूदय आदि तारो के अहःराव्र वृत्त स्थिर करो । इनं सब अहोरात्र दृत्तं 
के बीच में विपुवद्दृत्त होता है! (१०) विषुवद्वृत्त ओर दोनों आधारवृत्तो के 
युतिवबिन्दओं पर दोनों अयन विन्दु ओर दोनो विषुव सम्पात होते हु । विषुव सम्पात 
के स्थानं से सायन राशि चक्रका आरम्भ करो! (११) इस प्रकार मेष दृष आदि 
राशियों के विभाग तियेक ज्याओं द्वारा करो ! एकं अयन विन्दु से दूसरे अयन विन्दुं 
तकं तथा दूसरे से फिर पहले तक जो तियंकढृत्त स्थिर किया जायगा (२) उसीका 
नाम क्रान्तिवृत्त है जिस पर सूये सदा प्रकाश देता हुजा भ्रमण करता है । चन्द्र, 
मंगल आदि ग्रहु अपने अपने पातो के द्वारा नो क्रान्तिवृत्त पर होते हैँ (१२) खिचे 
हए अपनी अपनी क्रान्ति से विक्षेप के अंत में देख पडते ह । 

विज्ञान-भाष्य- यहां यह्‌ नहीं बतलाया गयादहै कि आधार कक्षा भौर 
विषुवत्‌ कक्षा किस चीज़ का अनाना चाहिये । अन्य ग्रन्थो मे बसि की पततली-पतली 
तीलियों का प्रयोग किया गया है क्योकि यही इतनी लचीली होती है कि गोलाई में 
मोडी जा सकती हँ । आजकल लोहे या पीतलकेतार से यह काम आसानीसेहो 
सकता है । ऊपर बतलायी हुई रीति से जो भूभगोल वनता है वहु अनेक दत्तौ 
(वलयो) के कारण बहुत ही दुर्बोध हो जाता है इसलिये आजकल यदि चित्र १३६ के 
अनुसार भरुभगोल बनाया जायतो बननेमें भी सुगमता होगी ओर समञ्लनेमें भौ) 

इस चित्रके बीचमे जो सबसे छोटा वृत्त है वह भूगोल ( पृथ्वी-गोल ) को 
सूचित करता है, इसीलिये बीचमे शरः लिखादहै। धधा! दंड दहैजो पृथ्वी-गोल के 
केनद्रसे होकर इसके दोनो ओर निकला रहता दहै । भूसेध ओरधाकी दूरी समान 
रै । इन्हीं स्थानोंसे दो आधारवृत्त धशधाव' ओौर "धपधाप्‌' एक दसरे से समकोण 
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चित्र १३६ 


पर बधि जाते है । इन्हीं दोनों वृत्तो परध ओौरधासे समान अन्तरपरपपवप्‌ शः 
वत्त बधा जाता है जिसे विषुवत्‌ कक्षा कहा गयादहै। इन तीनों वृत्तो को ३६० 
समान भागोंमें बांट कर चिल्ल बना देतेहैजो अंश कहलाते हु । इसके बाद मेषादि 
बारह रास््यों के अहौरात्रवृत्त बनने का आदेशहै। परन्तुमेरो समञ्ल मे यह्‌ 
आवश्यक नहीं है । उपर के तीन वृत्त बधिने के बाद सीधे क्रान्ति-वृत्तकोही 
बधिना युगम होगा । यह्‌ भी उपर के किसी दत्त के समान लेना चाहिए । इसे 
पहले व ओर श स्थानों पर विषुवदढृत्त ओर धशधाव बाधारवरृत के जोड पर 
वधिना चाहिये फिर दूसरे माधारटृत्त कक' ओौर म" स्थानों पर बधना चाहिये । 
के" या म' का अन्तर विषुवद्‌ दृत्तसे उतना ही होना चाहिये जितनी सूयेका 
परमक्रान्ति होती है जो आजकल सादृ तेईस अंश (२३० ३०) के लगभग है। 
इस क्रान्तिवृत कोभी ३६० समान भागोमे बाँट देना चाहिये । 'व' स्थान को 
सायनमेष या वसंत सम्पात तथा शः स्थान को सायनतुला या शरद सम्पात 
कहते ह । क' ओर म" स्थानो कोक्रमसे सायन ककं भओौर सायन तुला अथवा 
दक्षिणायन गौर उत्तरायण विन्दुं कहते हैँ ( देखो पृ० २२३०) । इन स्थानों के विचार 
सेधशधा वः आधार कक्षा को विषुवसम्पातद्ृत्त ( ८4४००५१४] (गाण6 ) ओर 
धपमधापूक' आधार कक्षा को अयनचृत्त ( 3015081 (गाणा< ) कहते है; 
क्योकि पहले पर दोनों विषुव-सम्पात विन्दु भौर दूसरे पर दोनों अयन विन्दु होते 
ह । चित्र मे क्रान्ति त्त के अ स्थान पर विषुवद्‌ वृत के समानान्तर एक अहोराब्र 
वृत्त अ इ आई दिखलाया गया है । यह्‌ क्रान्तिढृत्त के दूसरे स्थान (आ' पर मिलता 
है । अ" विन्दु वसंत-सम्पात “व' से जितने अंतर परहै उतनेही अंतर पर परन्तु 
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विलोम दिशामें शरद सम्पात श'से (आ कास्थानदहै अथवा कृ' मे 'अ' ओर 
'आ' समान दूरी पर ह! यदि अ" सायन दृष राणि के आदिमेहौ तो जाः सायनं 
कन्था राशि के आदिमे होगा ओर यदि पहला सायन मिथुन राशि के आदिर्मेद्ो 
तो दूसरा सायन सिह राशिके आदिमेंहोगा। इसी प्रकार क्रान्तिवृत्त के किसी 
स्थान का अहोरात्र वृत्त बांधा जा सकता है । यही बात श्लोक €-७ मे बतलायी गयी) 
हे । इसके सिवा "धा" स्थान के पास एक अहोरा ठृत्त समन्ञाजा सकता । 
१२वे लोक मे चन्द्रमा, मंगल आदि ग्रहोंके कक्षा वृत्तो की भी चर्चा 
परन्तु चित्र में एेसा कोई भी कक्षा वरत नहीं दिखलाया गयादहै। रएे्ना कक्षा दत्त 
वांधने के लिये पहले ग्रह॒ का पात-विन्द क्रान्ति-ढृत्त पर स्थिर करना चाहिये । इसी 
पर उपस ग्रह॒ का कक्षा दत्त बाधन चाहिये जिसका दूसरा जोड इस स्थान से १८० 
अंश पर क्रान्ति-वृत पर हौ । यहु दोनों स्थान प्रहु के पात स्थान हए । फिर इस इत्त 
को ६० अंग के अंतर पर क्रान्ति-व्रत्त से उस ग्रह के परम विक्षेप के वरावर उत्तर 
ओर दक्षिण स्थानों पर भी बांध देना चाहिये (परम विक्षेप की चर्चा मध्यमाधिकार 
के पुऽ ७्-ज्द्मेकीगयीदहै)। 
उदयलग्न, मध्यलग्न, अन्त्या, चरज्या आदि का निश्चय- 
उदयं न्ितिजे लग्नमस्तं गच्छति तदशात्‌ ।। १२ 
लङ्कोदयेस्तथा सिद्धः खमध्योपरि मध्यगम्‌ । 
मध्यक्षितिजयोमध्ये या ज्या साऽन्त्याऽभिघीयते ।1१४।। 
ज्ञेया चरदलञ्या च विषुवल्क्षितिजास्तरम्‌ | 
कृत्वोपरि स्वक स्थानं मध्ये क्लितिजमण्डलम्‌ ।१५॥। 
अनुवाद--(१३) क्रान्ति ठत्तका जो विन्दु पुव क्षितिजे लगा रहतादहै 
वह्‌ उदय लग्न हे 1 इस उदय लग्न के अनुसार क्रान्ति वृत्तका ओ विन्दु पच्छिम 
क्षितिज मेँ लगा रहता है वह्‌ अस्त लगन होता है । (१४) यामोत्तर वृत्त पर मध्यमं 
लगन होता है जिसकी गणना लंका के उदयाघुओंसेकी जाती है! अहोरा दृत्त ओर 
यामोत्तर दत्त के संधिस्थान से क्ञितिज इत्ततकनजो ज्याहोती है उसे अन्त्या कहते 
है । (१५) विधुवत्‌ रेखा के क्षितिज जिसे उन्मण्डल कहते हँ ओर अपने स्थानके 
क्षितिज के बीच जो अन्तरहोताहि वहु चरज्या है । भूगोल पर अपने स्थान को सवसे 
उपर करने पर क्षितिज त्त भूगोल के मध्यमे होता है, । 
विज्ञान-भाष्य--इन श्लोकों मे एक ही शब्द कई परिभापाओं के लिए 
प्रयुक्त हृभा है इसलिये इनका भाव जल्दी समन्षमे नहीं आता । १२ श्लोक के 


भैक, # 


पूवधिं मे (मध्यमः मध्य लग्न के लिये आया है । उत्तराधं में मध्य शब्द अहोरात्र 
४५. 
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वृत्त ओर यामोत्तर वृत्त की सच्धिस्थनके लिये आयादहै। १४बें श्लोक के पु्वर्धिं 
में "विषुवत्‌" विषवक्षितिज या उन्मण्डल के लिये तथा क्षितिज शब्द अपने स्थानं के 
क्षितिज वृत्त के लिये प्रयुक्त हृभा है । इसके उत्तराधं मे (मध्ये शब्द अपने स्थानके 
ऊर्ध्वधिर यामोत्तर वृत्त के मध्यके लिये आयादहै। इस प्रकारका प्रयोगब्डाही 
श्रमोत्पादक होता है ओर वैज्ञानिक ग्रंथो के लिये दोष समज्ञा जाता) 

यहु सब परिभाषाएं विप्रष्नाधिकार के २८६-ई६० पृष्ठो पर तथा स्पष्टा- 
धिकार के चित्र ३६, ४२, ४३ ओर चिप्रष्नाधिकार के चित्र ६३ से अच्छी तरह 
समञ्ची जा सकती है । उपयुक्त विवरण से भूभगोल यंत्र से इन सब परिभाषाओंका 
ज्ञान सहज ही हौ सक्ता है । 


युक्ति जिससे भूभगोल यंत्र सदा घूमता रहै- 


वस्त्रच्छ्न' बहिरचापि लोक्ालोकेन वेष्टितम्‌ । 

अम॒तस्रावयोभगेन कालञ्रमणसाघनम्‌ ।१६॥ 

गुणबोजसमाक्रृष्ट गोलयंत्र॒ प्रकल्पयेत्‌ । 

गोध्यमेतस्प्रकाश्योक्त ॒स्वेगम्यं भवेद्यतः ।१७॥ 

अनुवाद--(१६) लोकालोक से अर्थात्‌ क्षितिजदृत्त पसे धिरे हए गोलको 
उपर कपड़े से ठक कर जल प्रवाह के द्वारा एेसा प्रबन्ध करे किं यहु अपने आप घूम- 
कर नाक्षचकाल सूचित करे । (१७) अथवा इस गोल यंव को पारे के संयोगसेएेसा 
बनावे कि वहु अपने आप घूमे ¦ इसको प्त रखना चाहिये । साफ-साफ बतला देने 
से दस संसार में यह्‌ सवको मालूम हो जायगा | 
विज्ञान-भाष्य--इन दोनों श्लोकों की भाषा बहुत ही अस्पष्ट है) इस ब्रात का 

तनिक भी बोध नहीं होता कि यह्‌ गोलयंव किस प्रकार अपने आप घूमकरआकाशका 
पकार दनिक भ्रमण सिद्ध करताथा । इतना तो प्रकट दहै कि गोलयंत्र का मेरुदण्ड इस 
प्रकार स्थिर कियाजाताथा कि वह्‌ द्युव की ओर रहे । फिर उसमे ठेसी युक्ति की जाती 
होगीकिं जल की धारा से उसमे एेसी टक्कर लगे किं एक नक्ष दिन में वह्‌ एक वार 
घूम जाय जसे पनचक्की चलती है । पानी की जगह पारेसेभी काम लिया जताथा 
परन्तु यह्‌ पता नहीं कि कंसे । अंत में यहु बतलाया गया है किं यह्‌ युक्ति सबसे नहीं 
बतलानी चाहिये । शायद इसीलिये संकेत मलत्रकर दिया गयाहै। इससे लोग यह्‌ 
परिणाम निकाल सक्ते हैँ कि लेखक स्वयं इस क्रिया को अच्छी तरह नहीं जानता 
था । उसको केवल आभास था कि एसा यन्त्र बन सकता है जो अपने आप चलता 
हो, इसीलिये उसने सब बातें गोल रखी है । यहु भी संभवदहैकिप्राचीन काल में 
शिल्पकला की इतनी उच्रति थी कि रेमे स्वयंवह यंत्र पारे भौर पानीके संयोग 
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से उसी प्रकार बनतेथे कि जैसे आजकल घड़ी आदि अपने अप चलने वाले यन्त 
बनते ह, परन्तु बीच में समय के फेर सेसव ज्ञान नष्ट हो गया ह्ये, 


तस्साद्गुरूपदेशेन रचयेद्गोलमुत्तममु । 
युगे युगे समूत्न्ना रचनेयं विवस्वतः ।1१८।। 
प्रसाव्यरश्स्यचिदुभयः प्रादुभंवति कालतः । 
कालसं साधनार्थय तथा यत्त्राणि कारयेत्‌ ।। १६] 
एकाकी योजयेदुबीजं यन्त्रे विस्मयकारणम्‌ । 


अन्‌ वाद-(१८) इसलिये गुरुके उपदेश के अनुसार उत्तम गोल की 
रचना करनी चाहिये । यह्‌ रचना प्रत्येक युग में नष्टहौ जाती दै ओर सूर्यं भगवान 
को (१६) इच्छानुसार उनके प्रसाद से फिरक्रिसी कोप्राप्त होती है। इसी प्रकार 
समयकाज्ञन करने के लिये अन्य यन्तो कौभी रचना करनी चाहिये) (२०) 


आश्चयं उत्पन्न करनेवाले यंच मे (उसको चलाने के लिये) पारे का प्रयोग एकान्त 
मे करना चाहिये । 


विज्ञान-भाष्य--इन श्लोकों से प्रकट होता है कि स्वयंवह यंव बनने की 
क्रिया काल पाने परनष्टहो जाती है, जिसको फिर सूर्यं भगवान्‌ अपनी इच्छासे 
किसी को बतला देते ह । इसके सिवा समय बतलानेढाले अन्य यंतो कोवनानेके ` 
लिये भी कहागयादहै ओर अंतमे फिर बतलाया गयादहै किं पारे का प्रयोग एकान्त 
मे करना चाहिये, सवको नहीं बतलाना चाहिये । 


समय बतलानेवाले अन्य यन्वो के नाम- 


शङ्कूयष्टिधन्‌स्चक्रेशछाया  यन्न्ैरनेकधा ॥। २०॥ 
गुरूपदेशाद्ठिन्ञाय कालज्लानसतन्दरितः । 
तोययन्त्रः कपालाख्येम॑मूरनरवानरः ! 
सूतश्च वेणुगभे र्थे: सम्यक्कालं भ्रषाधयेत्‌ ।२१।। 
पारतालाबुसृत्राणि गुञ्जातेलजलानि च! 
बौ जानि पंसवश्चंषां प्रयोगास्ते सुदुलेभाः ।२२।। 


अन्‌वाद--(२०) शंकर, यष्टि, धनु ओर चक्र नामक अनेके प्रकारके छाया 
यत्रो के द्वारा (२१) चतुर ओर परिश्चमी मनुष्य गुरु के उपदेश से कालका ज्ञान 
पराप्त करते है । कपाल आदि जल यंत्र से, मयूर, नर ओर वानर यंतो से जिनके 
पेट मे बालू रहती है जो सूत के सहारे निकलती ह समय का टीक-टीक ज्ञान प्राप 
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करना चाहिये । (२२) पारेका आरा, जल, सूत, शुल्व, तेल आर जल, पारा ओर 
बालू इनं सवका प्रयोग करना चाहिये । परन्तु यह भी कठिन दहं । 

विज्ञान-भाष्य-इन श्लोकों मे समय जानने के अनेक यंच के नाम गिना 
दिये गये हैँ परन्तु उनके बनाने कौ विधि कहीं नहीं बतलायी गयी है! पहले चार 
यंत्ोसे सूर्यकी छाया देखकर समय जाना ज सकता है इसलिये वे दिनमेंही 
काम कृर सकते है ओर उनको छाया यंव कहा गयादहै) इने से शंकु कौ चर्चा 
विप्रष्नाधिकार नामक तीसरे अध्याय मे बहुत हृद ह। उस अध्याय मे यहु 
बतलाया गयादहै कि १२ अंगुल केशंकुसे अक्षांश, त्तांश, नतषाल, दिणा आदि 
का ज्ञान कैसर कियाजाताहै। इसके द्वारा समय जाननेके लिये गुणाभागकी 
क्लिष्ट क्रिया करनी पडती है, सीधे समय नहीं निकलता । छाया कौ नाप भी बहुत 
शुद्ध नही लीजा सकती इसलिये इस यंतर सेजो समय ञाता है वह्‌ चार र्पाचिं 
१ अधिक याकम हो सकता है । इसलिये आजकल इससे काम लेने की जरूरत 
नहीं । 

यष्टि यच-- इसकी चर्चा इस पुस्तक मे ओर कहीं वहीं की गई है इसलिये 
यह्‌ नहीं बतलाया जा सकता कि इससे कंसे काम लिया जाता था। भास्कराचायं 
जीने सिद्धान्त शिरोमणि के यंचाध्याय मे इसकी विशेष चर्चा की है जिससे जान पड़ता 
दै कि इससे भी समय का ज्ञान करने के लिये किलिष्ट गणना करनी पडती है । इस- 
लिये आजकल अच्छे साधनों के होते हृए यह्‌ यं भी आवश्यक नहीं है । 

धनुष ओौर चक्र-यं्र से समयकाज्ञान सहज हीहौो सकतादहै। यहु दोनों 
यंव वास्तवमेषएकही टै । चक्र-यंव मे एक-गोल चक्र होता है जिसके किनारे समन 
भागों मे अंकित रहते हैँ! यदि ६० समान भागहोंतो प्रत्येक भागएकषड़ीका 
खमय सूचित्त करतादहै। इस चक्रके केन्द्रसे एक सीधी कीली लोहे या पीतलकी 
कस दी जाय ओौर चक्र पृथ्वी परदो खंभोंमें इस प्रकार गाड दिया जाय कि कीली 
कासर आकाशकेध्‌-वकी दिशामेंहोौ तो इस यन्त्रसे सूयं का नतकाल (प्ण्णः 
&.1216) सहज ही जाना जा सक्ता है । दिल्ली ओर काशी आदि के मान-मन्दिरो में 
पत्थर के ब्रृहृदाकार्‌ चक्र यन्ल बनेट जो पृथ्वी पर इस प्रकार स्थिर कयि गयेरहैकि 
इनके तल विषुवद्दृत्त के समानान्तर हैँ ओर इनके केन्र से एक कीली दोनों ओर 
६ इच के लगभग निकली हुई ध्रवोंकौ दिशामेहै। इस चक्र-यंवके दोनों तरफ़ के 
किनारे समभागो मे अंकित हैं| जब सूर्यं उत्तर गोलं रहता है (सायनमेप संक्रान्ति 
से सायन तुला संक्रान्ति तक) तव कील की छाया यंच के उत्तरी तल पर पड़कर नत काल 
बतलाती है ओर जव सूर्यं दक्षिण गोलमें रहता है तब कीली की छाया दकखिनी तल 
पर पडती ह भौर नतकाल सूचित करती है । जैसे-जैसे सूरज उपर उव्ताहै छाया 
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नीचे होती जाती है । मध्याह्वकालमें कीलकौ छाया टीक नीचेदहो जाती है) 
यदि चाहे तो इसके क्रिनारे घंटो मे भी अंकित हो सकते दँ । यहभी एक प्रक्ारकी 
घूप-वडी ह | | 
भास्कराचायजीने एक दूसरे प्रकार का चक्र-यंत्र वतलायादहै) यह्‌भी 
चक्राकार होता है परन्तु यह्‌ स्थिर नहीं किया जाता । किनारे से कुछ दूर एकर षेद 
होता है जिसमे एक जंजीर लगी रहती है । इसी जंजीर से यह लटकाया जा सकता है ¦ 
इस किनारे ३६० अंशो मे अंकित रहते हँ । लटकने पर इसका केन्द्र छेद के ठीक 
नीचे रहता है । इन दोनों विन्दुओं के भिलाने वाली रेखा से समकोण पर जो रेखा 
होती हे, ओर जो चक्रके केन्द्र पर भी रहती टै उसके एक किनारे शून्य का अंक 
रहता है मौर दूसरे किनारे ९८० का । जव समय जानना हो इसको लटकाकर एेसा 
चुमाओो कि इसके केन्द्र पर जडी हुई कौली कीः नोक की छाया किनारे के भागो पर 
पड़ । यदि इसके किनारे सायनं राशियों के इष्ट स्थानके उदयमानोमे भी विभाजित 


हों तो इससे लगन का ज्ञानभी किया जा सकता दहै । आजकल के सूक्ष्म यत्रो के 
सामने इस यं से भी विशेष लाभ नहीं । 


चाप या धनुष यन्व--यदि चक्र-यन्त्र का आधा भाग लेकर यंत बताया 
जाय तो सूयं का नतकाल उसी प्रकार जाना जा सकताहै। 

आजकल दिन में सूयं का किसी समय का नतांश एक साधारण चाप्यत्र से 
जो काड-बोडे का बनायाजा सकताहै सहजही जनाजा सकता दहै भौर उससे 
नतकाल काज्ञान भी दहो सकताहै। एेसे यं की चर्चा इस लेखक ने विज्ञान भाग 
४३ संख्या १ पृष्ठ १८में चित्र १२८्मेकी दहै । उसमें कई सारणियां भीदीगयीहं 
जिनसे २८ अक्षांश से २२ अक्षांश तक के स्थानोंमेदिनमे समय जाना जासकतादहै। 
इस यंत्र से सूर्यं की छाया के अनुसार समय जाना जाता है जौर चार-पांच मिनटसे 
अधिक अंतर नहीं पडता । इस लेखक की घड़ी जब कभी बन्दहो जाती हैया ठीक 
समय नहीं देती तब वह्‌ इसो से मिला लेताहै। इस यंत्र से किसी स्थान का अरक्षंश 
भी सहज ही जाना जा सकता है ! यह्‌ सारण तिप्रष्नाधिकार कै पृष्ठ २६१के गुर 
(१) के अनूसार तैयार की गयी है । इससे काम तेने की संक्षिप्त रीति इस्त अध्याय 
के मंतमेंदी गयी है जहाँ, एक धूप-घडी की भी चर्चाकी जायगी | 

इन छाया-यन्तरो के सिवा जल-घडी ओर बालू्‌-घड़ी आदिसे भी काम लिया 
जाता था । जल-घड़ी को कपाल यंत्र कहते थे क्योकि यह्‌ कपाल की तरह अद्धं- 
मोलाकार होती थी इसके पेदेमे एक छोटा सा छेद होता है । यदि यहु पानी में तंरा 
द्ियाजायतोषछेदसे पानी धीरे-धीरे कटोरे मे भरने लगतादहै ओर इतना भर 
जाताहै कि कटोरा डब जाता रहै! इस कटोरे का भौर छेदका आकार टेसा होता 
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था कि दिन रातमें ६० बार डबजाताथा । जितनी देर में वहु एक बार इबता 
था उसे घडी कटते थे । वह्‌ इसीलिये इसका नाम घटीयंत्र हो गया जो आगे चलकर 
वडी के नाम से प्रसिद्ध हो गया । प्राचीनकाल में घटीयंत्र बनाने के लिये रेसे नियम 
बन्‌ गये थे जिनसे स्पष्ट बोध होता थाकिकपालया कटोरा कितना बडाहो गौर 
छेद कंसा हो । इसका विशेष वणेन २२वे श्लोक के विज्ञान-भाष्य में किया जायगा । 
मयूर ओर बानर यत्रो के विषय मे विस्तारपूवेक कहीं नहीं लिखा गया हे, 

यह शायद मोर, ओर वानर के आकार के यंत्र बनाये जाते होगे जिनमे सूत ओर 

बाल्‌ के सहारे समय का ज्ञानं किया जाता रहा होगा । इन यंतो मे पारा, तेल, जल 

आदिकेद्वाराेसीयुक्तिकीजाती धीकि वे स्वयम्‌ चले ओर समय का ज्ञानं 

करावें परन्तु इस बात का स्पष्ट वणेन नहीं है किं वह्‌ किस प्रकार बनाये जातेये, 

केवलं इतना ही संकेत है कि इनका प्रयोग बडा दुलभ है । 
पता नहीं कि एेसे स्वयंवह यंव यथाथेमें बनाये गये थेया केवलं कत्पन 
मेही थे! आज कल तो अपने आप चलने वाली तरह तरह को घड़िया सभी काममें 
ला सक्ते हैँ परन्तु उनका सिद्धांत बतलाने की यहां आवश्यकता नहीं जा पडती । 


कपाल यन्चव- 
तास्रपात्रसघश्िद्रः न्यस्तं कुम्भेऽमलम्भसि । 
षद्टिसञ्जत्यहोरात्रे स्ट यन्त्रं कपालकम्‌ ।२२।। 
अनुवाद-ताम्बे का कटोरा जिसके पेदेमे षछेदहौ निर्मल जल के कूड 
रखने से दिन रातमें ६० बार ड्बे तो वह्‌ शुद्ध कपाल यन्तर होता है। 
विज्ञान भाष्य-एेसे कपाल यन्त्र का विशेष वर्णन आचाय श्रीपति के 
सिद्धांत शेखर मे इस प्रकार दिया :- 
शुल्बस्य दिग्भिविहितं पलयेत्‌ षडड्गुलोच्चं द्विगुणायतास्यम्‌ । 
तदम्भसा षष्ठिपिलः प्रपूयं पात्रं घटाधैभ्रतिमं घटीस्यात्‌ ॥ 
सव्यंशमाषव्ेयनिमिता या हेम्नः शलाका चतुरङ्गुलास्यात्‌ । 
विद्धं तया प्राक्‌तनमत्नर पात्रं प्रपुयंते नाडिकयाम्बुना तत्‌ ॥ 
अर्थात्‌ दस पल तोल का तांबा लेकर उसका अधंगोलाकार एक कटोरा 
एसा बनाया जाय जिसको ऊचाई ६ अंगुल ओर जिसके मूख की चौड़ाई इसकी दूनी 
हो, जिसमे ६० पल पानी भाता हो गौर जिसकी पेदी में इतना बड़ा ठेर होना 
चाहिये कि उसमे ३ माशासोने की चार अंगुल लम्बी सुई जा सके जिससे एक 
घडी में वहं कटोरा पानी से भर जाय । 
इससेः यहः सिद्ध ह्येता है कि यह आचायं समयः को शुद्ध-शुद्धः नाप के लिये 
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कितना प्रयत्नशील था । परन्तु इस प्रकार का यन्त्र बनाना सुगम नहीं था। इसी- 
लिये भास्कराचाये^+ जीने इसकी उपेक्षाकीरहै। 


मरयन्त- 
तरयन्त्र तथा साघु ददा च विमले रवौ। 
छाया संसाधन: प्रोक्त कालसाधनमुत्तमम्‌ ॥२४।। 

अनवाद --इसी प्रकार नरयन्त्र अथवा शङ्कु दिन मे जब सूर्यं स्वच्छो 
अच्छाहोतादहै। छाया को ठीक-ठीकं नापसे समय का टीक-टीक ज्ञान करने की 
रीति बतलायी गयीदहै। 

विज्ञान-भाष्य--बिभ्रष्नाधिकार मेँ यह्‌ विस्तारपूवेक बतलाया गयाटहैकि 
१२ अगल लम्बेशक्‌ की छाया से दिशा, देश भौर कालको गणना कसे की 
जाती हे, 
उपसटार- 

ग्रहुनक्षत्रचरितं ज्ञात्वा गोलं च तत्वतः । 
ग्रहुलोकमवःप्रोति पययिणात्मवान्‌ नरः ।२५॥ 
इति सूय-सिद्धान्ते ज्योतिषोपनिषदध्याय 

अनृवाद--ग्रह ओर नक्षत्रों की चाल तथा गोल गणित के तत्व को जानने 
वाला मनुष्य ग्रहुलोक को प्राप्त होता है ओर जन्मान्तर में आत्मज्ञानी होता है। 

विज्ञान-भाष्य-इस्र श्लोक से यह प्रकट होता है कि हमारे आचाय 
ज्योतिष-शास्त्र के तत्वे की जानकारी का कितना महत्व समदते थे ओर इसका प्रत्यक्ष 
बोध कराने के लिये अनेक प्रकारके यन्त्रो की केसी स्चना करते थे । आजकल यन्त्रो 
की इतनी उन्नतिदहो गयीदहै कि इनके हारा आकाशीय पिडोंकी गति का साधन 
बड़ी सृक्ष्मतासे कियाजा सकतादहै। इसमे अध्याय में रसे एक यन्ते की चर्चा 
संक्षेपमे की जाती है! जिनको इनके सम्बन्ध में विशेष रीतिसे जानने की इच्छा 
हो उन्हं प्रकाश-विन्ञान की पुस्तके पठनी चाहिए । 

द्‌रदर्शक--दस यन््रसे दुर की वस्तुओं का प्रतिबिम्ब बहुत बडा ओर 
स्पष्ट देख पड़ता है । इसका सिद्धान्त संक्षेप मे यह्‌ टै :- 

पीतल की नलिका के एक सिरे पर ेसा ताल रहता है जिससे दुर को वस्तु 
का प्रतिबिम्ब उसकी नाभी परया इसके पासदही बनता) इस प्रतिविम्ब के पास 


॥ ~ 





१. अन्न दशभिः शुल्बस्य पर्लैरित्यादि यद्‌ घटी लक्षणम्‌ कैश्चित्‌ कृतं 
तद्य क्ति शून्यं दुर्घट चेत्ये तदुपेक्षितम्‌ 1 (गोलाध्याय, यन्त्राध्याय श्लोक ठक 
व्याद्या) । 
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ही दूसरे सिरे पर एक छोटा ताल होता है जिससे यह प्रतितिम्ब बड़ा होकर दिखाई 
पडता ह । यह्‌ छोटा ताल एकं दूसरी नलिकाके सिरे पर जड़ा रहतादहैजो बड़ी 
नलिका में चिसक सक्ती । वडाताल वस्तुकी ओर रहता है इसलिये इसका 
नाम वस्तु तालः ओौर छोटा ताल देखनेवाले के नेत्र कौ भोर रहता है इसलिये इसे 
नेव ताल" कहते हँ । माउन्ट विल्सन के वेधालयके दूरदर्शक के वस्तु ताल का 
व्यास १०० इव अथवा ठ फुट थ्डइचहै। दस वर्षसे एकटेसा ताल बनायाजा 
रहा ह जिसका व्यास २०० इंच काहोगा। इसकी मोटाई २५ स्वकी है ओर 
तोल ३३००० पौड अथवा ४०२ मनसे कुङ्पर। इस तालसे जो प्रतिबिम्ब 
वनगा वहु दस लाख गुना बढ़ाया जा सकता है ¡ चन्द्रमा यहाँ से २५००० मील दूर 
दं परन्तु इस ताल से देखने पर वह्‌ एेसा जान पड्गा मानो केवल २० मील की दूरी 
पर है| यह्‌ ताल जिस नली मे जड़ा जायगा उसकी लम्बाई ५५ फुट ओौर तोल 
२५०००० पड अथवा ३०४६ मन? है । 

यदि यह्‌ यंत्र इस प्रकार स्थिर कियाजाय कि यह पूवै-पच्छिम दिशामें 
स्थापित सम अक्ष पर यामोत्तर त्त के तलमें घूमे तो इसका नाम यामोत्तर यंव हो 
जाता है । इससे किसी प्रह था तारे का यामोत्तरलंघन काल, विषवांश ओर क्रान्ति 
कोनापदहो सकतीदहै। चित्र १३७ से इस यंतरकेस्थिरकरने की रीति मोटे तौर 
पर मालूमहो सक्तीहै। पूप" अक्षकेदोनों सिरो प्रदो चक्र होते हैँ जिनके 
किनारो पर अंशो ओौर कलाओं के चिह्व॒ अंकित रहते हैँ । दुरदशंक को किसी ग्रह 
यातारेकीसीध में करते समय चक्र जितना घूम जाता दहै उसी से उस ग्रहुका 





चित्र १३७ 
नतांश जान लिया जाता है । स्थान का अन्षांश मालूमही रहता है। बस इन दोनो 


की सहायता से उस ्रहकी क्रान्ति सहज दही जानी जा सकती दहै, 








१. २५ अक्टूवर १६३८ के अंग्रेजी दैनिक 'लीडर' से 
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सारणी को ध्यान से देखने पर पता चलेगा कि जहाँ १२ लिखा हभ है वह 
मध्याह्न काल सुचित करता है । इसके बाद वाले खानेमें नीचे १ ओर ऊपर ११ 
लिखे हुए हँ । इनका अथं यहु है कि सूयं का नतांश ११ वजे जितना होता है उतना 
ही एक बजे होता है। परन्तु मध्याह्लकालिक नतांश से इनमे अधिक अन्तर नहीं 
रहता । जनवरी ओरं दिक्षम्बरमें तो यह्‌ अन्तर सवादो अंश से अधिक नहीं होता! 
फरवरी ओर अक्टूुबरमें यह्‌ २॥से अंशतक हो जाताहै । माचं ओौर सितम्बरमे 
४। के लगभग हो जाता है । अप्रैल ओौर अगस्तमें ६। अंश ओर मई, जून, जुलाई, 
अगस्त मे इससे भो अधिक हौ जाताहै। इसलिये इस धूप घड़ी से जाड़ेकेदिनोंमे 
११ बजे ते १ बजे तक का समय बहुत शुद्धता के साथ नहीं जाना जा सकता । 

एक वजे से २ बजे तकया १० बजेसे ११ बजेतकका समय सुगमतासमे 
जाना जा सकता हँ । इसके अतिरिक्त अन्ध कालो में समय का ज्ञान बहुत हो सूक्ष्मता 
के साथ कियाजा सकता है। 


काल-समीकरण--धृप घड़ी से जो समय आता है वह शुद्ध स्थानीय काल 
होतादहै। तार घरकीषडीसेजा समय जाना जाता है वह्‌ इसये भिन्न होता दै) 
स्थानीय-कालसे तारधरकी घड़ी का समथ जानने के लिये स्थानीय-कालमें र 
संस्कार करने पडते हैँ । एक को काल-समीकरण ओौर दुसरे को देशान्तर-संस्कार 
कहते हँ । काल-समीकरण पहली जनवरी से १६ अप्रैल तक धनात्मक होता है, इसके 
बाद १४ जून तक वह्‌ ऋणात्मक रहूतादहैँ। १४ ज॒ूनके वाद फिर धनात्मकहो 
जाताहै ओर अगस्त तकर एेसाही रहता है! सितम्बर से दिसम्बर तक प्रायः 
ऋणात्मक रहता है । जब धनात्मकं रहता है तब धूप घड़ी के समयमे इसे जोडना 
पड़ता है ओर जब ऋणात्मक होता है तब घटाना पड़ता है । यहु संस्कार करने पर 
शुद्ध स्थानीय-काल मध्यम स्थानीय काल के समान दहो जाता दहै), 


देणान्तर सस्कार-मध्यम-स्थानीय काल जान लेने के वाद यदि अपना 
स्थान ८२। अंश की देशान्तर रेखासे १ अंश पूर्वं हुआतो ४ मिनट, २ अंज पूवं 
हा तो आठ मिनट ओर दस अंश पूर्वं हज तो ४० मिनट घ्रटाना पड़ता है । परन्तु 
यदि अपना स्थान ८२॥ अंश की देशान्तर रेखा से पश्चिम हुभा तो उसी हिसाब से 
जोडना पड़ता । एेसाकरनेसेजो समय अता है वही तारघर या रेलघड़ी का 
समय ह्येता है । 

सूर्योदय ओर सूर्यास्त-काल-सारणी में सूर्योदय काल भी घण्टा मिनटों 
मेः दिया हृ है 1 यदि सूर्योदय काल को १२ घंटे से घटा दिया जाय तो सूर्यास्त 
काल आ जयेमाः। यह्‌ वह्‌ समय है जिस समय सूयं के विम्ब का केन्द्र क्षितिज पर्‌ 


~ सूयं-सिद्धान्त 


गणित के अमुसार आना चाहिये । परन्तु वास्तव में प्रकाश-वतनके कारणसूयेका 
विम्ब क्षितिज के नीचे रहते हृए भी दिखाई पड़ने लगता दहै । इस वतन के कारण 
सूर्योदय द्वि हये समयसे प्रायः २।॥ मिनट पहले ओर सूर्यास्त २।। मिनट बाद 
होता हे। 

सूर्य का विम्ब भी विन्दु के समन नहीं है इसलिये उसके उपरवाला किनारा 
प्रायः एक मिनट पहले उदय हो जाता है ओर १ मिनट बाद अस्त होता है । इसलिये 
सूर्योदय काल में ३।। मिनट घटा देने से वहु समय आ जायगा जिस समय सूयं बिम्ब 
का उपर वाला किनारा देख पड़ने लगतादहै। इसी प्रकार सूर्यास्त कालम ३।। 
मिनट जोडदेने से यहु समय आ जायगा जिस समय सूयंकापूरा बिम्ब छप जाता 
है । परन्तु यह्‌ समय स्थान का स्पष्ट-कालदहै। रेल घडी का समय जानने के लिये 
काल-समीकरण ओर देशान्तर-संस्कारभी करता चाहिय । समीकरण को देखने से 
पता चलताहैकिदो तारीखोमे सूर्योदय कालएकही होता है उदाहुरण के लिये 
१० जनवरी ओौर २३ दिसम्बर को सूर्योदय ६ बजकर ४४ मिनट पर इलाहाबाद में 
या २५।। अरक्षंश के स्थानों मे सब जगह होता है । परन्तु इन तारीखों में सूर्योदय के 
समयरेलको षी में भिन्नता दीख पडती है) करण स्पष्टदहै) २ दिसम्बर को 
काल समीकरण १० भिनट घटाना पड़ता है) ओर १० जनवरी को ७।। मिनट 
जोडना पडता है । अन्य संस्कार दोनोमे समान ह्येते रै! उदाहरण के लिये इतनदो 
तारीखों का पसूर्योदय कालरेलकोषघडी से जो आता है, वहु नीचे बतलाया जाता है- 


३ दिसम्बर १० जनवरी 
स्पष्ट सूर्योदय काल ९ घं० ४४ मि० € घं० ४४ मि० 
वतेन-संस्कार --२।। भि० --।। 
काल समीकरण संस्कार --१०।“ -[-७।। 
देशान्तर संस्कार (इलाहाबाद के लिये) + २ + २ 
रेल की घडी से सूर्योदय काल ६ घं० ३२।मि० ६० ५१ मिऽ 


यदि सूर्यं बिम्ब के उपरी किनारे के उदय कास्मय जाननाहोतो१ 
मि० कम कर देना चाहिये । इन तारीखोंमेरेल घडी से सूर्यास्त-काल जानने के 
स्पष्ट सूर्योदय कालको १२ घंटे से घटाने पर घंटा १६ मिनट होताहै। इसमे 
वतन, काल-समीकरण ओर देशान्तर-संस्करण इपर प्रकार करना चाहिये । 
३ दिसम्बर १० जनवरी 
स्पष्ट सूर्यास्त ५ घ० १६ मि० ५ घं० १६ भिन्द 
वतंन-संस्कार --२। मि -{-२। मि 
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काल-समीकरण -- १० ~~ ७।। मि० 
देशान्तर -{- २ मि० -[-२ 
रेल घड़ी का समय १ घं० १० मि० ५ घंटा २८ जि 


रिप्पणी-- गणित सिद्ध सूर्योदय काल में वतैन-संस्कार घटाना ओर मूर्यास्ति 
काल मे जोड़ना चाहिये 


सूयं का नतांश नापकर समय जानना- 

उदाहरण १--१७ फरवरी को मध्या के पहले सूयं कानर्तांश् ५० है। 
समय क्या इस तारीख को १० वेका नतांश ४७।। ओर टं व्जे का ५७।।। 
इसलिये ई बजे ओौर १० बजेके बीच सूयंकानतांश ५० होगा । यहु भीप्रगट दहै 
किसे १० वजे तक नतांश १० अंशकम होताहै। इसलिये इस घंटेमे नतांश 
१६ंटेमे१० अंशकीदरसे घट रहा है.अर्थात्‌ १अश ६ मिनट में घटतादहै। 
५७।।। से ५० तक ७।।। अंश होते है । इसलिये ७।॥ अंश की कमी ६>५८७।। मिनट 
अथवा ४६।। मि०्मे होती है) इसलिये स्पष्ट स्थानीय काल ठ बजकर ४६।) भिनट 
हृ । इस दिन काल-समीकरण ~+-१४। मिनट है} इसलिये यहु संस्कार देने पर 
मध्यम स्थानीय काल ई घं० ४६। मिनट--१४। मिनट--१० चण्टा १ मिनट 
हआ । यदि स्थान इलाहावाद हतो उसमें २ मिनट भौर जोड़ना चाहिये) इस 
प्रकार रेल का समय १० घंटा ३ मिनट हा । यदिस्थान काशी होतो दस घंटा 
१ मिनट से २ मिनट घटाना चाहिये, क्योकि कशी २ मिनट पू्वंहै। इसलिये 
काशीमें इस तारीख को जिस समय सूयंका नतांश ५० होगा उस समय ठ बजकर 
५८६ मिनट हभ हमा ! 


उदाहरण २--२३ माच को पटना नगरमे दोपहर के वादं सूये का नर्ताश 
७४ अश्र इस समयरेलकीष्डीमें क्याबजादहै! 

सारणीमे २३ माच कहीं नहींहै। उसमे तोमाचं की २१ ओर २६ 
तारीखों के नतांश ओर नतकाल व्यि हुए हैँ! २१ साचंको ४ वजे का नतांश ६२ 
ओर ५ बजे का ७६) है) २६ मण्चं कोण्बजेका नतांश ६२ ओर ४ वजे का 
७५।।। है 1 ५ दिनिमे ४ बजे के नतांशमे १ अंशकोकमी प्डतीहै ओर ४ वजेके 
नतांसमे पौन अंश की इसलिये > दिनम चार वजे के नतांश पै लगभग आधे 
अंश की कमी पड़गी ओर पाँच वजे के नतां में लगभग चोथाई अंश की । इसलिये 
२३ ताण्को ४ बजे का नतांश ६२। ओर ५ वजे का नतांश ७९) होगे । इन दोनों 
का अन्तर हभ १३॥ अंश 1 यह्‌ वृद्धिप१घंटेमे होती है । इसलिये नतां के बद्ने 


७ई० सूयं-सिद्धान्त 


जो ७६ ये२। अंश कमदहै। ४।। मिनट प्रति अंशक दरसे २ अंश लगभग 
१० मिनट में पुरा होगा । इसलिये स्थानीय स्पष्ट काल ५ बजने मे १० मिनट है 
अर्थात्‌ ४ बजकर ५० मिनट हुआ है । यही पटने कौ धूप-घड़ी का समय है) 


अब देखना चाहिये कि इस दिनि का काल-समीकरण क्या है! २१ माचं 
का काल-समीकरण ७! मिनट ओर २६ तारीख का५।। है इसलिये ५ दिनिमें 
काल-समीकरण में १।) भिनटकौी कमीहृई, भौर दिनम पौन मिनट की) 
इसलिये २२३ माच को काल समीकरण ६। मिनट है। यहु धनात्मक है, इसलिये 
इसको जोडने पर स्थानीय मध्यमकाल ४ बजकर ५६।।। मिनट अथवा ४ बजकर 
५७ मिनट हज । 

पटने का देशान्तर ग्रीनविच से ८५ अंश ३० कला के लगभगहै जो भारत- 
वषे के प्रधान देशान्तर ८२० ३० से ३.अश पूवं है। इसलिये पटने का देशान्तर- 
काल १२ मिण पूवं हा । उपयुक्त समयसे १२ मि घटाने पर आया ४ घंटा 
४१ मिनट । यही रेल-घड़ी का का समय हआ | 

किसी स्थान का अक्षां्न जानना-किसी सारणी सेडइष्ट दिनि का 
मध्याहकालिक (१२ बजे का) नतांश जान लीजिये । फिर उसी सारणी में देखिये 
कि २१ माच का मध्याल्लुकालिक नर्ताश कितना है । दोनों का अन्तर जान लीजिये। 
यही उस दिनि को सू्यको क्रान्ति है। अब अपने स्थान का मध्याहुकालिक न्तांश 
नतांशदर्पण से देख लीजिये । यदि क्रान्ति उत्तरहोतो इस नतांश मे जोड़ने से ओर 
दक्षिणदहोतो घटाने से उस स्थान का अक्षांश आ जवेगा । 


उदाहूरण-१७ फरवरी को रायबरेली का मध्याह्लकालिक नतांश ३८।। 
है ¦ सारणीमें १७ फरवरीका मध्यालुकालिक नतांश २७ है, ओर २१ माचं 
का २५।।; इन दोनों नतांशों का अन्तर हु १२. इसलिये इस दिनि कीसूयेकी 
क्रान्ति हुई १२० दक्षिण । इस क्रन्तिको ३८ से घटाने पर आताहै २९, जो 
रायबरेली का अक्षांश हआ । यह्‌ यथाथंमें २६। है। इसलिये इसमे चौथाई अश 
को अशगुद्धिदे। 

जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने ज्योतिष शास्व का उचित 
रीति से अध्ययन करने के लिए पहले दिल्ली मे, फिर जयपुर, मथुरा, काशी ओौर उज्जैन 
मे ईसा को १८्वीं शताब्दी के पहले चरणमे अथवा विक्रम की उसी शताब्दी के 
चौथे चरण में वेधालय बनवाये । प्रत्येक वेधालय य सात आठ्यंत्र प्रायः एकही 
ग के परन्तु भिच्च भिन्न आकार के अब भी दीख पडते है) उनके नाम यह्‌ है - 
१-- सम्राट यन्त्र, २--षष्टांश यन्व, ३ राशिवलय यन्त्र, ४--जयप्रकाश 
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यन्त, ५-- कपाल यन्त, ६- राम यन्त, ७-- दिगंश् यन्त, ८--नाडीवलय यंतर, ६- 
दक्िणोत्त रभित्ति यन्तर, १०--उच्रतां्न यन्व, ११--चक्र यन्त, १२-- क्रान्तिढरत्त यन्व ¦ 

इनं यन्त्रो कौ विशेष चर्चा करने की आवश्यकता यहा नहीं है । इनसे प्रकट 
होता है कि प्राचीन काल में हमारे राजे महाराजे ज्योतिष सम्बन्धी खोज के लिये 
कंसा परिश्रम करते थे ओर कितना रूपया खच करते थे। इस अध्याय को एकं 
साधारण धूप घड़ी के बनाने कौ रीति लिखकर समाप्त किया जायगा! ेसी धूप 
घड़ी के लिये पीतल की चटहूर जिसकी मुटाई ह इच के लगभग, लम्बाई १५ से २० 
इच तकर ओर चौड़ाई दस्त या बारह्‌ इवहोतो काम चल सकताहै। इस चहरसे 
एक समकोण विभरुज एेसा काट लेना चाहिये जिसकी लम्बी भुज पर जौ कोण बने वह्‌ 
उस स्थान के अक्षांश्च के समान हो जहा धूप-वडी स्थापित करनाहो। इसी प्रकार 
का एक समकोण चिभुज वची हुई चहरमे भी बन जायगा | मान लीजियितथनध 
पीतल कौ चदह्र का चौकोरदटुक्ड़ाह। इससेदधन एक समकोण विमृज ठेसा 
काट लिया जिसकाकोणदधन प्रयागके अक्षांश २५०२५ के समान) वचा 
इञ दटुकडातथदधटै जिसमेदसेतथ के समानान्तर दडउ रेखा खींच दी 
जायतो इसकाउदधकोण भी २५०२५, के समानदहोगा । अवदधनं टुक्डेको 
लेकर यह्‌ देखना चाहिये कि इसमे से बडसे वड़ा दृत्त खंड किस प्रकार काटाजा 
सकताटै ¦ एेसे दत्त खंड का केन्द्र तिश्चय करके इसीके पास षे समानान्तर रेखाएं 
जिनके बीच को दूरी चहर कौ मुटाईके समान होौओर जोदध भुज पर लम्ब 
बनाती हो खींच लेनी चाहिये । फिर प्रत्येक रेखाकी नोकको केन्द्र मान करदो 
समन धनू खींच लेने चाह्यि । इन धनुओं के केन्द्रपर काकोण ६० अंश सेकमन 
हो ओर १०५ अंशसे अधिकनहो क्योकि प्रयाग में दिनमान १४ घंटे से अधिक 
नहीं होता । इस वृत्त खंडके किनारों को पहले पन्द्रहु-पन्द्रह अंकों के अंतर पर 
विभाजित करना चाहिये फिर इन भागों को तीन-तीन या चार-चार समान भागों 
मे बांटना चाहिये (चिव मे तीन ही तीन भाग दिखलाये गये हँ) । पनद्रहु-पन्द्रह्‌ अंश 
वाले भाग घंटा वतलावेगे ओर यदि प्रव्येक घंटेमे तीन-तीनभागहोंतोहरएकसे 
२० पिनट ओर चार-चारभागदहोतो हर एक्‌ से पन्द्रह मिनट काञ्चनो सकता 
है । चित्र मे इससे छोटे-छोटे भाग नहीं दिखलाये जा सके परन्तु यथार्थं में प्रत्येक 
चौथे भाग के भी तीन-तीन समान भाग श्रिये जा सकते हँ जिनसे पांच मिनट का 
अन्तर जाना जा सकताहै। बलिया ओर रायबरेली के गवनेमेट हाई स्कृलो में 
एेसी ही धूप-घडी स्थापित कौ गयी हैँ । बलियाकी धूप-चड़ीकोतो नवींकक्षाके 
एक विदार्थीने ही इस लेखक की देख-रेख मे तयार की थी परन्तु रायबरेली को 
धूप-वडी एक मिस्त्री से बनवायी गयी थी । 


७ सुथं-सिद्धान्त 


चित्र १३६ को ध्यान से देखने पर यह्‌ बाते समञ् में आ जायगी । वृत्त 
खड के दो समानान्तर चिज्याओंके बीचके अघे भाग को जो परिधिकी ओरहै 
काट कर निकाल देना चाहिये ओौर दध भुज पर लम्ब बनाती हुई दो समानान्तर 
रेखाएं इस प्रकार खींचनी चाहिये कि दोनों के बीच का अंतर चदह्रको मुटाई के 
समान हो । इन्हीं रेखाओं के बीच के उतने हिस्से को निकाल देना चाहिये जिसकी 
लम्बाई दत्त खंडके उसभागके बराबरदहोनजो कटी हुई रेखायों से प्रकट किया 
गया है । अब इस त्त खंड कोद ध भुज पर इसप्रकार जोड देना चाहिये कि वृत्त खंड 
काकेन्द्रदध भुज परथ जाय ओौर इसका खूला हुञा भाग विभुजके उसभाग 
पर बेठ जायजो कटी हई रेखाओं से प्रकट किया गयादहै। ेसा करनेपर इनं दोनों 
का आकार चित्र १४० के उसभागके समानो जायगा जो खम्भे पर दिखलाया 


गया है । 





चित्र १३६ 


इस धूप घड़ी को एसे स्थान पर स्थापित करना चाहिये जहाँ धूप दिन भर 
रहती हो, घर या पेड़ कौ छाया कम पड़ तो अच्छा है । चार साढे चार फुट ञऊंचा 
पक्का खस्भा वनवा कर उस पर यहु इस प्रकार स्थिर करना चाहिये कि इसका त 
थदडभाग खम्भे को गचके नीचेहो, द उ ठकं दणिण-उत्तररेखापरह्ये, दडउ 
ध चिभूज का तल ठीक सीधा खडा हो पूरव या पच्छिम किसी तरफ स्ुकानहो। 
एेसी दशामेदधकिनारा ठीक अकाशीयघ्ूवकी द्विशा में रहैगा । यह्‌ खम्भे में 
अच्छी तरह जकड़ा रहना चाहिय, इसलिये यह अच्छा होगए किक, ग, स्थानों पर 
छेद करके इनमे दो लोहे कौ छडं एक-एक हाथ लम्बी जड़ दी जाँ जिनके दुसरे 
किनारे दो-दो इ पर ज्ुके रहं । इनके द्वारा यह धूप घड़ी खम्भे मंडे फुटकी 
गहराई तक जकडी रहेगी (देखो चित्र १४०) । 
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चित्र १४० 


इस घडी का समय भी स्थानीय काल के समान होता है। रेलवे टाइम 
जानने के लिये काल समीकरण ओर देशान्तर संस्कार उसी प्रकार करना चाहिये 
जैसा पहले बतलाया गया है । 


दस प्रकार ज्योतिषोपनिषदध्याय नामक १२ अध्याय का विज्ञान भाष्व समाप्त हुमा । 


२३ 


चतुदंश अध्याय 
सानाध्याय 
(संक्षिप्त वणन) 


| श्लोक १-२-- मानों की संख्या ओर व्यवहार । श्लोकं ३-११- सौर मनं 
से अहो रार, षडशीतिमूख, अयन, विषुव संक्रान्तिर्याँ; संक्रान्तियों के पुण्यकाल ओर ऋतु 
की गणना । श्लोक १२-१४- चान््रमान से तिथि, करण, विवाहादि संस्कार, त्रतोप- 
वासादि तथा पितरो के दिनि रातं का निश्चय । श्लोक १५-१६- नाक्षत्र दिन तथा 
नक्षत्रों से चन्द्रमासों के नाम । श्लोक १७ ~ वृहस्पति के वर्षो के नाम । श्लोक 
१८-१६- सावन दिन से यज्ञकाल तथा सूतक आदि का निश्चय । श्लोक २०-२१- 
दिव्य, प्राजापत्य तथा ब्रह्ममान ! श्लोक २२-२७-उपसंहार 1 अन्त मे बीजो- 
पनयनाध्याय के २१ श्लोक हैँ जो क्षेपक केह जते हैं । 


नव मानों के नाम 
ब्राह्म पिल्यं तथां दिभ्यं प्राजापत्यं च गौरवम्‌ । 
सौरं च सावनं चान्द्रमाक्तं मानानि वै नव ।१॥ 
अनुंवाद--त्राह्य, दिव्य, पिव्य, प्राजापत्य, वाहैस्पत्य, सौर, सावन, चान्द 
ओर नाक्षत्र नव कालमान हैं । 
विज्ञान भाष्य-इन शब्दों की व्याख्या भागे आनेवाले श्लोकों मेहीदेदी 
गयी है इसलिये इस समय अधिक कह्ने कौ आवश्यकता नहीं है । 


व्यवहार मे आनेवाले मान 


चतुभिग्यं वहारोऽत्र  सौरचान्दराक्षं सावतै। 
बार्हस्पत्येन षष्टयन्दा ज्ञेया नन्येस्तु नित्यशः ॥२।। 
अनुवाद-इस श्लोक मे सौर, चान्द्र, नाक्षत्र ओर सावन मानों का ग्यव- 
हार होता है) साठ संवत्सरो को गणना बृहस्पति मान से होती है, शेष चार 
मानो का काम नित्य नहीं पडता । 
विज्ञान भाष्य-इन पांच मानों की चर्चा मध्यमाधिकारमे भौ भा 


चूको है 1 
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सौरमान 
सौरेण द्य तिशोमनिं षडशीतिमुखानि च । 
अयनं विषुवस्चंव सङ्कऋान्तेः पुष्यकालता ।।३। 
अनुवाद--दिन रानि का परिमाण, षडशीतिसुख, उत्तरायण भौर दक्षिणा- 
यन, विध्ुव संक्रान्ति, तथा अन्य संक्रान्तियों का पण्यकाल सौरमान से निश्चय किया 
जाता दहै। 
सडशी तिमुख 
तुलादेः षडशीव्यंशः षडशीतिमुखं दिनम्‌ | 
भचतुष्टयमेव स्याद्‌ द्विस्वभावेषु राशिषु \1४॥ 
षडाविशे धनुषो मागे द्वाविशेऽतिसिनस्य च| 
मिथुनेऽष्टादशे भागे कन्यायां च चतुदंशे ।५।। 
अनृवाद--(४) तुला संक्रान्ति से छियासी दिनों का षडशीति मूख क्रमसे 
होता है । यहु चारं ओौर द्विस्वभाव राशियोमेदहोतेदहै। (५) धनु राशि के २६बें 
अंश, मीन राशि के २२वे अंश, मिथुन राशिके त्वं अंश ओर कन्या राशि के १४बें 
अश तकं । 
विज्ञान भाष्य--इन श्लोकों मे दिन का अर्थं सावन दिन नहीं है, वरन्‌ वह्‌ 
समय हि जिसमे सूयं एक अंश चलतादहै ! एसे ३६० दिनोका एक वर्धं होतादहै 
जो सावनमानानुसार ३६५ दिनि ९ षंटेसे कुछ अधिक हुआ। परन्तु सूयंकी 
गति सदा समान नहीं होती इसलिये चारो षडशीतिमूखो के मान भी सावन दिनों में 
समान नहीं है । तुला राशिसे आरंभ करके तुला भौर वृश्चिक राशियों के तीस- 
तीस अंश ओौरधनुके २९ अंश मिलकर ८९ अंश हुए इसलिये प्रथम षडशीतिमूख 
धनु के २६ अंश पर समप्त होताहै। इसरा षडशीतिमुख धनु के २७वे अंश से 
आरम्भ होकर मीन के २२वे अंश पर समाप्त होतादहै। इसी प्रकार तीसरा मिथुनं 
के १८ अंश पर ओौर चौथा कन्या के १४ अंश पर समाप्त होतादहै) जिन चारो 
राशियों मे षडशीति मुखो का अंत होता है वे द्विस्वभाव की बतलायी गयी ह 
जिसकी चर्चा फलित ज्योतिष में आयीदहै। 
किसी किसी ग्रन्थ में तिमिनस्य के स्थान में निमिषस्यपाठदहै जो अशुद्ध 
जान पड़ता है क्योकि निमिष का अथे मीन राशिनहींदहै) 


पितुपक्ष 
ततश्शेषे तु कन्याया यान्यहानि तु षोडश) 
कऋतुभिस्तानितुल्यानि पित्रुणांदतमक्षयम्‌ ।६। 
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अनुवाद-ईइसके उपरान्त कन्या राशि के शेष १६ दिन यज्ञकाल के समान 
है इसमे पितरो का श्राद्धादि कमं करने से अक्षय फल सिलतादहे। 

विज्ञान भाष्य-- इससे प्रकट होता है कि पितरों का श्राद्ध उस समय करना 
चाहिय जब सूयं कन्या राशि मे १५ से ३० अंशतकहो। आजकल तो पूणिमान्त 
गणना से आश्विन कृष्ण पक्षम ओर अमन्त गणनासे भाद्र कृष्ण पक्ष मे अर्थाव्‌ 
चान्द्रमान के अनुसार पितृपक्ष मना जातादहै। 


संक्रान्तियों के नाम- 


भचन्रनामौ विषुवत्दितीयं समसूव्रगम्‌ । 
अयनद्वितयं चंव चतसः भ्रयितास्तु ताः ।।७॥ 
तदन्तरेषु संङ्क्रान्तिद्ितयं द्वितयं पुनः । 
नैरन्तर्यत्ति सङ्ऋन्त्यो ज्ञेयं दिष्णुपदौद्रयम्‌ ।८।। 
अनुवाद-(७) भगोल के मध्यमे एक ही व्यास पर दो विषुवत्‌ संक्रान्तियाँ 
ओर उसी प्रकार दो अयन संक्रान्तिर्यां कुल चार संक्रान्तियां होती ह । (८) इनके 
बीचमेंदोदो संक्रान्तिर्यां ओर होती है जिनमे से वहु सक्रान्तियां जो इन चारों के 
बाद ही आती है विष्णुपदी कहुलाती हैँ । 
विज्ञान भाष्य--चौये श्लोक से आरम्भ करके आघ्वें षलोक तक १२ 
संक्रान्तियों के नाम बतलाये गये हैँ । जिस समय सूये किसी राशिमें प्रवेश करताहै 
उस समय संक्रान्ति होती दहै) राशियां बारह ह जिनमे से चार राशियों को षडशी- 
तिमूख कहते हैँ । शेषमेदोको विषुवत्‌, दो को अयन ओर चार को विष्णुपदी 


कहते ह । 


राशि सक्रान्तिके नाम ऋतुओं के नामः 
१ मेष विषुवत्‌ वसंत 
२ वृष विष्णुपदी ग्रीष्म 
३ मिथुन षडशीतिमूख + 
¢ ककं अयनं वर्षा 
५ सिह विष्णुपदी श 
६ कन्या षडशीतिमुख शरद 
७ तुला विषुवत्‌ # 
८ वृण्चिक विष्णुपदी हेमन्त 
६ धनु षडशीलिमुखं त 


१० मकरः अयनः शिशिर 
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११ कुम्भ विष्णुपदी # 
१२ मीन षडशीतिमुख वसंत 
उत्तरायण दक्षिणायन ओौर ऋत्‌- 
तयोमेकरसङ्‌ कान्तेः षण्मासेषत्तरायणम्‌ । 


कक्यदिस्तु तथं ब स्यात्‌ षण्मासा दक्षिणायनम्‌ ।1६।। 
दिराश्चिमानाद्तवः षड्क्ताश्शिशिरादयः । 
मेषादयो दादकेते माघास्तैरेव वत्सरः ।1१०। 
अनुवाद -- (६) सूयं जिस समय मकर राशिमे प्रवेश करता है उस समय 
से ६ महीने तक उत्तरायण ओर जिस समय ककं राशिमें प्रवेश करताहै उस समय 
से ६ महीने तक दक्षिणायन होतादहै। (१०) ऋतु दोदो राशियों को भोग करता 
है; मकर संक्रान्ति से शिशिर आदि ऋतु-चक्र का आरम्भ होता है; मेष संक्रान्तिसे 
१२ सौर मासोंक्रा मारम्भ होता है जिनका एक वपं होता है 
विज्ञान भाष्य--दइन श्लोकों में राशियों, संक्रान्तियो ओर ऋतुओं का 
परस्पर सम्बन्ध दिलाया गयादहै ¦ राश्शिर्यां स्थिर मानी गयी हैं गौर इनका आरम्भ 
सूयं-सिद्धान्त के अनुसार अश्विनी के आदि चिन्दुसे होता है जिसके अनुसार चित्रां 
तारे काभीगांश १८० है। परन्तु ऋतुभओं का क्रम विषुवत्‌-सम्पात के अनुसार 
चलल्ाहि जो चल है इसलिये राशि, जयन ओर ऋतु का सम्बन्ध धीरे धीरे ष्ट 
रहा है । एक समय था जब उत्तरायण का आरम्भः मकर राशिमे उसी समय होता 
था जब सूयं कोगति भी उत्तर दिशामें आरम्भदहोती थी गौर £ महीने तक बराबर 
उत्तर कीओर बहढतीजाती थी। इसी प्रकार दक्षिणायन का आरम्भ ककं रागि 
मे उस समय होता था जब रूर्यं कौ गति दक्षिणकी भोर हो जाती थी) परन्तु अब 
यह दोनों घटनाएं एकसाथ नहीं होती, सूयं की उत्तर की गति मकर संक्रान्तिसे 
२३ दिन पहले ही आरम्भहो जाती है पाँचसौ वषं में यह्‌ अन्तर एक महीने के 
लगभग हो जायगा । इस विषय पर चिप्रष्नाधिकार मे विशेष चर्चा कीगयीदहै) 
सूये-सिद्धान्त का यह्‌ मत अवश्यहै कि विघुव सम्पात अष्िती के २७ अंश इधर 
उधर ही रहता है, इससे अधिक अन्तर नहीं होता परन्तु यहं न तो आजकल के 
चिज्ञान से सिद्धदहोषघा हैओौरन भस्कराचायै आदिने हीते मानाथा ) इसके 
विरुद्ध ब्राह्मण ग्रन्थों मे बतलाये गये कृत्तिका आदि नक्षवों की स्थितियों से सिद्ध 
होता है कि सूयं सिद्धान्त का मत ठीक नहीं है (चिप्रश्नाधिकार पृष्ठ २४०) । 
कछ विद्वानों का यह भी मत है जिसका समर्थेन ब्राह्मण ग्रन्थो के ही आधार 
पर अच्छी तरह होता है कि उत्तरायण का आरम्भ पहले उस्र समयसे नहीं माना 
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जाता था जब सूये की प्रवृत्ति उत्तरकी ओर होती है वरन्‌ उस्र समय से मानाः 
जाता था जब सूयं विपुव्रत रेखा से उत्तर होकर उत्तर गोलमेआजातादहै। इस्फे 
देवताओं के दिन ओर रात का भी समाधान अच्छी तरह हो जाता है क्योकि देवता 
उत्तर ध्रुव के निवासी समन्षे जति ह ओर उत्तर ध्रुव पर दिनि का आरम्भ अथवा 
सूर्योदय उसी समय होता है जब सूयं विषुवत रेखा से उत्तर हीने लगता दहै इसीलिये 
उत्तरायण देवताओं का दिन ओर दक्षिणायन उनकी रात ससञ्षी जातीदहै। यह 
युक्तियुक्त भी है । यदि भास्कराचाये जी इस बात पर विचार करते तो उनको 
उत्तरायण के सम्बन्ध मे यह्‌ कत्पना न करनी पडती ।" 


संक्राति का पुण्यकाल 


अक मानकलाष्षष्ट्या गुणिता भुक्ितिभाजिताः | 
तदधेनाडयस्सङ्कास्तेरर्वाक पुण्यास्तथापराः ।।११।। 
अन्‌वाद-सूये के बिम्ब मान को कलाओं कोसाठसे गणा करके उसकी 
देनिक गतिसेभागदेनेपरनजो आवे उसकी आधी घडियां पहने ओर पीठे संक्रान्ति 
का पुण्यकाल होता है) 


विन्नान भाष्य--संक्रान्ति उस्र समय होतः है जिस समय सूर्यं बिम्ब काकेन 
राशिमे प्रवेश करता है परन्तु सूयं विम्बका मान ३२ कलाके लगभगहै इसलिये 
संक्रान्ति क पुण्यकाल उस समथ आरंभ होता है जब सूयंके बिम्ब कापूर्वी किनारा 
राशि को प्रवेश करते समय स्पशं करता है ओर उस समय तक रहता है जब तकः 
विम्ब का पच्छिमी किनारा राशिके अदि विन्दुकोपार नहीं कर जाता । यह्‌ 
समय मोटे हिसाब से ३२ घड़ी के लगभग होता है जिसका आधा १६ घडीहै। इस 
लिये सक्राति से लगभग १६ घडी पहले पुण्यकाल काआरभहोतादहै ओर १६ घदी 
बाद तक रहता है । सूक्ष्म गणना के लिये श्लोकों मे बतलयि हये अनुपात से काम 
लेना चाहिये । संक्रान्ति कालमेसूयंकीनजो दैनिक गति ह उतनी गति ६० घड़ी 
मेहोतीदहेतो सूयं विम्ब के समान गति कितनी घडियों में होगी । अर्थात्‌ 
मूयं बिम्ब का मान>६० घडी 
पुण्यकाल ------------ 
सूये की देनिक गति 


१. दिनं सुराणामयनं यदुत्तरं निशेतरत्‌ साहितिकैः प्रकीतितम्‌ । 
दिनोन्मुखेऽकं दिनमेव तन्मतं निशा तथा तत्‌ फल कौतेनाय तत्‌ ॥११।। 
(गोलाध्याय चिप्रश्नवासना 
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इससे जो फल अवे उसका आधा संक्रान्तिकाल से घटाने पर पुण्यकाल का 
आरम्भ जाना जाता ह जर जोड़ने पर उसको समाप्ति का समय निकल आता है 


चान्द्र ओर पितुमान 


अ्काद्विनिस्ततः प्राचीं यद्यत्यहरहश्शशी । 
तच्चान्द्रमानमंशस्तु ज्ञेया दादशमिस्तिथिः १२. 
तिथिः करणमृदराहक्षौरकर्मादिस्ल्कछियाः । 
व्रतोपवास्तयात्राणां रिया चाद्दरण गृह्यते ॥१३॥ 
त्रिशता तिथिभिर्मासर वानः पिल्यमहुस्स्मतम्‌ । 
निशा च मासपक्षन्ते तयोमेध्ये विभागतः ॥१४॥ 
अन्‌वाद-(१२) चन्द्रमा भ्यं से अलग होकर जौ दिन प्रति दिन पूरव की 
ओर बढता है वही चन्द्रमान दहै) इस अतरके १२ अंशो की एक तिथि होती है) 
(१३) तिय, करण, विवाह, क्षौर कर्म, मृंडन अदि सव क्रियाएं तथा ब्रत, उपवास, 
यात्रा मादि चान्द्रमानसे निश्चय कयि जते! (१४) तीस तिथियों का एक 
चाद्मास होतादहै जो पितरों का एकं अहोरात्र समञ्च जाताहै। चन्द्रास के अंत 
मे अर्थात्‌ अमावस्या के अन्त में पितरो का मध्याह्न ओर पश्च के अन्त अर्थात्‌ पूणिमा 
के अन्तमें पितरोकी मध्यरतचत्वि होतीहै। इस प्रकार शुक्ल पक्षकी अष्टमी के 
आधे भागसे पितरोकी राचिका आरम्भ ओर कृष्ण पक्षकी अष्टमी के अधं 
भाग से उनके दिनिका आरम्भदटहोताहै) 
विज्ञान भाष्य--तिथि के सम्बन्ध मे मध्यमाधिकार पृष्ठ ठ ओर स्पष्टा- 
धिकार पृष्ठ २१७ में विशेष च्चाकी गयीदहै) व्ही पृष्ठ र२१ृ८मे करण के सम्बन्ध 
मे भी बहुत कुछ लिखा गया है । पितरों के मध्याह्न भौर मध्यराचि के बारेमे 
भूगोलाध्याय पृष्ठ ७६७-६८ देखिये । 


नाक्षवमान तथा नक्षवानुसार मासो केनाम- 


भचक्रछ परणं नित्यं नाक्षत्रं दिनमुच्यते, 

नाक्षत्रनाम्ना मासास्तु ज्ञेयाः पर्वान्तयोगतः ।।१५। 
कातिकाद्षु संयोगे कृत्तिकादि द्वयं द्यू | 

अन्त्योपान्त्यौ पन्चमश्च चिधा मामास््रयस्स्मृताः ।\१६॥ 


अनुवाद-(१५) जितने समय में नक्षत्र चक्र का एकं श्रमण पूराहोताहं 
उसे नाक्षव्र दिन कहते ह । पूर्णिमा के अन्त में चन्द्रमा जिस नक्षत्तमें होता दहे उसी के 
नाम पर मासो के नाम पडे ह! (१६) कात्तिक आदि मासों का संयोग कृत्तिकादि 
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८०२ सूयं-सिद्धान्त 


नक्षव्रोसेदोदोके साथ होता है, केवल अन्तिम मास ओर उससे ठीक पहूले का 
मासं तथा पांचवे मासो का संयोग तीन तीन नक्षव्ो से होता है। 


विज्ञान भाष्य- नाक्षत्र दिन की व्याख्या पृष्ठ ७, ३००-३०१, ओर ३३६ 
मेकीगयीदहै) चान्द्र मासो के नाम उन नक्षत्ोके नाम पर रवे गये हं जिन पर 
चंद्रमा पूणिमाके दिन रहता है । इस युक्ति से तिथि, मास ओौर नक्षत्रों कानो 
गठबंधन कर दिया गया है वह्‌ संसार के ज्योतिष के इतिहास में अनुपम है । इससे 
यह अच्छी तरह सिदध दहो जाताहै कि प्राचीन काल में हिन्दू ज्योतिषी कितने प्रतिभा- 
वान थे ओर उनपर दूसरे देशों के ज्योतिष शास्त के नकल करनेका जो अभियोग 
लगाया जाता है वह्‌ कितना निस्सार ओौर पक्षपात पूणं है । अब सूक्ष्म गणनासे यहु 
अवश्य सिद्ध होता है कि नक्तो ओर मासो का यह्‌ परस्पर सम्बन्ध कभी-कभी षट 
जाता है परन्तु यह यह भी चिचारकरनाहोगा कि जो नियम तीन हजार वषे से 
समधिक समयसे चला आ रहा है उसका कहीं कहीं ढीला पड़ जाना अचंभे कौोबात 
नही है ओर न नियम बननेवालो की ही अनभिज्ञताका प्रमाण दहै! पृष्ठ ५५७-५८ 
मेदी हृई सारणी से यह सहज हौ जाना जा सकता है कि इस समय कितना अंतर 
पड़ गया टे । 

दस सारिणी मे १६६४-४ वि० के नीचै के नक्षत्र बंगला के विशुद्ध 
सिद्धान्त-पच्जिका से लिवे गये हैँ जो आधुनिक ज्योतिषशास्त्र के आधार पर बनायीं 
जाती है, जिसमे वषंमान्‌ ३९१ दिन ६ घंटा ई मिनट &-५०४ सेकडकाहोतादहै 
भौर चिघ्लातारेका भोग ठीक १८० अंश माना गयादहै। शेष तीन वर्षों के नक्षत 
लखनऊ ओर काशीके साधारण पंचांगों से लिये गये है । जिन नक्षत्रों पर धन के 
चिल्ल बने हुए हैँ वही उपर्युक्त नियम से कुछ भिन्नहो गयेदं। जहां दो नक्षव्र एक 
साथ द्यि दँ वे अधिमासो के सूचक हैँ । इससे प्रकट है कि अब भी यहु नियम अच्छी 
तरह कामदेर्हादहै। 


वाहेस्पत्य वषं के नाम- 


वेशालारिषु कृष्णेः च योगः पञ्चदशे तिथौ । 
कातिकादीनि वर्षेषु गुरोरयक्ष्तोदयास्तसात्‌ | १७।। 


अनृवाद--(जिस प्रकार चन्द्रमा के पूणिमान्त काल के नक्षत्लोकेनामसे 
चान्द्रमासो के नाम पड़ ह इसी प्रकार) वंशाखादि मासो के कृष्णपक्ष की पद्धहुवीं 
तिथिके योग में वृहस्पति के अस्त ओर उदय होने से इसके कातिकादि वर्षो के नाम 
रखे शये हैँ । 
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विज्ञान भाष्य--जिस समय ब्रहस्पति सूयं के बहत पास आ जाता है उस 
समय सूं के प्रकाश के कारण यह देखा नहीं जा सकता इसलिये अस्त समन्ना जाता 
है । फिर जब सूयसे इतनी दूरहोजाताहै कि देख पड़ने लगता है तब उदय समञ्च 
जाता है । (देखो उदयास्ताधिकार पृ० ६५६-५७) । यहु घटना उस समय केः 
लगभग होती है जब सूये भौर बृहस्पति की युतिदहयोती है जो लगभग ३६८ दिनः 
या १३ मासिके अतरपर हुभाकरतीहै। इस काल को “वाहस्पव्य वषं कहते 
है । एसे वर्षो का नाम उन नक्षत्रों के अनुषार रखा जाता है जिन पर बृहस्पति के 
उदय या भस्त होने के समय सूयं ओर चन्रमा दोनो रहतेहै। १९ वें श्लोकमें 
बतलाया गयादहैकि चन्द्र मासोंके नाम उन नक्ष्ोंके नाम पर पड दहै जिन पर 
चन्द्रमा पूणिमान्त काल में रहता है इसलिये यह्‌ सिद्ध है कि सूर्यं इन मासो के पूणि- 
मान्त नक्षत्र से १४ वें नक्षत्र पर होतादहै। जसे वंशाख मास में दरणिमा विशाखा 
या अनुराधा नक्षत्रों परहोतीदहैतो इस मास मे सूयं विशाघा या अनुराधा के १४ 
वें नक्षत्र कृत्तिका या रोहिणी में रहेगा । यदि इसी समय बृहस्पति का उदय या अस्त 
हो तो निश्चयदहै कि यह भी इन्हीं नक्षतों पर या इसके एकाध नक्षत्र अगे पीठे 
रहेगा ओर अमावस्या भी इन्हीं नक्षत्रों पर होगौ, इसलिये ब्रहस्पति का "कात्तिक वषः 
इसी समय से आरम्भ होगा । अर्थात्‌ वंशाख मास मे यदि वृहस्पति का उदय या अस्तः 
हो तो वृहस्पति का "कातिक वषे लगेगा, ज्येष्ठ मास मे उदय ष्टी तो 'वाहस्पत्य मागं 
शीषं" वषे लगेगा इत्यादि । चाद मासो भौर वाहँस्पत्य वर्षो कौ दुविधा मिटाने के 
लिये दोनो में यहु अंतर भी कर दिया जातादहै कि वाहुस्पत्य वर्पोके नाम के पहले 
महा' लगा देते हैँ । परन्तु आजकल इन कात्तिक आदि वर्षो का प्रचार नहीं! 


ध्यान से देखने पर मालूम होगा कि सूरयं-सिद्धान्त का यह्‌ नियम बहुत ढीला 
होता है । वृहस्पति के अस्तक्राल से उदय कालका अतर एक मास के लगभग होताः 
है जिसमे सूर्यं दो नक्षत्र से अधिक हूट जाता है । यह्‌ संभव है कि अस्तकाल के समय 
सूये स्वाती नक्षत्र में हो ओर उदय काल के समय अनुराधामें। देसी दशाम कौन 
सा बार्हस्पत्य वषै मानना चाहिये महा चैव' या महा वंशाख' ? णायद इसी दुविधा 
को दूर करने के लिये आचार्यं वराहमिहिर ने बृहत्संहिता में यह्‌ नियम दिया कि 
उदय काल में वृहस्पति जिस नक्षत्र परहौ उसीकेनामसे वृहस्पतिके वषंकानाम 

रखना चाहिये । वराहमिहिर ने इन वर्षो के भिन्न-भिच् फलों की चर्चाकौदह। 


१. नक्षत्रेण सहौदयमुपगच्छति येन देवपति मन्त्री । 
तत्संज्ञ' वक्तव्यं वषं मास क्रमेणैव ।।१।। 
वर्षाणि कार्तिकादीन्याग्नेयाद्धद्यानुयोगीनि । 
क्रमशस्विभंत्‌ पच्चममपात्यमत्य च यद्रषम ॥।२।! (गृरुचाराध्याय) 


<०ध सूयं-सिद्धान्त 


वृहस्पति का वषं दूसरे प्रकारका भी होता है जिसे सम्वत्सर कहते रै 

(मध्यमाधिकार श्लोक ५५ ओर उक्षका भाष्य) पेचंगो मे इन्हीं संवत्सरो की चर्चा 
रहती है । संकत्प के म॑त्रोमेतो यह्‌ प्रतिदिनकाममेअति हं एसे ६० संवत्सरो का 
एक चक्र होता है) इनके सिवा ५ संवत्सरो का एक चक्र ओौर होता है जिनके नाम 
क्रमानुसार यह दहै-(१) संवत्सर, (२) परिवत्सर, {३) इदावत्सर, (४) अनुवत्सर, 
(५) इदत्सर । इनकी च्चा वेदाङ्क ज्योतिष तया वृहस्संहिता में है जहाँ इनके फल 
भी बतलाये गये है| 
सावनमान- 

उदयादुदयं भानोः सावनं तस्प्रको्यंते । 

सावनानि स्थुरेतानि यज्ञकालदिधिस्तु तेः ॥१८॥। 

सुतक्ादि परिच्छे दिनमासाब्दपास्तथा । 

मध्यमाग्रहु भुक्तिश्च सावनेन प्रकोत्यंते । १६।। 


अनुनाद्‌ -(१८) सूयं के एक उदय से दूसरे उदय के बीच के समय को सावनं 
दिन कहते हैँ । सावन दिनों से यज्ञ करने के समय का विधान किया जाता है । (१६) 
जन्म का सुतक ओर चाद्रांयण आदि त्रत की सीमा, दिन, मास ओर वषे के स्वामियों 
का निश्चिय, ग्रहों की मध्यम गति की गणना सावन व्निंसेहीकौी जाती है| 


विज्ञान भाष्य -इस विषय पर मध्यमाधिकार मे अच्छी तरह विचार 
किया गयाहै । स्रावन दिनों में जिन जिन कार्योके करने की अवधि निश्चित की 
जाती है वे यहाँ भिनये गये है । जिस घर में सन्तान उत्पन्न होती है, अथवा जिस 
घरमे किसीकोमत्यु होतो है वहु घर दस, बारह या पन्द्रहु दिनों के लिये अपवित्र 
समज्ञा जाता है । यही सूतक है जिसकी अवधि सावन दिनों के अनुसार निश्चयको 
जाती है) 


दिव्यमान 
सुरासुराणामन्योन्यमहोराव्र विपयंयात्‌ । 
यस्रोक्तं तदमवेदिदव्यं मानोभगणप्‌रणातु ।२०॥। 


अन्‌वाद--देवताओं ओर असुरोंकानजो परस्पर विरोधी अहोरात्र बतलाया 
गया है वही दिव्यमान है । भौर सूये के एक भगण पूरा होने का समय है। 


विज्ञान भाष्य--इसकी चर्चा विस्तार के साथ भूगोलाध्याय श्लोक ४७-५० 
के भाष्यमेंको भयीहै। 
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प्राजापत्य तथा ब्राह्यमान 


मन्वन्तरन्यवस्था च प्राजापर्यमुराहूतम्‌ 
न तत्र य निशोश्छेदः ब्राह्म कल्पं प्रकतितम्‌ ।1२१।। 


अनूवाद-- मन्वन्तर को व्यवस्था श्राजापत्य मान का उदाहरण है जहाँ दिन 
ओौर रात का कोई भेद नहीं है! कल्प ब्राह्ममान कहूलाता है । 


विज्ञान भाष्य-कलत्प, मन्वन्तर आदि की व्याख्या मध्यमाधिकार के श्लोकः 
१८-२० ओर उसके विज्ञान-भाष्यमें की गयी है । 


माहात्म्य 
एतत्‌ ते सवेमाख्यातं रहस्यं परमदुमृतेम्‌ । 
ब्रह्मयतत्परमं पुण्यं सवेपापप्रणाश्नम्‌ ।२२॥ 
दिथ्यं चाक्षं ग्रहाणच्च दशित ज्ञानमुत्तमम्‌ | 
विज्ञाया लोकस्य स्थानं प्राप्नोति तादृशम्‌ ।२३।। 


अन्‌ वाद-(२२) तुक्ञसे यह दूसरा खंड बतलाया गया जो रहस्यमय ओर 
बड़ा ही अद्भूत है, यह्‌ ब्रह्य रूप है, उक्कृष्ट है, पवित है ओौर सब पापकानाश 
करने वाला है । (२२) आकाशीय, नाक्षत्र ओौर ग्रहो का उत्तम ज्ञान दिखलाया 
गया जिसको अच्छी तरह जान कर मनुष्य सूर्यादि लोकोमेवेसा ही स्थान प्राप्त 
करलेतादहै। 


विज्ञान भाष्य--सूर्य-सिद्धान्त का पुवधिं पाताधिकार के साथ समाप्तदहो 
गयाः था जिसका उपसंहार उसके अन्तिम श्लोकम कर दिया गया था । उसके 
उपरान्त भूगोलाध्याय के आरम्भ में मयासुर के प्रष्न करने पर॒ उत्तराधं का आरम्भ 
कियागयाथाजो य्ह आकर समाप्त होता है इसलिये यहां इस खंड काभी 
उपसंहार कर दिया गया । 


उपसंहार 
इत्युक्तवा भयसामन्त्य सम्यक्तेनापि पूजितः । 
दिकभुदुगत्य सुयशां: प्रविवेश स्लमण्डलस्‌ ।।२४।। 
मयोऽय दिभ्यं तज्जनं ज्ञात्वा साक्षाद्रिवस्वतः । 
कुतक्षत्यमिकात्मानं सेने निधं तकल्सवम्‌ ।। २५।। 
ज्ञात्व तमृषयश्चाथ. सू्थेलन्धवरं स्यम्‌ । 
परिवन्न ख्येत्याथो ज्ञानं पग्रच्छु सादरात्‌ ॥२६॥ 


> ०६ सूयं-सिद्धान्त 


स तेभ्यः प्रदतौ प्रीतो ग्रहाणां चरितं महृत्‌ । 

अस्यद्‌भुततमं लोके रहस्यं ब्रह्मसम्मितम्‌ ।1२७।। 
अनुवाद--(२४) यह कह कर सूर्यांश पुरुष मय से विदा होकर ओौर उससे 
-अच्छी तरह पूजित होकर स्वगं को जाकर अपने मण्डल में घुसं गये । (२५) तव 
मयासुर सूयं ने साक्षात्‌ भगवान्‌ से इस दिव्यज्ञान को प्राप्त करके अपने को पाप रहितं 
ओौर कृतक्रत्य माना । (२६) तब ऋषियों ने यहु जान कर कि मयको सूर्यं भगवान से 
यह्‌ बरदान मिला उसके पास आये ओर घेर कर आदर के साथ पृष्ठा । (२७) इस पर 
उसने प्रेम के साथ ग्रहों के इस महान्‌ चरित्रको जो इस लोकं में अत्यन्त आश्चयं 
उत्पञ्च करने-वाला, रहस्य ओर ब्रह्यज्ञान के समान है उनको बतलाया । 

विज्ञान भाष्य- इससे स्पष्ट होता है कि यहु सूयं-सिद्धान्त नामक ज्योतिष 

ग्रन्थ ऋषियों को मयासुर से मिला जिसने तपस्या करके यहु ज्ञान सूयं भगवान्‌ 
अथवा सूर्यांश पुरुष से प्राप्त किया था । इससे कुठ विद्वान यह परिणाम निकालते 
है कि यहु ग्रन्थ यवन ज्योतिषियों से प्राप्त किया गया था) इस सम्बन्ध में यहां 
कुछ विचार न करके भूमिका मे विस्तारपूवेक लिखा जायगा । 


इति सूये-सिद्धान्ते मानाध्यायः 


किसी-किसी ग्रन्थ मे वीजोपनयनाध्यायथ नामक २१ श्लोकों का एक छोटा 

अध्याय ओौर लिखा भिलता है जित पर टीकाकारो ने यह समक्ष कर टीका नहीं 
कीरै कि ग्रन्थ निमाण-काल मे वीज-संस्कार की आवश्यकता नहीं पड़ सकती 
इसलिये यह्‌ अध्याय पीछे सेजोड़ागया है। मेरीलघु सम्मतिमें यह्‌ सम्भव 
है किअबतकनजो कु लिखा गयाह वह्‌ इसीरूपमें सूर्याश पुरुषसे मयासुर 
को मिला हो परन्तु उसके बाद मयासुर ने कई वषं तके जीवित रह कर 
अपने अनुभव से कु अन्तर पाया होगा जिसके अनुसार उसने वीजोपनयनाध्याय 
अन्त मे जोड़ दिया । अथवा मयासुर के बाद किसी अन्य ज्योतिषी ने ही इसे 
बटाया होगा । भमिकामेंइसपरभी प्रकाश डालने का यत्न किया जायगा । इस 
समय मै भी यह्‌ अध्याय जोडदेनेकी धृष्टता करता हूं । 

यथा शिखा मरूराणां नागानां मणयो यथा 

तद्रदवेदाङ्ख शास्राणां गणितं मूधेनि स्थितम्‌ ॥१। 

न देयं तत्‌ कृतघ्नाय वेदविप्लवकाय च। 

भर्थलुन्धाय मूर्खाय साहङ्काराय पापिन ॥२॥ 

एवं विधाय पूत्रायाप्यदेयं सहजाय च । 

दत्तेन वेद मागंस्य समुच्छेदः कृतो भवेत्‌ ।३॥ 


माताध्याय ८०७ 


त्रजेतामन्धतामिक्त गुरुं शिष्यौ सुदारुणम्‌ | 
ततः शान्ताय शुचये ब्राह्मणायेव दापयेत्‌ ।\४॥ 
चक्रानुपातजो मध्यो मध्यवृत्तांशजः स्फुटः) 
कालेन दकसमो न स्यात्‌ ततो बीजक्रियोच्यते ।\५।। 
राश्यादिरिन्दुरङ्कुघ्नो भक्तो नक्षत्रकक्षया । 
शेषं तक्षल्रकक्लायास्त्यजेच्छेषकयोस्तयोः ॥ ६।॥। 
यदल्पं तद्भजेदद्धानां कक्षया तिथिनिघ्नया। 
बीजं भागादिक तत्‌ स्यात्‌ कारयेत्‌ तद्धनं रवौ ।1७॥ 
विगुणं शोधयेदिन्दौ जिनघ्नं भूमिजे क्षिपेत्‌ । 
दुग्यमघ्नऋणं ज्ञोच्चे खरामघ्नं गुरावृणम्‌ ॥1८। 
ऋणं व्योमनवघ्नं स्याह्‌ानवेञ्यचलोच्चके ! 
धनं सप्ताहतं मन्दे परिधीनामथोच्यते || 
युग्मान्तोक्ताः परिधयोये ते नित्यं परिस्फुटाः ¦ 
ओजान्तोक्तास्तु ते ज्ञ याः परबीजेन संस्कृताः ।१०। 
वभ्मि निर्वीजकानोजपदन्ते वृत्त भागकान्‌ | 
सूर्यन््धोमेनवो दन्ता धृतितत्वकलोनिताः ।॥११।। 
बाणतर्का महीजस्य सौम्यस्याचल बाहवः! 
वाक्पतेरष्टनै्ाणि व्योमशीतांशवो भृगोः ।॥१२॥ 
शन्यत्तंबोऽकं पुरस्य बीजमेतेषु कारयेत्‌ | 
बीजं खान्नयुद्ेतं शोध्यं परिध्यंशेषु भास्वतः ॥१३। 
इनाप्रं योजयेदिन्दोः कुजस्याश्वहूतं क्षिपेत्‌ , 
विदश्चन्द्रहूतं योज्यं सूरेरिन्द्रहुतं धनम्‌ ।१४॥ 
धनं भगोर्भुवा निघ्नं रविघ्नं शोधयेच्छने । 
एवं मान्दाः परिध्यंशाः स्फुटाः स्युवंच्मि शीधघ्रकान्‌ ।।१५। 
भौमस्याश्रगुणाक्षीणि बुधस्यान्धि गुणेन्दवः। 
बाणाक्षा देव पुज्यस्य भागंवस्येन्दु षड्यमाः ।\१६॥ 
णनिश्चन्द्राब्धयः शीघ्रा ओजान्ते वीज्व जताः । 
द्विघ्नं स्वं कुज भागेषु बीजं द्विघ्नमृणं विदः ॥१७॥। 
अत्यष्टिघ्नं धनं सूरेरिन्दुध्नं शोधयेत्कवेः । 
चन्द्रघ्नमृणमाकंस्य स्थुरेभिद्‌ क्समा ग्रहाः ।॥१८॥ 
एतद्रोजं मया ख्यातं प्रीत्या परमया तव । 
गोपनीयमिदं नित्यं नोपदेश्यं यतस्ततः ।\१६।) 


परीक्षिताय शिष्याय गुरुभक्ताय साधवे) 
देयं विप्राय नान्यस्मै प्रतिकञ्चूककारिणे ।॥२०।। 
बीजं निःशेष सिद्धान्त रहस्यं परमं स्फुटम्‌ । 
याव्रापाणिग्रहादीनां कार्याणां शुभसिद्धिदम्‌ ॥२१॥ 
विज्ञान भाष्य--यह २१ श्लोक सानाध्याय कै २२बें एलोक के उपरान्त 
भौर अन्तिम ४ श्लोकों के पहले मिलतेहै ओर कमस कम ४०० वषे पुरानेर्है 
क्योकि रगनाथ जी ने अपनी गूढार्थं प्रकाशिका टीकामे जो शक १५२५ की लिखी 
है इसका उल्लेख किया है । इससे यह सिद्ध होता है फि सू्यं-सिद्धान्त में भी बीज 
संस्कार करने की आवश्यकता पड़ी थी भौर हमारे पुराने आचायं भी ज्योतिष शास्त 
को दोषरहित भौर सवाङ्खपुणे बनाने के पक्ष मे थे, आजकल के कुछ प१डितोंकी तरह 
लकीर के फकीर नहीं थे । 
इन श्लोको की टीका इधरके किसी टीकाकारने नहींकीरहै इसलिए 
भी इसका अनुवाद करना व्यथं समक्चता हूं क्थोकि इन पुराने बीजों से भी अब काम 
नहीं चल सकता । अब तो सारी गणना नवीन वेधो से स्थिर करने की आवश्य- 
कता है) 


हस प्रकार सुये-सिद्धान्त. के मानाध्यायः नामक १४ ओर अन्तिम अध्याय श 
विन्नान पाष्य समाप्त हमा । 


परिशिष्ट 


सु्थ-सिद्धान्त मे प्रयुक्त संख्या सृचक शब्दे 


०--अम्बर, ख, वियत, व्योम, न्य 

१--इन्दु, कु, निशाकर, रूप 

२--अक्षि, अड्वि, अश्विन, दस्त, 
दस्तक, द्वि, नेच, यम, यमल, लोचन 

३--अग्नि, गुण, ज्वलनः, चति, चिक, 
पावक, वद्धि, शिखि, हताश 

४--अग्धि, अर्णव, करत, चतुः, चतुष्क, 
युग, वेद, समुद्र, सागर 


५--अथं, इधु, पंच, वाण, मागण, 
विषय, शर 

६--अङ्ख, ऋतु, रस, षट्‌, षड़्‌ 

७--अग, अद्रि, नग, पवेत, भूधर, 


भूमिधर, मुनि 
<--अष्ट, कुञ्जर, गज, नाग, भृजद्ध, 


९४ 


वसु, सपं 
२--अङ्क, गो, छिद्र, नव, रन्ध्र 

१०--दिक्‌, दि. 
११--ईश, ईष्वर, रद्र, गकर 
१२-- अकं, मास, सूयं 
१३- विश्व 
१४-- मनु 
१५-- तिथि 
१८--धृति 
१६-- अतिधृति 
२०- कृति, नख 
२५ तत्व 
३२९- रद 
२३३ सुर 


ग्रन्थ सुची 


(संस्कृत, हिन्दी या उद्‌ के उन ग्रन्थो, परचांगों या पल्लो कौ सूची जिनकी 
सहायता विज्ञान भाष्यमे ली गयी दहै।) 

आर्यभटीय परमेश्व राचाये कृत संस्छृत टीका तथा उदय नारायण सिह की 
हिन्दी टोका के साथ, ब्रह्य प्रेस इटावा कासं० १४६३ वि० का छपा । 

खंडखाद्यक मराठी के भारतीय ज्योतिः शास्त के आधार पर । 

गणक तरगिणी म० मण सुधाकर द्विवेदी की लिखी ओर मेडिकल हाल 
प्रेस बनारस की सं० १६४६ वि० कौ छपौ | 

गीता रहस्य लौकमान्य बाल गंगाधर तिलक के मराठी पुस्तक का 
माधवराव सप्रे का हिन्दी अनुवाद जो पूना के चिव्रशालास्टीम प्रेसमे सं० १६७३ 
विन्मेषछपा था) 

ग्रहलाघव मल्लारि, विश्वनाथ भौर सुधाकर द्विवेदी की संस्कृत टीकाः 
सहित ओर म० म० सुधाकर द्विवेदी द्वारा सम्पादित, 

चलन कलन म० म० सुधाकर द्विवेदी कृत । 

ज्योतिगं णित बेकटेश बापूजी केतकर कत शक १८१२ का छपा । 

तेत्तिरीय संहिता भारतीय ज्योतिःशास्त्र के आधार पर 

दामोदरीय भटतुल्य % ५ 

धम-सिन्धु निर्णय सागर प्रेस का शक १८२६ काषपा 

नक्षत्र केत्प भारतीय ज्योतिःशास्त्र के आधार पर । 

नारद सहिता 6 

निणेय सिन्धु निर्णय सागर प्रेस का छपा 

पचसिद्धान्तिका वराहमिहिर कृत ओर डाक्टर थीवो तथा म० म० सुधाकर 
द्विवेदी के अंग्रेजी, संस्कृत अनुवाद के साथ मेडिकल, हाल प्रेस बनारस की १८८६ ई० 
कौ छपी । 

पंचांग (१६८५ वि०्के केतकी, चित्रशाला प्रेस का, गुजराती का चती, 
नवल किशोर प्रेस का, पंचांग प्रवेक कमेटी का, बालकृष्ण शास्त्री का, बालकृष्ण 
तुकाराम का, हिन्दू विश्व-विद्यालय का विष्व पंचांग, शास्त्र शुद्ध ॒टेक्य वद्धंक तथा 


पुस्तकों कं सूची ८११ 


१६८३ वि० का गणेशदत्त शर्मा का, नवल किंशोरप्रेस का, भारत भूषण, विजय 
ओर विश्व पंचांग; नाविक पंचांग १६२२ तथा १६२८ ई० के) 


बाराही संहिता (बृहत्संहिता) म० म० दुर्गाप्रसाद द्विवेदी की हिन्दी टीका 
सहितं नवल किशोर प्रेसमे छपी । 

बराह्यस्पुटसिद्धान्त म० म० सुधाकर द्विवेदी की संस्कृतं टीका सहित बौर 
उन्हीं कौ सम्पादित, मेडिकल हाल प्रेस बनारस मे १६०२ ई० का छपा । 

भगवतगीता 

भगवतगीता रहस्य (देखो गीता रहस्य) 

भारतीय ज्योतिःशास्त्र शंकर बालछ्ृष्ण दीक्षित का मराठी मे लिखा ओर 
पुना के आयं भुषण प्रेस का शक १८१८ मे छपा । 

भारत भ्रमण 

मकरदक्षारिणी बेकटेश्वर प्रेस वम्बर्ई्‌ को संवत्‌ १६६० वि०कीछपी। 

मनुस्मृति पं० जनार्दनज्ञा का भाषा टीका सहित कलकत्ता की हिन्दी 
पुस्तक एजेंसी से सं° १६८१ में प्रकाशित । 


महासिद्धान्त द्वितीय अयभट का लिखा, म० मण सुधाकर द्विवेदी की टीका 
सहित चन्द्रप्रभा प्रेस, बनारस कौ १६१० ई० का छपा । 


माधुरी खंड २ संख्या ४ नवल किशोर प्रेस से प्रकाशित मासिक पतिका । 
मर्यादा १६७८ ओर १४७८६ वि० की, काशी के ज्ञानं मण्डल से प्रकाशित 
मासिक पदिका । 


महतं चिन्तामणि पं० रमिश्वर भट की टीका सहित सं° १६७४ वि०का 
निणेय सागर प्रेस का छपा । 

महतं तत्व भारतीय ज्योतिः शास्त के भाधार पर । 
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रोशनी उर्द्‌ का वज्ञानिक मासिक पर अप्रैल १६१६ ई० को । 

लघु मानस भारतीय ज्योतिः शास्त्र के आधार पर । 

लल्ल तंव भारतीय ज्योतिः शास्त्र के जाधार पर । 

लीलावती 

विज्ञान मासिक पत्र 

विशुद्ध सिद्धान्त पंजिका बंगला । 


८१९ सू्यं-सिद्धान्त 


वेदाङ्ख ज्योतिष सोमाकर की टीका तथा म० म० सुधाकर द्विवेदी की, 
टीका सहित ओर इन्हीं के द्वारा सम्पादित । 

वृद्ध गार्गीय संहिता भा० ज्यो शा० के आधार पर। 

वृहत्तिथि चितामणि गणक तरंगिणी के आधार पर । 

शतपथ ब्राह्मण भा० ज्यो° शा० के आधार पर । 

शाकल्य ब्रह्मसिद्धान्त 1 ॥ 

सिद्धान्ततत्वविवेक म० म० सुधाकर द्विवेदी तथा म० म० मुरलीधर शर्मा 
की रिप्पणियों सहित न्रजभूषण दास कम्पनी द्वारा बनारस से १६२४ ई० 
प्रकाशित । 

सिद्धान्त दपण चन्द्रशेखर सिह सामन्त का लिखा ओर प्रो° योगेशचन्द्र 
राय द्वारा सम्पादित ओौर १८९६६ ई० में प्रकाशित ¦ 

सिद्धान्त शिरोमणि (१) गणिताध्याय कलकत्ते के वाचस्पत्य यंतर का 
१६११ ई० का छपा ओर गोलाघ्याय नारायण यंव का १८२८६ का छपा, (२) म० 
म० वापुदेव शास्ती की टिप्पणी सहित बनारस के मेडिकल हाल प्रेस का १८६६ ई० 
का छपा, (३) गोलाध्याय पं० गिरिजा प्रस्राद द्विवेदी द्वारा प्रभा भाषा भाष्य सहित 
सम्पादित तथा नवल किशोर प्रेस मे १६११ ई० का छपा । 

सिद्धान्त शेखर सुधा वर्षिणी टीका के आधार पर | 

सुन्दरी सिद्धान्त भा० ज्यो० शा० के आधार पर| 

सूयं-सिद्धान्त (१) पं० इन्द्र नारायण द्विवेदी द्वारा अनुवादित ओर संपादित 
तथा हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्रारा सं०° १६७५ वि० में प्रकाशित! 

(२) गढाथं प्रकाशित टीका के साथपं० बद्देव प्रसाद मिश्रद्वारा हिन्दी में 
अनुवादित ओर सम्भादित तथा बेकटेश्वर प्रेस मे १८६६ ई० में मुद्रित । 

(३) पं० माधव पुरोहित की टीका सहित पं° गिरिजा प्रसाद द्विवेदी हारा 
सम्पादित जर नवल किशोर प्रेसमे १६०४ ई०्में मुद्रित । 

(४) विज्ञानानन्द स्वामी द्वारा बंगला भाषा में अनुवादित ओौर सम्पादित 
तथा भारत मिहिर यन्त्रालय द्वारा १६०४ ई० मेँ मुद्रित । 

(४) म० म० सुधाकर द्विवेदी की सुधाव्षिणी दीका सहित शरंगाल की एशियारिकं 

सोसाइटी द्वारा १६२१५ ई० में दूसरी बारमूद्वित परन्तु लेखक को १६३४ ई० में प्रप्त) 

(६) पंच सिद्धान्तिका का डाक्टर थीवो ओौर सुधाकर द्विवेदी द्वारा 
सम्पादित । 


विज्ञान-भाष्य मे उपयोग किये गये 
अंग्रेजी ग्रन्थों को सूचो 
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